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किसी भी भाषा का शुद्ध एवं पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस भाषा के 
व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक होता है । यह नियम संस्कृत भाषा के 
लिये विशेषत: चरितार्थ है । संस्क्ृत शास्त्रकार सभी विद्याओं में व्याकरण को प्रमुख 
स्थान देते हैं : मुख व्याकरण स्मृतम्‌ । 

आचाय॑ पराणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र का सुपरिचित एवं सर्वाधिक 
ख्यातिप्राप्त ग्रन्थ है। इसके उत्तरवर्ती जितने भी व्याकरंण-संम्प्रदायों का प्रचलन हुआ 
उनका आधार अधिकांशत: पाणिनि की अष्टाध्यायी है, यद्यपि पाणिनि से पूर्व व्याकरण 
केक्षेत्र में प्रातिशाख्य ग्रन्थ विद्यमान थे और ऐन्द्र, चान्द्र आदि व्याकरणों की भी 
रचना हो चुकी थी । किन्तु प्रातिशाख्य ग्रन्थ केवल वैदिक पद्धतियों के ही निर्देष्टा 
थे और ऐन्द्र प्रभति व्याकरण एक प्रकार से विद्वत्समाज की वस्तु न होकर आरम्भिक 
विद्याथियों के उपयोग तक ही सीमित रहे । मध्यंयुग के बृहत्तेर भारत में भाषाशास्त्र 
के क्षेत्र में कातन्त्र व्याकरण की यद्यपि पर्याप्त ख्याति थी तो भी पाणिनि की अष्टा- 
ध्यायी एक ऐसी सर्बाज्भीण ओर सर्वोत्कृष्ट कृति सिद्ध हुई जिसके नियम, निर्देश 
ओर साधन अन्तिम प्रमाण के रूप में स्वीकृत हुए । पाणिनि व्याकरण ही अपने बृहद्‌ 
नीति-नियमों के कारण व्यापक ख्याति को अजित कर सका है । 

भट्टोजिदीक्षित की कृति वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी व्याकरणशास्त्र का बहु 
प्रचलित महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। केवल इस देश में ही नहीं, अपितु अन्य देशों में भी इस 
ग्रन्थ का अध्ययन संस्कृत भाषा के परिज्ञान के लिए अनिवार्य समझा जा रहा है। 

सिद्धान्तकौमुदी व्याकरण का एक व्यापक प्रक्रियात्मक ग्रन्थ है। संस्कृत भाषा 
का व्याकरण इसमें पूर्ण रूपेण आ गया हैं । इसे एक ग्रन्थ का ज्ञान होने से संस्कृत 
भाषा के व्याकरण के लिये अन्य किसी ग्रन्थ के अध्ययन की अपेक्षा नहीं रहती । 
इसीलिए इसका सर्वत्र प्रचार है । संस्कृत की परीक्षाओं . में सिद्धान्तकौमुदी, कहीं 
अंशतः, कहीं पूर्ण, पाठ्य ग्रन्थ नियत है । इससे इस ग्रन्थ का गौरव स्पष्ट हो जाता है। 

सिद्धान्तकौमुदी की कई संस्कृत टीकाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं--बालमनोरमा, 
तत्त्ववोधिनी आदि । उनका प्रचार भी पर्याप्त हैं। किन्तु नवीन जिज्ञासुओं के लिये 
उनसे लाभ उठाना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । 

इस - कठिनता के निवारणार्थ, प्राच्यविद्याग्रन्थों के वरिष्ठ प्रकाशक तथा 
मोतीलाल बनारसीदास संस्थान के प्रमुख सच्चालक दिवंगत लाला सुन्दरलाल जी 
को विचार हुआ कि सिद्धान्तकौमुदी का एक ऐसा संस्करण प्रकाशित किया जाय जिसमें 
हिन्दी अनुवाद, हिन्दी व्याख्या और हिल्दी में रूपसिद्धि हो जिससे जिज्ञासु किसी आचार्य 
की सहायता के बिना ही कठिन से कठिन स्थल को भी समझ सके । उनके आदेशानुसार 
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प्रस्तुत ग्रन्थ का निर्माण हुआ औ्रौर उनके जीवनंकाल में ही प्रस्तुत प्रकरण का 
मुद्रण आरम्भ हुआ । क्योंकि प्राय: विश्वविद्यालयों में यह प्रकरण पाठ्यक्रम में नियत 
है इसलिये इसे प्राथमिकता दी गई । लाला जी के शोकप्रद निधन से उक्त प्रकरण के 
प्रकाशन में कुछ विलम्ब तो अवश्य हुआ है किन्तु उनके द्वारा समर्थित योजना में किसी 
प्रकार की न्यूनता नहीं आई । इस दिशा में इस संस्था के वर्तमान सञ्चालकों के 
प्रयत्न सराहनीय हैं । 

इस प्रकरण में सर्वप्रथम पाणिनि के सूत्र, तदनन्तर प्रत्येक सूत्र पर भट्टोजि- 
दीक्षित की वृत्ति, तत्पश्चात्‌ वृत्ति का श्रक्षरश: अनुवाद, वृत्ति के कठिन स्थलों की 
व्याख्या, टिप्पणियाँ, विशेष आदि दिये गये हैं । वृत्ति के उदाहरणों की रूपसिद्धि भी 
की गई है । रूपसिद्धि में प्रयुक्त श्रन्य स्थलों के सूत्रों के प्रतीक देकर उनके साथ 
संख्यांक भी लगा दिये हैं ताकि पाठक संख्यांकों से सूत्र को देखकर उसका अर्थ समझ 
सकें । पाठकों की सुविधा के लिये हमने रूपसिद्धि में कई सूत्रों की आवृत्ति भी कर दी 
है। 

सिद्धान्तकौमुदी के समास प्रकरण की इस प्रकार व्याख्या करने का यह प्रयास 
सर्वप्रथम ही किया गया है । आशा है पाठक अवश्य ही इससे लाभ उठायेंगे । 


दीपावली जगदीश शास्त्रो 
२०-१०-१६७६ सधुबाला शर्मा 
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ड्ः 
६४७. समर्थ: पदविधिः (२.१.१) 

पदसम्बन्धी यो विधि: स समर्थाश्षितों बोध्यः । 

अनुवाद--पद-सम्बन्धी विधि समर्थ पदों की होती है । 

व्याख्या--एक पद का दूसरे पद के साथ समस्त होना पद-विधि है। विधि उन्हीं 
पदों की होती है जिनका परस्पर सामर्थ्य होता है श्रर्थात्‌ जिनमें परस्पर समस्त होने 
की योग्यता है । 

सामथथ्यं क्या है ? इसे समझने से पहले सामथ्ये के प्रकारों को समझना चाहिए । 
सामर्थ्य दो प्रकार का होता है--१. व्यपेक्षा, २. एकार्थीभाव । 

व्यपेक्षा--आकांक्षा', योग्यता', और सन्निधि' (आसत्ति) के कारण पदों का 
परस्पर सम्बन्ध होता है। जैसे कि “राज्ञ: पुरुष: ।* 

(१) यहाँ “राज्ञ” (राजा का) कहने से अर्थ पूर्ण नहीं होता । किसी अन्य पद 
(पुरुष: आदि) की आकांक्षा रहती है । (२) यहाँ “राज्ञ: पुरुष: इन दोनों पदों की 
आपस में समस्त होने को योग्यता है। (३) राज्ञ: पुरुष:---इन दोनों पदों के उच्चारण 
काल में व्यवधान्त नहीं होना चाहिए । “राज्ञ: कहने के पश्चात्‌ अव्यवहितोत्तर काल में 
ही 'पुरुष:' का उच्चारण होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ व्यपेक्षा रूप सामथ्य होने पर 
समास होता है। व्यपेक्षा वाक्य में होती है। “राज्ञ: पुरुष: एक वाक्य है । इसमें 
'राज्: और “पुरुष: ये दोनों पद ऊपर कहे गए प्रकार से व्यपेक्षा सामर्थ्य 
रखते हैं । 

जहां पदों में झ्राकांक्षा नहीं होती वहाँ समास नहीं होता । जैसे--'पश्य क्रृष्णं 
श्रितों राममित्रम्‌ ।' इस वाक्य में 'कृष्णम्‌' इस पद का 'पश्य' के साथ अन्वय है, 
मैश्रत:' के साथ नहीं । यहाँ 'कृष्णं' और '“श्रितत:' इन दोनों पदों का परस्पर आकारक्षा- 
सम्बन्ध नहीं है । झ्रतः यहाँ व्यपेक्षा सामथ्यें के न होने से दोनों पद समस्त नहीं 
होते । 

इसी प्रकार “ऋद्धस्य राज्ञः पुरुष:' विग्रह में पहले “राज्ञ: पुरुषः” का षष्ठी तत्पुरुष 
समास हो जाने पर पश्चात्‌ “राजपुरुष:' का “ऋद्धस्य' के साथ समास नहीं होता । 
यद्यपि यहाँ 'राज्ञ: का सम्बन्ध अपने विशेषण “ऋद्धस्य' के साथ भी है तो भी जब 
“राज्:' पद “पुरुष: पद के साथ समस्त हो जाता है तब उसका “ऋद्धस्य' के साथ 


१. आकांक्षा प्रतीतिपर्यंवसानविरहः--साहित्यदर्पण, परिच्छेद २, कारिका १ 
२. योग्यता पदार्थानां परस्परसम्बन्धे बाधाभाव:-- वही 
३. आसत्तिबुद्धचविच्छेद:-- वही 








हे सिद्धान्तको मुदी 


सम्बन्ध नहीं रहता । दूसरी ओर, यदि हम 'राज्ञ: पद का अपने विशेषण 'ऋद्धस्य' 
के साथ सम्बन्ध रखना चाहते हैं तों हम 'राज्ञ:' पद का “पुरुष: के साथ समास नहीं 
करते । इस लिए कहा गया है--'सविशेषणानां वृत्तिने, वृत्तस्य च विशेषणयोगो न' । 

अत: जिन पदों में आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि हो उन्हीं पदों का समास 
होता है। 

(२) एकार्थाभाव---स्ामर्थ्यं का यह दूसरा प्रकार है.। इसमें पृथक्‌-पृथक्‌ पदों 
के अ्र्थों की एक साथ उपस्थिति होतो है। एकार्थीभाव समस्त पदों में पाया जाता है। 
जैसे “राजपुरुष:' इसमें राज्ञ: पुरुष:--ये दो पृथक्‌ पद हैं। इनका अर्थ अलग-अलग है 
किन्तु जब इन दो पदों का समास होकर 'राजपुरुषः” एक सुबन्त पद बन जाता है तब 
उन दोनों पदों के अर्थ का एक साथ बोध होता है। इसको एकार्थीभाव सामथ्ये 
कहते हैं । 

इस प्रकार व्यपेक्षा और एकार्थीभाव रूप सामर्थ्य से युक्त पदों का समास हो 
सकता है । 


६४८. प्राक्कडारात्समास: (२.१.३) 
कडाराः कर्मधारये (२.२-३८) इत्यत: प्राक्‌ समास इत्यधिक्रियते । 


अनु०-- कडारा: कर्मधारये' इस सूत्र से पूर्व समास का अधिकार है । 

व्याख्या-- कडारा: कर्मंधारये/“” पाणिनि की अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय 
द्वितीय पाद का अन्तिम सूत्र है। इस सूत्र तक द्वितीय अध्याय के सभी सूत्र समास-विधि 
से सम्बद्ध हैं । यह सूत्र समास-प्रकरण की सीमा को निर्धारित करता है । 
६४६. सह सुथा (२. १. ४) 

सहूइति योगो विभज्यते। सुबन्तं समर्थेन सह समस्यते । योगविभागस्येष्टसिद्धयर्थ- 
त्वात्कतिपयतिडन्तोत्तरपदो5यं समास:, स॒च॒ छन्‍्दस्येव। पर्यभूषयत्‌ । श्रनुव्यचलत्‌ । 
सुपा' । सुप्सुपा सह समसस्‍्यते । समासत्वात्प्रातिपदिकत्वम्‌ । 

अनु ०---इस सूत्र के सह' पद को 'सुपा' से अलग किया जाता है । (तब इसका 
अर्थ होगा) सुबन्त का समर्थ पद के साथ समास होता है । यह योग-विभाग (प्र्थात्‌ 
सह' को 'सुपा' से अलग करना) सप्रयोजन (इष्टसिद्धचर्थक) है। अतः कुछ उत्तर- 
वर्ती तिडन्त पदों का पूर्ववर्ती सुबन्त पदों के साथ समास हो जाता है। किन्तु वह वेद में 
ही होता है जैसे पर्यभूषयत्‌, अनुव्यचलत्‌ । सूत्र के दूसरे पद 'सुपा' का अर्थ है 'सुबन्त' 
का सुबन्त के साथ समास होता है। समास होने पर प्रातिपदिक संज्ञा होती है । 

व्याख्या--सह सुपा'“ इस सूत्र में 'सुबामन्त्रिते पराज्ूवत्स्वरे ४५ (२.१.२.) 
इस सूत्र से 'सुप्‌' इस प्रथमान्त पद की अनुवृत्ति' होती है। तब 'सुप्‌ सह सुपा' ऐसे सूत्र 


१: व्याकरणशास्त् में 'अनुवृत्ति' की व्याख्या इस प्रकार की गई है-' सूत्रेष्वदृष्टं 
पदं सूत्रान्तरादनुवर्तनीयं सर्वत्न ।” जो पद सूत्र में नहीं है किन्तु वहाँ जिसका होना 











हू डरे 


का निर्माण होता है। तब हम इस सूत्र का योगविभाग करते हैं अर्थात्‌ सूत्र को दो भागों 
में बांट देते हैं (१) सुप्‌ (समर्थन) सह समस्यते । (२) सुप्‌ सुपा सहस मस्यते । 

'सुप्‌' प्रत्यय है। जहां प्रत्यय के निर्देश से कोई विधान किया जाता है वहां प्रत्यय के 
अन्त का ग्रहण करना चाहिए (प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌) । जैसे 'सह सुपा' इस सूत्र 
में सुप्‌ प्रत्यय के निर्देश से समास का विधान किया गया है यहां 'सुपा' का भ्रर्थ 'सुबन्तेन' 
है? 

सूत्र को दो भागों में बांदा गया है। पहले भाग का अथथे है--सुवन्त पद का समर्थ 
के साथ समास होता है । सूत्र का विभाजन सप्रयोजन है । इस विभाग के आधार पर 
हम सुबन्त पदों का तिडनत पदों के साथ समास कर सकते हैं किन्तु यह वैदिक प्रयोगों में 
ही पाया जाता है। जैसे कि परि+अभूषयत्‌ इसमें सुबन्त 'परि' और तिडन्त अभूषयत्‌' 
समस्त हो जाते हैं । इसी प्रकार सुबन्त वि' पद और तिडन्‍त 'अ्रचलत्‌' पद का समास 
हो जाने पर व्यचलत्‌' एक पद हो जाता है। पुनः सुबन्त अनु' पद के साथ समास होकर 
“अनुव्यचलत्‌' हो जाता है । 

योगविभाग में सूत्र के दूंसरे भाग का अर्थ इस प्रकार है--सुबन्त पद का सुबन्त 
पद के साथ समास होता है ।' यह अर्थ प्राय: लौकिक संस्कृत के समस्यमान पदों में 
चरितार्थ होता है । 

समासत्वादिति । समास होने पर अर्थात्‌ सह सुपा' (२.१.४.) इस सूत्र से समास 
होने की योग्यता का समर्थन होने पर क्ृत्तद्धितसमासाश्च'” (१.२.४६)इस सूत्र से 
समस्यमान पदों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है । 


६५०. सुपो धातुप्र/तिपदिकयो: (२. ४. ७१) 


एतयोरवयवस्प सुपो लुक्स्पात्‌ । 'भूतपूर्वे चरदट' (सृ० १६६६) इति निर्देशाद्‌ 
भूतशब्दस्थ पूर्वनिपात: । पूर्व भूतो भूतपूर्व: । 'इबेन सह समासों विभक्त्यलोपश्च' 
(वा० १२३६,१३४१) । जीमूतस्येब । 

भ्रनु ०--धातु और प्रातिपदिक के अवयवभूत सुप्‌ का लुक्‌ होता है । 'भूतपूर्वे चरद्‌' 
इस निर्देश से भूत शब्द का पूव॑निपात हुआ है । भूतपूर्व:--जो पहले हो चुका हो । 
“इव' अव्यय पद के साथ सुबन्त का समास होता है किन्तु विभक्ति का लोप नहीं होता । 
जैसे--जीमूतस्येव--जीमूत (मेघ) के सदृश । 

व्याख्या--इस सूत्र में 'प्यक्षत्रियाष॑ंज्तितों यूनि लुगणिज:'** (२.४.५८) इस 
सूत्र से 'लुक्‌' की अनुवृत्ति' हुई है । 

भूतपूर्व चरडिति । पाणिनि ने “भूतपूर्वे चरट्‌”'* (५.३.५३) सूत्र में भूत शब्द 
आवश्यक है उसको किसी अन्य पूर्वागत सूत्र से ले लेना चाहिए । उदा० 'सह सुपा! 
इस सूत्र में अर्थसंगति के लिए 'सुप्‌' पद का होना आवश्यक है भरत: 'सुबामन्त्रिते 
पराज्वत्स्वरे”! (२.१.२.)--इस पूर्वागत सूत्र से हम सुप्‌ की अनुवृत्ति कर लेते हैं। 

१. द्रष्टव्य पृष्ठ संख्या २. टिप्पण संख्या १. 























है सिद्धान्तकौमुदी 


का पूर्वनिषात किया है। इसी प्रामाण्य से “भूतपूर्व:' शब्द में भी भूत शब्द का पूर्वनिपात 
हुआ है, अन्यथा पूर्वभूत: रूप होता । इसी से स्पष्ट है कि पाणिनि को 'भूतपूर्वे:' प्रयोग 
ही इष्ट था। 

जीमूतस्येव । यहां 'जीमूतस्य' का 'इव' के साथ समास हुआ है किन्तु विभक्ति का 
लोप नहीं हुआ । 

समास के तीन फल होते हैं (१) एकपद बन जाना, (२) विभक्ति का लोप, 
(३) एकपद बन जाने से एकस्वर होना । “जीमूतस्येव” इस समस्त पद में षष्ठी 
विभक्ति का लोप नहीं हुआ । लौक़िक विग्रह 'जीमूतस्य इव'-में जो अवस्था थी वही 
समास हो जाने पर भी रही । अतः यह एकपद प्रतीत नहीं होता । प्रश्न--तो समास 
क्यों किया ? उत्तर--यहां समास हो जाने पर पूर्व पद में उदात्त स्वर झा जाता है। यहां 
स्वर में विशेषता आ जाना ही समास का फल है। 
रूपसिद्धिः--भूतपूर्व: 

लौकिक विग्रह--पूर्ब भूतः 

अलौकिक विग्रह---पूर्व भ्रम्‌ भूत सु 

यहां 'सह सुपा'“ (२.१.४) से 'पूर्वम्‌' इस सुबन्त पद का “भूत:'इस सुबन्त पद के 
साथ समास । 'कृत्तद्धित०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपों धातु०/“/” 
(२.४.७१) से सुप्‌ (भ्रम और सु प्रत्यय) का लोप (पूर्वभूत) । 'भूतपूर्वे चरट्‌* 
(५.३.५३) इस सूत्र के प्रामाण्य से भूत शब्द का पूर्वनिषात (भूतपूर्व) 'एकदेश- 
विक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुन: प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌०”” (४.१.२) से 
सु प्रत्यय (भूतपूर्व सु) । “उपदेशेज्ज ०" (१.३.२) से सु के उकी इसत्संज्ञा। 
“तस्य लोप:'' (१.३.९) 'से इत्संज्षक 'उ' का लोप (भूतपूर्व स)। 'ससजुषों रु:"४ 
(८.२.६६) से स्‌ को रु (भूतपूर्व रु)। “उपदेशेड्ज०” (१.३.२) से रु के 'उ' की 
इत्संज्ञा । 'तस्य लोप: (१.३.९) से इत्संज्षक 'उ' का लोप (भूतपूर्व र)। 
खरवसानयो ०” (८.३.१५) से के को विसगं (:) होकर भूतपूर्व: । 
जीमूतस्येव 

लौ० वि०--जीमूतस्थे इव 

अलौ० वि०---जीमूत-ड्स्‌ इव 

यहां 'इवेन सह समासो विभक्त्यलोपश्च-(वा० १२३६) से 'जीमूतस्य' इस 
सुबन्त पद का इव के साथ समास। इसी वात्तिक से विभक्ति का लोप-निषेध (जीमूतस्य 
इव) ।आ्राद्‌ गुण: (६.१.८७) से गुण संधि होंकर जीमूतस्येव । 


१. लौकिक विग्रह का लोक में प्रयोग होता है। जैसे “राज्ञ: पुरुष: इसका लोक 
में प्रयोग होता है । अलौकिक विग्रह का लोक में प्रयोग नहीं होता । “राजपुरुष:' का 
अलौकिक विग्रह है--राजन्‌ डस्‌ पुरुष सु! । इसे अलौकिक कहा गया है क्योंकि इस 
का लोक में प्रयोग नहीं होता । 








हि ५ 


झव्ययी भावस मास: 


६५१. श्रव्ययीभावः (२.१.५) 

झ्रधिकारोध्यम्‌ । 

अनु ०---अव्ययीभाव:' (२.१.५) इससूत्र का 'तत्पुरुष: (२.१.२२) इस सूत्र तक 
अधिकार है । 

व्या०--अष्टाध्यायी के २।१॥५ से २।१।२२ तक के सूत्रों द्वारा किए गए समासों 
को अव्ययीभाव कहते हैं । समास एक सामान्य संज्ञा है जिसका भ्र्थ है संक्षेप---समसनं 
समास: । इसके अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, दिगु, इन्द्र और बहुव्रीहि विभाग हैं । 

अव्ययीभाव--इसमें पूर्वपद अ्रव्यय और उत्तरपद अनव्यय होता है । किन्तु समस्त 
पद अव्यय हो जाता है। (अनव्ययम्‌ अव्ययं भवति इत्यव्ययीभाव: ।) । 

इस समास में पूर्वपद अव्यय की प्रधानता होती है। 


६५२. श्रव्पयं विभक्तिसमीपसमृद्धिव्यूद्ध.यर्थाभावात्ययास प्रतिशब्दप्रादुर्भाव- 
पहचाद्यथा55नुपुव्यंयोगपद्यसादृश्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु (२.१.६) 
“प्रव्ययम्‌! इति योगो विभज्यते । श्रव्ययं समर्थेन सह समस्यते, सो5्व्ययीभावः। 
अ्रनु०--सूत्र में अव्ययम्‌' इस पद को “विभक्ति. . .वचनेषु” इस पद से अलग 
किया जाता है। (तब 'अ्रव्ययम्‌' एक अ्रलग सूत्र हो जाता है जिसका अर्थ है) समर्थ 
सुबन्त के साथ अव्यय का समास होता है । उस समास को अव्ययीभाव कहते हैं । 
व्या०--विभक्ति, सामीष्य, समृद्धि, व्यूद्धि (ऋद्धि का अभाव), श्रर्थाभाव, अत्यय 
(अतीत होता ), असम्प्रति (वर्तमान काल में युक्त न होना ), शब्दप्रादुर्भाव (प्रसिद्धि ) 
पश्चात्‌, यथा, आनुपूर्व्य (अनुक्रम), यौगपद्य (एक ही समय में होना), सादृश्य, 
सम्पत्ति (आ्ात्मानुरूपता), साकल्य (सम्पूर्णता) और अन्त-इन अर्थों मेंसे किसी 
भी अथेमें वर्तमान अव्यय का समर्थ सुबन्त के साथ समास होता है । 
इस सूत्र में दो पद हैं (१) अव्ययं (२) विभक्ति . . . .वचनेषु ॥ इन दोनों पदों 
को अलग-अलग (योगविभाग) करने से दो सूत्र बनेंगे--(१) अव्ययम (२) 
विभक्ति. . . .वचनेषु । अव्ययम्‌' को पृथक्‌ सूत्र मान लेने का परिणाम यह है. कि 
विभ्क्ति आदि अर्थों से भिन्न अ्रथों में भी अ्व्ययीभ।व समास हो सकता है । जैसे दिशयो- 
मंध्ये अपदिशम्‌ । यहां विभक्ति आदि अर्थों में से किसी अर्थ के न होने पर भी अव्ययी- 
भाव समास हुआ है । 


६५३. प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्ज नम्‌ (१.२.४३) 


समासशास्त्रे प्रथमानिदिष्टमुपसर्जनसंज्ञ स्थात्‌ । 


अनु ०--समास विधायक सूत्र में जिस पद का प्रथमा में निर्देश हुआ हो (उसके 








द्वारा विग्रह वाक्य में स्थित जिस पद का बोध हो ) उसे उपसर्जन कहते हैं । 
व्या०--भ्रव्ययं विभक्ति०'“ (२.१.६)--इस सूत्र में अव्ययं' पद का प्रथमा में 
निर्देश हुआ है । सूत्रस्थ प्रथमान्त पद से हरि डिः अधि इस अलौकिक विग्रह वाक्य में 
“अधि' अव्यय का बोध होता है, अतः अधि को उपसर्जन कहते हैं और उपसर्जत् होने से 
वह समास का प्रथम अवयव होता है । इसी प्रकार समास विधायक '(ढ्वितीया श्वितातीत- 
पतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैं:*** (२.१.२४) इस सूत्र में 'द्वितीया' पद का प्रथमा विभविति 
में निर्देश हुआ है । इससे क्ृष्णं श्रित: इस लौकिक विग्रह वाक्य में कृष्णं' पद का बोध 
होता है। अतः क्रृष्णं' को उपसर्जन कहते हैं और वह समास का प्रथम अवयव होता है । 





६५४. उपसर्जनं पूर्वेम (२२.३०) 
समांसे उपसर्जनं प्रावप्रयोज्यम्‌ । 
अनु ०--समास में उपसर्जन संज्ञक पद को पहले रखना चाहिए । 
व्या०--विग्रह वाक्य में जिसे उपसर्जन कहा है वह समास में प्रथम अवयव बनता 


है । अधिहरि के अलौकिक विग्रह वाक्य---हरि डिः अ्रधि' में उपसर्जनसंज्ञक अधि को 
समास में पहले रखते हैं । 
६५५- एकविश्वक्ति चापूर्द निपाते (१२-४४) 

विग्रहे यन्नियतविभक्तिक॑ तदुपसर्जनसंज्ञ स्थात्‌, न तु तस्य पूर्वनिपातः + 

श्रनु०--विग्रह वाक्य में जिस पद की विभक्ति नियत है (अर्थात्‌ भ्रनेक प्रकार से 
विग्रह करने पर भी जिस पद की विभक्ित में परिवर्तन नहीं होता) उस पद की 
उपसजंन संज्ञा होती है किन्तु उसका पूर्व प्रयोग नहीं होता । 

व्या०--ऊपर कहा गया है कि 'प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌““ (१.२.४३) 
से उपसजंन संज्ञा होने पर 'उपसर्जनंपूर्वम्‌/** (२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक पद का 
पूर्व॑प्रयोग होता है । किन्तु प्रस्तुत सूत्र 'एकविभक्ति चापूर्वनिपाते' (१.२.४४) से 
जिस पद की उपसर्जन संज्ञा की गई हो उसका पूर्व प्रयोग नहीं होता । 

उदा०--निष्कौशाम्बि: इस पद का विग्रह कई प्रकार से हो सकता है--निष्क्रान्तं 
कौशाम्ब्या:, निष्क्रान्तेन कौशाम्ब्या:, निष्क्रान्ताय कौशाम्ब्या:, निष्क्रान्तात्‌ कौशाम्ब्या:, 
निष्क्रान्तस्य कौशाम्ब्या:, निष्क्रान्ते कौशाम्ब्या:। यहां पूर्वपद निष्क्रान्त का कई विभक्तियों 
में प्रयोग हुआ है । उत्तरपद 'कौशाम्ब्या: नियतविभक्तिक है अतः प्रकृत सूत्र एक 
विभक्ति०”“ (१२.४४) से उत्तरपद कौशाम्ब्या:' की उपसर्जन संज्ञा होती है किन्तु 
उसका पूर्व प्रयोग नहीं होता । 

“एकविभक्ति०”*“ ( १.२.४४)--सूत्र द्वारा उपसजंन संज्ञा करने का फल स्त्री- 
वाचक प्रत्यय के अन्तिम दीर्घ स्वर को ह्स्व करना होता है। उदा०--निष्कौशाम्बि: । 
यहां 'एकविभव्ति०'“' (१.२.४४)--से कौशाम्बी की उपसर्जन संज्ञा होने पर 
'गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य' (१.२.४८) से कौशाम्बी के ईकार को हस्व हो जाता है। 
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६५६. गोस्त्रियोरुपसजंनस्थ (१:२.४८) 

उपसर्जनं यो गोशब्दः स्त्रौप्रत्ययान्त च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य हृस्वः स्थात्‌। 
“अ्रव्ययी सावश्च' (सू० ४५१) इत्यव्ययत्वम्‌। 

अनु०--उपसर्जन जो गो शब्द और स्त्ीप्रत्ययात्त शब्द तदन्त प्रातिपदिक को 
हस्व हो । 'भ्रव्ययीभावश्च' इस सूत्र से अव्ययीभाव समास की अव्यय संज्ञा होती है। 

व्या०--जिस प्रातिपद्धिक के अन्त में उपसर्जन संज्ञक गोशब्द श्रथवा उपसर्जन संज्ञक 
कोई स्त्रीप्रत्ययान्त शब्द हो उस शब्द के अन्त्य स्वर को हस्व हो जाता है। उदा०-- 
चित्नगु: और अतिमाल: । यहां 'चित्रगु:' और 'अतिमाल:' के लौकिक विग्रहों-- चित्राः 
गाव: और 'ग्रतिक्रान्‍्तों मालाम्‌'--में गाव: और 'मालाम्‌' पदों की विग्रह में सदा 
नियतविभक्तिक होने के कारण उपसर्जन संज्ञा होती है । चित्रगु: के अलौकिक विग्रह 
'चित्न जस्‌ गो जस्‌' में प्रकृत सूत्र से उपसर्जनसंज्ञक गो को हस्व होकर “चित्रगु:' रूप बनता 
है । इसी प्रकार 'भ्रतिमाल:' के अलौकिक विग्रह 'भ्ति सु माला अम्‌--में उपसर्जन- 
संज्ञक स्त्रीप्रत्ययान्त.'माला' के अन्त्य 'ब्राकार' को हस्व अकार' होकर भ्रतिमाल: रूप 
बनता है । 

प्रव्ययीभावश्चेति । 'ग्रव्ययीभावश्च'* (१.१.४१) इस सूत्न से अरव्ययसंज्ञा होती 
है। अव्ययसंज्ञा होने से 'ग्रव्ययादाप्सुप:'* (२.४.८२) से विभवित का लोप प्राप्त होता 
है। किन्तु प्रकारान्त अ्रव्ययी भाव से परे सुप्‌ लोप का निषेध अग्रिम सूत्र से हो जाता है। 


६५७. नाव्ग्रयीभावादतो5म्त्वपञ्चम्पा: (२४.८३) 


ग्रदन्तादव्ययीभावात्सुपों न लुक्‌, तस्य तु ॒पठ्चमों विना श्रमादेशश्च स्पात्‌ | 
दिशयोर्सध्येष्पदिशम्‌ । 'क्लीबाव्ययं त्वपदिशं विशोम॑ध्ये बिविक्‌ स्त्रियाम्‌ ।' इत्यमरः । 

अनु०--अदन्त अव्ययीभाव से परे सुप्‌ का लोप नहीं होता, उसके स्थान पर अम्‌ 
- आ्रादेश हो जाता है पञ्यमी विभक्ति को छोड़कर । अपदिशम्‌--दो दिशाओं के मध्य । 
ग्रमरकोश के अनुसार “भ्रपदिशम्‌' का अर्थ 'दो दिशाओ्रों के बीच' होता है । यह अव्यय 
है और इसका प्रयोग नपुंसक लिज्भ में होता है। स्त्रीलिज्भ में विदिक्‌ । 

व्याख्या०--यह सूत्र अदन्त भ्रव्ययीभाव से परे सुप्‌ का लुकू और सुप्‌ के 
स्थान पर अमादेश करता है। यथा अपदिशम्‌ | 

यदि अव्ययोझाव समास में अदन्त पद पञन्चमी विभक्ित में हो तो सुप्‌ को लुकु और 
अमादेश नहीं होते जैस्े--अ्पदिशात्‌, अपदिशाभ्याम्‌, अपदिशेभ्य: । यहां सुप्‌ का लुक्‌ 
और अमांदेश नहीं हुए । 
रूपसिद्धि:--अपदिशम्‌--द्धब्टव्य पू० ९ 


अपदिश+सु नाव्ययीभावा० से सु को अम्‌ अपदिश अम्‌ । 'प्रमि पूर्व: (६१.१०७) 
से भ्रम्‌ के अ को पूर्व रूप। 


६५८. तृतीयासप्तस्पोर्बहुलस (२.४.८४) 











< सिद्धान्तकोमुदी 


अदन्तादव्ययी भावात्तृतीयासप्तम्योबंहुलमम्भाव: स्यात्‌ ॥ अपदिशम्‌, भ्रपदिशेन । 
अपदिशम्‌, अपदिशे । बहुलग्रहणात्‌ सुमद्रम्‌उन्मत्तगद्भम्‌ इत्यादी सप्तस्या नित्य- 
सम्भाव:। “विभक्ति-- इत्यादेरयमर्थ:--विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानमव्ययं सुबन्तेन सह 
समस्यते, सोध्व्ययोभाव:। विन्क्तो तावत्‌ू--हरों इत्यधिहरि। सप्तम्यर्थस्येवात्र 
चोतको5धि: । हरि डिः अधि इत्यलोकिकं विग्रहवाक्यम्‌ । अत्र निपातेनाभिहितेष्प्यधि- 
करणे वचनसामर्थ्यात्सप्तमी । 

अनु०--अदन्त अव्ययीभाव से परे तृतीया और सप्तमी को अम्‌ आदेश बहुलता से 
होता है । जैसे अपदिशम्‌, अपदिशेन । अपदिशम्‌, अपदिशे । बहुल ग्रहण से *सुमद्रम्‌' 
और उन्मत्तगज़ज्म्‌ आदि (प्रयोगों) में सप्तमी के सुप्‌ को नित्य अम्‌ हुआ है| 

विभक्ति आदि का यह अर्थ है--विभक्ति आदि अर्थों में किसी अर्थ में वर्तमान 
अव्यय पद का सुबन्त पद के साथ समास होता है और वह अव्ययीभाव समास कहलाता 
है। जैसे विभकत्यर्थ में--हरौ इति अधिहरि । यहां अधि' अव्यय सप्तम्यर्थ का द्योतक 
है। हरि डि अधि' यह अलौकिक विग्रह वाक्य है। यद्यपि यहां अधि' निपात से अधि- 
करण-सप्तम्यर्थ-उक्त हुआ है (और “उक्तार्थानामप्रयोग:' इस नियम से निपातोक्त 
सप्तम्यर्थ में समासनिषेध प्राप्त था) तो भी ('अव्ययं विभक्ति०"* (प०५) इस 
सूत्र में 'वचन' ग्रहण से निपातोक्त सप्तम्यर्थ में भी समास उचित है । 

व्या०--इस (६५८) सूत्र में नाव्ययीभावादतोःम्त्वपञ्चम्या:'““ (२.४.८३) इस 
सूत्र से अतः', 'अव्ययीभावात्‌' अम्‌', “अपज्च्रम्या:', इन पदों की अनुवृत्ति होती है । 
अपअम्या:' की अनुवृत्ति से पत्ञमी में अम्‌ आदेश नहीं होता । अतः पञ्चमी में 'अपदि- 
शात्‌ रूप बनता है | तृतीया और सप्तमी में वैकल्पिक अम्‌ होने से अपदिशम्‌, अपदिशेन 
(तृतीया), और अपदिशम्‌, अपदिशे (सप्तमी) रूप बनते हैं । 

बहुलग्रहणादिति । प्रश्न---तृतीयासप्तम्योबंहुलम्‌/** (२.४.८४) इस सूत्र 
में 'बहुलम्‌' के स्थान पर अक्षरलाघव के लिए “वा' का प्रयोग हो सकता था। वह क्‍यों 
नहीं किया ? उत्तर--बहुल शब्द के प्रयोग से तृतीया सप्तमी को अम्‌ कहीं विकल्प से 
और कहीं नित्य होता है। यदि 'वा' का प्रयोग करते तब तृतीया और सप्तमी में सर्वत्र 
विकल्प से अम्‌ होता जो कि इष्ट नहीं है। उदा० 'सुमद्रम्‌' और 'उन्मत्तगज्भम्‌' में सप्तमी 
के सुप्‌ (डि)) को नित्य अम्‌ होता है। विकल्प में सुमद्रे' और “उन्मत्तगज़े” प्रयोग 
नहीं बनते । 

विभकतीति । यहां विभक्ति आदि से तात्पयें विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यूद्धि, अभाव 
अत्यय, असम्प्रति, शह््प्रादुर्भाव, पश्चात्‌, यथा, आनूपूव्यं, यौगपद्य, सादृश्य, सम्पत्ति, 
सम्पूर्णता और अन्त से है। इन सभी अर्थों में से किसी भी अर्थ के होने पर अव्यय पद का 
सुबन्त पद से समास होता है । यथा अधिहरि' यहां सप्तम्यर्थ में अधि अव्यय का हरि 
के साथ समास हुआ है । 

अत्रेति । अधिहरि का लौकिक विग्रह 'हरौ' है । इसमें अधि” शब्द अधिकरण 
(सप्तम्यर्थ ) का द्योतक है और सप्तम्यर्थ 'हरौ' में सप्तमी द्वारा पहले ही उपस्थित है । 
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प्रश्न--जहां विभक्ति निपात से उक्त हुई हो वहां 'प्रातिपदिकार्थलिज्धपरिमाण- 
वचनमात्रे प्रथमा"** (२.३.४६) इस सूत्र से प्रथमा होती है (जैसे--विषवृक्षो5पि 
संवध्यें स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌ू, यामाहु: स्वंबीजप्रकृतिरिति) । अधिहरि' में अधि 
अव्यय से विभक्त्यर्थ उक्त है । अधि से उक्त विभक्त्यर्थ में प्रथमा विभक्ति प्राप्त थी 
तब सप्तमी कैसे ? 
उत्तर---अव्ययं विभक्ति (२.१.६) इस सूत्र में वचन शब्द का प्रयोग 
हुआ है । यहां 'साकल्यान्तेषु' ऐसा पाठ ही पर्याप्त था फिर 'बचन' शब्द का प्रयोग 
क्यों हुआ ? “वचन' शब्द के प्रयोग से सिद्ध होता है कि विभकत्यादि अर्थ के बोधक अधि' 
आदि अव्ययों की उपस्थिति में जो समास होता है वह उस विभक्ति के अर्थ का प्रत्यायक 
होता है। अधिहरि', अधिगोपम्‌” इत्यादि प्रयोगों में अधि' शब्द अधिकरण वाची 
सप्तम्यर्थ का बोघक है अतः अधिहरि' और 'अधिगोपम्‌ में सप्तम्यर्थ में समास हुआ है। 
इनका लौकिक विग्रह हरौ और गोपि सप्तम्यन्त होगा, प्रथमान्त नहीं । 
रूपसिद्धि:---अपदिशम्‌, भ्रपदिशेन । 
अम्‌ पक्ष में--अपदिशम्‌ 
अमाभाव पक्ष में--अपदिशेन 
अपदिशेन 
लौ० वि०--दिशयोम॑घ्ये 
अलौ० वि०--- दिशा ओस्‌ अप 
यहां अव्ययं विभक्ति०“* (२.१.६) से विभक्त्यर्थ में अप अव्यय का दिशा शब्द के 
साथ समास । 'कृत्तद्धित ०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो घातुप्राति०”“ 
(२-४.७१) से सुप्‌ (ओस्‌) का लोप (दिशा अप)। अव्ययं विभक्ति०“ (२.१.६) 
इस सूत्र में अव्ययं' के प्रथमानिदिष्ट होने से 'प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌/+ 
(१.२.४३) से अव्यय अप” की उपसर्जन संज्ञा । “उपसर्जन पूर्वम्‌/** (२.२.३०) से 
उपसर्जन संज्ञक अप' का पूर्व प्रयोग (अप दिशा) । 'एकविभक्ति०/*“ (१.२.४४) से 
विग्रह में नियतविभक्तिक दिशा शब्द की उपसजेन संज्ञा । “गोस्त्रियो ०”*«(१.२.४८) 
से दिशा के आ' को हस्व (अपदिश) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌०”” (४.१.२) से टा। अव्ययीभावश्र 
(१.१.४१) से अव्ययसंज्ञा करने पर अव्ययादाप्सुप:* (२.४.८२) से सुप्‌ (टा) का 
लोप प्राप्त हुआ । 'तृतीयासप्तम्योबंहुलम/ (२.४.८४) से विकल्प से सुप्‌ (टा) 
को अम्‌ | यहां अमाभाव में सुय्‌ (टा) को 'अम्‌' नहीं हुआ । टाडसिड्सामिन्‌ ०”! 
(७.१.१२) से टा को इन आदेश (अपदिश इन) । “आद्‌ गुण: (६.१.८७) से गुण 
होकर अपदिशेन । 
अपदिशस्‌ अपदिशे--अम्‌ पक्ष में--अपदिशम्‌ । 
अम्‌ के अभाव पक्ष में--अपदिशे-- 
लौ०वि०--दिशयोम॑ घ्ये 











१० सिद्धान्तकौमुदी 


अलौ०वि०--दिशा ओस्‌ अप 
यहां अव्ययं विभक्ति०* (२.१.६) से विभकत्यर्थ में अप' अव्यय का दिशा के 

साथ समास | कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातुप्राति० ४ 
(२.४.७१) से सुप्‌ (ओस्‌) का लोप (दिशा अप) । अव्ययं विभवित' (२.१.६) 
इस सूत्र में अव्ययं' के प्रथमानिदिष्ट होने से 'प्रथमानिदिष्टं समास उपसजंेनम्‌ 
१.२.४३) से अव्यय अप” की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम्‌”"“ (२.२.३०) 
से उपसर्जनसंज्ञक अप' का पूर्व प्रयोग (अपःदिशा) | 'एकविभक्ति०" (१.२.४४) से 
विग्रह में नियतविभक्तिक दिशा की उपसजेन संज्ञा । गोस्त्रियो ०'** (१:२.४८) से दिशा 
केआ को हस्व (अपदिश) । 'एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुन्ः प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌०”” (४.१.२) से सुप्रूछि प्रत्यय (अप दिश छडि) । 
अव्ययीभावश्च'"' (१.१.४१) से अव्ययसंज्ञा करने पर 'अव्ययादाप्सुप:”” (२.४.८२) 
से सुप्‌ (दि)का लोप प्राप्त हुआ । 'तृतीयासप्तम्योबंहुलम्‌** (२.४.८४) से विकल्प 
से सुप्‌्-डि को अम्‌ । यहां अमाभाव में सुप्‌ (डि) को अम्‌' नहीं हुआ । 'लशक्वत- 
द्विते/*' (१.३.८) से डि के रू का लोप (अप दिश इ) । आदगुण: (६.१.८७) 
से गुण होकर अपदिशे । 
अधिहरि-- 

लौ०वि०--हरौ 

अलौ०वि०--हरि डिः अधि 

यहां 'अव्ययं विभक्ति०'*” (२.१.६) से सप्तमी विभक्ति के अर्थ में अधि अव्यय 

का हरि के साथ समास | त्तद्धित ०" (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो 
धातु०'* (२.४.७१) से सुप्‌ (डि) का लोप (हरि अधि) । अव्ययं विभक्ति० /** 
(२.१.६) इस सूत्र में “अव्ययं' के प्रथमानिदिष्ट होने से “्रथमानिदिष्टं०"* 
(१.२.४३) से अव्यय 'अधि' की उपसजंन संज्ञा। उपसजन पूर्व” (२.२.३०) से 
उपसरजनसंज्ञक 'अ्रधि' का पूर्व प्रयोग (अधि हरि) । 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय 
से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा। स्वौजसमौट्‌ ०“ (४.१.२) से सुप्‌ प्रत्यय (अधि 


हडबर 


हरि सु) । अव्ययीभावश्थ / (१.१.४१) से अव्ययसंज्ञा। अव्ययादाप्सुपः 
(२.४.८२) से सुप्‌ का लोप होकर अधिहरि । 


६५६. अव्ययीभावश्च (२.४.१८) 


अय॑ नपुंसक स्थात्‌ । “हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य' (सू ३१८) । गोपायतीति, 
गाः पातीति वा, गोपाः, तस्मिन्नित्यधिगोपम्‌ । समीपे-कृष्णस्य समीपमुपक्ृष्णम्‌ । 
समया ग्रामम्‌, निकषा लड्ूगम्‌, झ्ाराहनादित्यत्र तु नाव्ययीभाव:, 'झभितः परित:-- 
(बा० १४४२) 'अन्यारात्‌--/ (सू ५९५) इति द्वितीयापञ्चस्योविधानसामर्थ्यात्‌ । 


हे अनु०--अव्ययीभाव समास नपुंसक लिज्भ में होता है। नपुंसक लिज्ज में प्राति- 
पदिक के अन्त्य दी्घ स्वर को हस्व हो जाता है। जो रक्षा करता है (गृप्‌ू) अथवा 
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जो गौओरों की रक्षा करता है (गो--पा) । स्रप्तमी में अधिगोपम्‌ । 'सामीप्य' अर्थ में-- 
उपक्रृष्णम्‌ । क्ृष्णस्य समीपम्‌--कृष्ण के समीप । 

समया ग्रामम्‌--गांव के समीप । निकषा लक्कम्‌--लदझ्भा के समीप । आरात्‌ 
वनात्‌ू--वन के समीप । इन (तीनों उदाहरणों ) में भ्रव्ययीभाव समास इसलिए नहीं 
हुआ क्योंकि 'समया', 'निकषा' के योग में अभितः परित:०' (वा० १४४२) से 
द्वितीया का और 'आरात्‌' के योग में 'ग्रन्यारात्‌ ०“ (२.३.२९) से पञचमी का विधान 
किया गया है । 

व्याख्या---समया, निकषा, आरातू--ये तोनों सामीप्य भ्रर्थ के वाचक भ्रव्यय पद हैं । 
इनके योग में झ्व्ययी भाव समास नहीं होता । “संमया ग्रामम्‌” और “निकषा लक्काम्‌” 
में 'प्रभित:परित:समयानिकषाहाप्रतियोगेषपि' (वा० १४४२) से द्वितीया हुई है। 
आराद्ननात्‌ में 'अन्या55रादितरतेंदिक्शब्दाञ्चूत्तरपदा55जाहियुक्ते'“' (२.३.२९) 
इस सूत्र से पडचमी हुई है । यदि हम उक्त उदाहरणों में भ्रव्ययीभाव समास करते हैं तब 
समया और निकषा के योग में 'प्रभित:परित:० (वा० १४४२) से द्वितीया का और 
आरात्‌ के योग में 'ग्रन्यारात॒०" (२.३.२९)--से पञ्चमी का विधान व्यर्थ हो 
जाएगा। क्‍योंकि अव्ययीभाव नित्य समास होता है, भ्रव्ययीभाव होने पर समया, निकषा 
के योग में द्वितीया और आरात्‌ के योग में पठ्चमी नहीं हो सकेगी । इससे स्पष्ट है कि 
उक्त अव्ययों के साथ पाणिनि को समास इष्ट नहीं था । 
रूपसिद्धि:--अभ्रधिगोपम्‌ 
लौ० वि०--गोपि 
अलौ० वि०--गोपा डि अधि 

यहां 'ग्रव्ययं विभक्ति ०“ (२.१.६) से सप्तमी विभक्त के श्रर्थ में अ्रधि' भ्रव्यय का 
गोपा के साथ समास | कृत्तद्धित ०“ (१.२.४.६) से प्रातिपदिक संज्ञा ।सुपो धातु ०४४“ 
(२.४.७१) से सुप्‌ (डि) का लोप (गोपा भ्रधि) । 'प्रथमानिदिष्टं०“ (१.२.४३) 
से अधि की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसजेन्‌ पूर्वम्‌ू०४“ (२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक 
“अधि' का पूर्व प्रयोग (अधिगोपा) | एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌ इस न्याय से पुन: प्रातिपदिक 
संज्ञा | 'स्वोजसमोट्‌ ०” (४.१.२) से सु (भ्रधि गोपा सु)। अव्ययीभावश्व"“ 
(२.४.१८) से नपुंसक लिज्भ । “हस्वो नपुंसके०”“ (१.२.४७) से हस्व (भ्रधि 
गोप सु) । 'नाव्ययीभावा ०” (२.४.८३) से सु को अम्‌ (अधि गोप अम्‌) । 
“अ्रमि पूर्व: (६.१.१०७) से अम्‌ के अ को पूर्वरूप होकर अधिगोपम्‌। 

उपकृष्णम्‌ू-- 
लौ०वि०--#ष्णस्य समीपम्‌ 
अलौ०वि०--कृष्ण ड्स्‌ उप 

यहां 'अव्ययं विभक्ति०'*/ (२.१.६) से षष्ठी विभक्ति के अर्थ में उप अव्यय का 
कृष्ण के साथ समास। कृत्तद्धित०”* (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा। 'सुपो धातु०/” 
(२.४.७१) से सुप्‌ (डस्‌) का लोप (क्रष्ण उप) । 'प्रथमानिदिष्टं' “ (१.२.४३) 
से उप की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम'“ (२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञ़क उप 
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का पूर्व प्रयोग (उप कृष्ण) । एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक 
संज्ञा । स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (उप कृष्ण सु) । नाव्ययीभावा० ४० 
(२.४.८३) से सु को अम्‌ | (उपक्ृष्ण अम्‌) 'अमि पूर्व" (६.१.१०७) से अम्‌ 
केअ को पूर्वरूप होकर उपकृष्णम्‌ । 

मद्राणां समृद्धि: 'सुमद्रम्‌ू | यवनानां व्यूद्धिदु यंबतम्‌ । विगता ऋद्िव्यूद्धिः। 
सक्षिकाणामन्नावो नि्मक्षिकम्‌ । हिमस्यात्ययोईतिहिसम्‌ । श्रत्ययो ध्वंसः । निद्रा संग्रति 
न युज्यत इत्यतिनिद्रम्‌ । हरिशब्दस्य प्रकाश इतिहरि । विष्णो: पश्चादनुविष्णु । पश्चा- 
च्ब्दस्य तु नायं समास:, 'ततः पश्चात्त्रंस्पते ध्वंस्थते' इति भाष्यप्रयोगात्‌ । 

अनु०--सुमद्रमू--मद्रदेश के लोगों की समृद्धि । दुययेवनम्‌ू--यवनों की समृद्धि 

का अभाव । व्यूद्धि---समृद्धि का अभाव । निर्मक्षिकम्‌ू--मक्खियों का अभाव । 
अतिहिमम्‌--शीतकाल का भ्रन्त । अत्यय--अतीत होना । अतिनिद्रमू--निद्रा से वर्तमान 
काल में युक्त न होना । इतिहरि--हरिकीतंन, जिसमें हरि (विष्णु) की ख्याति हो। 
अनुविष्णु--विष्णु के पश्चात्‌ । (पश्चात्‌ के अर्थ में “रन झव्यय का विष्णु के सांथ समास 
हुआ है। (किन्तु) पश्चात्‌ शब्द का सुबन्त पद के साथ समास नहीं होता क्योंकि महाभाष्य 
के तत: पश्चात्‌ स्नंस्यते ध्वंस्यते--- इस वाक्य में अ्रसमस्त पश्चात्‌ का प्रयोग हुआ है। 

व्याख्या--सुमद्रमिति । कहीं कहीं सुमद्रम्‌ के स्थान पर संमद्रम्‌ पाठ है। वहां 
समृद्धि अर्थ में 'सम्‌' का प्रयोग हुआ है। 

अव्ययार्थ के प्रधान होने पर ही अव्ययीभाव समास होता है, अन्यथा नहीं । अतः 
'समृद्धा: मद्रा:' में जहां विशेष्य पद 'मद्रा:' प्रधान है, भव्ययीभाव समास नहीं हुआ । यहां 
समस्त पद संमद्रा:' बनेगा, 'संमद्रम्‌' नहीं । 

व्यूद्धि-समृद्धि का अभाव । “अव्ययं विभक्ति० (२.१.६)--सूत्र में व्यूद्धि 

और अर्थाभाव आतें हैं । दोनों का विषय अलग-अलग है । अर्थाभाव में समस्यमान 
पदार्थ का भ्रभाव होता है जैसे निर्मेक्षकम्‌--मक्खियों का अभाव | व्यूद्धि में ऋद्धि का 
अभाव होता है, समस्यमान पदार्थ का नहीं । जैसे दुयंवनमू--यवनों की ऋद्धि का भ्रभाव, 
बह का नहीं । 

मक्षिकाणामिति । “निर्मक्षिकम्‌' का अर्थ है मक्खियों का: अभाव । यहां अभाव 
अथे में वर्तमान निर्‌ अव्यय का 'मक्षिकाणाम्‌' सुबन्त के साथ समास हुआ । 'भ्व्ययं 
विभक्ति०““ (२.१.६) --इस सूत्र में 'अर्थाभाव' का अर्थ है--अर्थ का अत्यन्त 
अभाव | “निर्मक्षिकम्‌' का अर्थ है--निर्जन, शून्य । जहां पदार्थ का अत्यन्ताभाव नहीं है 
वहाँ उक्त अर्थ में (अर्थात्‌ अर्थ के अभाव में) समास नहीं होता । 'घट: पटो न' इस विग्रह 
में अव्ययीभाव समास नहीं होता क्योंकि यहां अर्थ का अत्यन्त अभाव विवक्षित नहीं है । 

पश्चात्शब्दस्येति । अबव्ययं विभक्ति०'“ (२.१.६)--इस सूत्न में जिन शब्दों 
के अर्थ में अव्यय का सुबन्त के साथ समास-विधान किया है उनमें 'पश्चात्‌' भी आता है। 
अनुविष्णु में पश्चात्‌ के अर्थ में अनु अव्यय का सुबन्त विष्णु के साथ समास हुआ है। किन्तु 
*पप्चात्‌' स्वयं अव्यय है, तो भी उसका अव्ययीभाव समास नहीं होता क्‍योंकि “ग्रचः 
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परस्मिन्‌ पूवेविधो”” (१.१.५७) के भाष्य में पतञ्जलि ने 'ततः पश्चात्‌ स्रंस्यते 
ध्वंस्यते' वाक्य का जो प्रयोग किया है उसमें पश्चात्‌ का सुबन्त के साथ समास नहीं किया। 
अनेकमन्यपदार्थे/** (२.२.२४) सूत्र के भाष्य में जो सर्वपश्चात्‌' प्रयोग मिलता है 
वह अव्ययीभाव नहीं है । अव्ययीभाव में पश्चात्‌ की उपसर्जन संज्ञा होने पर उसका 
पूर्व प्रयोग होता । 
रूपसिद्धिः---सुमद्रम्‌ 
लौ० वि०--मद्राणां समृद्धिः 
अलौ० वि०--मद्र आम्‌ सु 
'अव्ययं विभक्ति ०“ (२.१.६) से समृद्धि अ्थ में वतंमान सु' अव्यय का “मद्रा- 
णाम्‌' सुबन्त के साथ समास । #ृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 
सुपों धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (आम्‌) का लोप (मद्र सु) । 'प्रथमानिदिष्टं'४९ 
(१.२.४३) से भ्रव्यय की उपसर्जन संज्ञा। 'उपसजंन पूर्व॑म्‌"* (२.२.३०) से सु का पूर्व 
प्रयोग (सुमद्र) । एकदेश-विक्ृतमनन्यवत्‌” इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा। 
स्वीौजसमोट्‌ु०'” (४.१.२) से सु (सुमद्र सु) 'प्रव्ययीभावश्च'"' (१.१.४१) से अव्यय 
' संज्ञा। पअव्ययादाप्सुप:*४ (२.४.८२) से सु लोप प्राप्त हुआ 'नाव्ययीभावा ०४० 
(२.४.८३) से सु लोप को बाधकर सु को अ्रमू (सुमद्र भ्रमू)। 'मि पू्व:/४५ 
(६:१.१०७) से अम्‌ के श्र को पूव॑रूप होकर सुमद्रम्‌ । 
बुर्मबनभ्‌ ++ 
लौ० वि०--यवनानां व्यूद्धि: 
अलौ० वि०--यवन आम्‌ दुर्‌ न 
अव्ययं विभक्ति०“'* (२.१.६) से व्यूद्धि भ्र में वर्तमान 'दुर्‌' अव्यय का 'यव- 
नानां' सुबन्त के साथ समास। #त्तद्धित०"" (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपों 
घातु०”* (२.४.७१) से सुप्‌ (आम्‌) का लोप (यवन दुर्‌) । ' प्रथमानिदिष्टं०/ ५७ 
(१.२-४३) से 'दुर' की उपसर्जनसंज्ञा। 'उपसजेन पूवेम्‌'"४ (२.२.३० ) से दुर्‌ का 
पूर्व प्रयोग (दुर्‌यवन) । एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक 
संज्ञा । स्वौजसमोट्‌०”'” (४.१.२) से 'सु' (दुर्‌ यवन सु) । शेषं पूववत्‌ । (दुर यवन 
भ्रम) दुर्यवनम्‌ । 
निम क्षिकम्‌ 
लौ० वि०--मक्षिकाणामभाव: 
अलौ० वि०--मक्षिका आम्‌ निर्‌ 
अव्ययं विभक्ति०'/ (२.१.६) से अर्थाभाव के अर्थ में निर्‌ अव्यय का 'मक्षिका- 
णाम्‌' सुबन्त पद के साथ समास। .'कृत्तद्धित ०“ (१.२.४६ ) से प्रातिपदिक संज्ञा । 
'सुपो धातु ०४“ (२.४.७१) से सुप्‌ (आम्‌) का लोप (मक्षिका निर्‌) | 'प्रथमा- 
निदिष्टं०”* (१.२.४३) से निर्‌ की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसजेन पूर्व॑म (२.२.३०) 
से निर्‌ का पूर्व प्रयोग (निर्‌ मक्षिका) । 'पव्ययीभावश्च (२.४.१८) से नपुंसक । 
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“हस्वो नपुूंसके प्राति०" (१.२.४७) से अन्त्य आ' को हस्व (निर्‌मक्षिक) । शेषं 
पूर्व॑वत्‌ (निर्‌मक्षिक सु, निर्‌ मक्षिक अम्‌) निर्मक्षिकम्‌ । 
अतिहिमस्‌ 

लौ० वि०--हिमस्य अत्यय: 

अलौ० वि०--हिम ड्स्‌ अ्रति 

“ग्रव्ययं विभक्ति०'** (२.१.६) से भ्रत्यय (अतीत होना) अर्थ में वर्तमान 'अति' 
अव्यय का 'हिमस्य' सुबन्त के साथ समास । 'कृत्तद्धित०““ (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (डस्‌) का लोप (हिम भ्रति) | प्रथमा 
निरदिष्टं०** (१.२.४३) से अति की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम्‌/** (२.२.३०) 
से भ्रति का पूर्व प्रयोग (अतिहिम) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (अति हिम सु)। शेषं पूर्ववत्‌ 
(प्रति हिम भ्रम) अतिहिमम्‌ । 
अ्रतिनिद्रम्‌ 

लौ० वि०--निद्रा असम्प्रति 

अलौ० वि०--निद्रा सु अति 

'ग्रव्ययं विभक्ति०'** (२.१.६) से असम्प्रति भ्र्थ में वर्तमान अ्रति' अ्रव्यय का 
“निद्रा' शब्द के साथ समास । कृत्तद्धित०”* (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा। 'सुपो 
घातु०'*“ (२.४.७१) से सुप्‌ (सु) का लोप (निद्रा भ्रति)। प्रथमानिदिष्टं ० *** 
(१.२.४३) से भ्रति की उपसर्जन संज्ञा । “उपसर्जन पूर्वम्‌' (२.२.३०) से अति का 
पूर्व प्रयोग (अति निद्रा) | 'अव्ययीभावश्च/'“ (२.४.१८) से नपुंसक । “ह्ृस्वो 
नपुंसके प्रातिपदिकस्य”'“ (१.२.४७) से अन्त्य 'भ्रा' को हस्व (अतिनिद्र ) | 'एकदेश- 
विकृतमनन्यवत्‌' से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (अतिनिद्र 
सु) । शेष पूर्ववत्‌ (अतिनिद्र श्रम) अतिनिद्रम्‌ । 
इतिहरि 

लौ० वि०--हरेः इति (शब्दप्रकाशः ) 

अलौ० वि०--हरि ड्सू इति 

्रव्ययं विभक्ति०'** (२.१.६) से प्रकाश (ख्याति) अर्थ में वर्तमान 'इति' अव्यय 
का 'हरे:' सुबन्त के साथ समास | 'कृत्तद्धित ०" (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 
'सुपो धातु ०''“ (२.४.७१) से सुप्‌ (डस्‌) का लोप। (हरि इति) 'प्रथमानिदिष्टं ०५४ 
(१.२.४३) से इति की उपसर्जन संज्ञा । “उपसजेन पूर्वम्‌'** (२.२.३०) से इति का 
थूव॑ प्रयोग (इति हरि) । 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (इति हरिसु)। अव्ययीभावश्च 
(१.१.४१) से अव्यय संज्ञा । अव्ययादाप्सुप:“ (२.४.८२)सें सु लोप होकर इतिहरि । 


अनुविष्णु 
लौ० वि०--विष्णो: अनु (पश्चात्‌ ) 
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अलौ० वि०--विष्णु डस्‌ अनु 

अव्ययं विभक्ति०'४* (२.१.६) से पश्चात्‌ अर्थ में वतेमान अनु! अव्यय का 
“विष्णो' सुबन्त के साथ समास । कत्तद्धित०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 
सुपो घातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (डस्‌) का लोपर (विष्णु अनु ) । 'प्रथमानिदिष्टं ० 
(१.२.४३) से “अनु' की उपसर्जत संज्ञा । 'उपसजेन पूर्वम॒ (२.२.३०) से अनु का 
चूर्व॑ प्रयोग (अनु विष्णु) | 'एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌' से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 
'स्वौजसमौट्‌ ० (४.१.२) से सु (अन्‌ विष्णु सु) । 'अव्ययीभावश्च (१.१.४१) 
से अव्यय संज्ञा । अव्ययादाप्सुप:"“(२.४.८२)से सु लोप होकर अनुविष्णु। अथवा 
“अनुविष्णु सु' इस अवस्था में अव्ययीभावश्च'" (२.४.१८) से नपुंसक। 
'स्वमोनंपूंसकात्‌” (७,१.२३)से सु का लोप होकर अनुविष्णु । 

योग्यतावीप्सापदार्थानतिवृत्तिसादृश्यानि यथार्था: । अनुरूपम्‌, रूपस्य योग्यमित्यर्थ:। 
अथंमर्थ प्रति प्रत्यर्थम्‌ । प्रतिशब्दस्य वीप्सायां कर्मप्रवचनीयसंज्ञाविधानसामर्थ्यात्तद्योगे 
द्वितीयागर्भ वाक्यमपि । शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति । हरेः सादृश्यं सहरि । वक्ष्यमाणेन 
सहस्य सः । ज्येष्ठस्थानुपृव्येंणेत्यनुज्येष्ठम्‌ । 

अनु०--यथा के चार अर्थ हैं--योग्यता, वीप्सा (बार-बार होना); किसी पदार्थ 
(वस्तु) का उल्लंघन न होना और सादृश्य । अनुरूपम्‌--रूप के योग्य । 

प्रत्यर्थभू--प्रत्येक अर्थ में । वीप्सा अर्थ में प्रति शब्द की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने 
के कारण उस (कमंप्रवचनीय संज्ञक शब्द ) के योग में द्वितीया होती है । 

यथाशक्ति--शक्ति का अतिक्रमण न करके । 

सहरि--हरि की समानता । वक्ष्यमाण (सूत्र) से सह” को स' आदेश होता है । 
अनुज्येष्ठम्‌--ज्येष्ठ के क्रम से । 

व्याख्या--अव्ययं विभक्ति०* (२.१.६) इस सूत्र में यथा' शब्द आता है । 
इसका अर्थ है--यथा के अर्थ में प्रयुक्त अव्यय का सुबन्त के साथ समास होता है । 

यथा के चार श्रर्थों में से भट्टोजिदीक्षित ने वीप्सा (आवृत्ति) का उदाहरण 'प्रत्यर्थम्‌' 
दिया है । इस समस्त पद में 'प्रति' पद से वीप्सा द्योतित होती है । किन्तु अर्थम्‌ अर्थ 
प्रति' इस विग्रह वाक्य में 'प्रति' का अर्थ वीप्सा नहीं है। अतः अर्थ पद की आवृत्ति हुई है। 

भट्टोजिदीक्षित के अनुसार अर्थमर्थ प्रति--इस विग्रह में प्रत्यर्थम्‌' नित्य समास नहीं 
है क्योंकि नित्य समास का या तो विग्रह ही नहीं होता और यदि होता है तो समास-घटक 
पदों द्वारा नहीं होता । किन्तु प्रत्यर्थम्‌ में 'प्रति' का सुबन्त अर्थ' के साथ समास हुआ है 
वह प्रति' विग्रह वाक्य में भी प्रयुक्त है । 

प्रतिशब्दस्येति । प्रश्न--वीप्सार्थक 'प्रति' अव्यय का सुबन्त के साथ नित्य समास 
क्यों नहीं ? 

उत्तर-- लक्षणेत्थम्भूता ० “* (१.४,९०) इस सूत्र से वीप्सा (आवृत्ति ) अर्थ में 
प्रति की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है और कमंप्रवचनीय 'प्रति' के योग में 'कर्मप्रवचनीय- 
युकते द्वितीया"“ (२.३.८) से द्वितीया होती है। उदा०--वृक्षं वृक्ष॑ प्रति सिद्चति । 
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इससे स्पष्ट है कि सूत्रकार वीप्सार्थंक 'प्रति' का सुबन्त के साथ नित्य समास नहीं मानते । 
प्रत: प्रत्यरम्‌! का अर्म्‌ भ्र्थ प्रति और 'प्रतिवृक्षम्‌' का वृक्ष वृक्ष॑ प्रति वाक्य भी रहेगा । 

वस्तुत: 'अथ्॑म्‌ प्र्थ प्रति” को 'प्रत्यर्थम्‌' का विग्रह वाक्य न मान कर व्याख्यानमात्र 
समझना चाहिए । अतः प्रत्यर्थभ्‌ नित्य समास है । नित्य समास मानने से 'प्रति' की 
कर्मंप्रवचनीय संज्ञा व्यथ हो जाएगी--ऐसा जो कहा है उसका समाधान इस प्रकार है-- 
'प्रति' की कमंप्रवचनीय संज्ञा का फल द्वितीया विधान नहीं अपितु प्रतिस्थानम्‌ आदि 
उदाहरणों में 'उपसर्गात्सुनोति०*“ (८.३.६५) से षत्वादेश का निषेध है । स्थानं 
स्थान प्रति--प्रतिस्थानम्‌ । इस उदाहरण में 'लक्षणेत्थं ० "५१ (१,४,९० ) से वीप्सा अर्थ 
में प्रति” की कर्मप्रवचनीय संज्ञा हुई है जिससे 'प्रति' उपसर्ग नहीं रहा । अतः यहाँ 'उप- 
सर्गात्सुनोति०““ (८.३.६५) से स्‌ को ष्‌ नहीं हुआ । उक्त सूत्र उपसर्ग 'प्रति' के पश्चात्‌ 
भ्राने वाले स्‌ को प्‌ करता है, कर्मप्रवचनीय संज्ञक 'प्रति' के पश्चात्‌ श्राने वाले स्‌ को नहीं । 

वक्ष्यमाणेनेति । श्रागे आने वाले “भ्रव्ययीभावे चाकाले” इस सूत्र से सह 

को स' आदेश होता है । * 
रूपसिद्धि:---अनुरूपम्‌ 

लौ० वि०--रूपस्य (अनु) योग्यम्‌ 

अलौ० वि०--रूप डस्‌ अनु 

'अव्ययं विभक्ति ०“ (२.१.६) से यथा के योग्यता ञ्र्थ में बतमान “अनु! अव्यय 
का सुबन्त 'रूपस्थ' के साथ समास। कृत्तद्धित०”” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 
'सुपो धातु ०' ४४ (२.४.७१) से सुप्‌ (डस्‌) का लोप (रूप भ्रनु)। 'प्रथमानिदिष्टं ०९४" 
(१.२.४३) से अनु की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम्‌/*"(२.२.३० )से उपसर्जन संज्ञक 
प्रनु का पूर्व प्रयोग (अ्रनुरूप) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुन: प्रातिपदिक 
संज्ञा। स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (अनु रूप सु) । अव्ययीभावश्च''+५ (१.१.४१) 
से भ्रव्ययसंज्ञा । 'भ्रव्ययादाप्सुप:”' (२.४.८२) से सु लोप प्राप्त था किन्तु 'नाव्ययी- 
भावा ०” (२.४.८३) से सु को अ्रम्‌ (भ्रतु रूप भ्रम) । '्रमि पूर्व: (६, १.१०७ )से 
अ्म्‌ के भर को पूर्वरूप होकर अनुरूपम्‌ । 


लौ० वि०--अ्र्थम्‌ अर्थ प्रति 
अलौ० वि०---प्र्थ अ्रम्‌ प्रति 
. अव्ययं विभक्ति०”* (२.१.६) से यथा के वीप्सा भ्रर्थ में वर्तमान 'प्रति' अव्यय 
का सुबन्त 'अर्थम्‌' के साथ समास | 'कृत्तद्धित०”' (१,२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 
'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (अम्‌) का लोप (अ्र्थप्रति) । 'प्रथमानिदिष्टं ०५४! 
(१.२-४३) से प्रति की उपसर्जन संज्ञा | 'उपसर्जन पूर्व म्‌/'४ (२.२.३० ) से प्रति 
का पूर्व प्रयोग (प्रति अ्र्थ)। 'इको यणचि”* (६.१.७७) से 'इ” को यू (प्रत्यर्थ) । 
“एकदेशविकृृतमनन्यवत्‌” इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा। 'स्वौजसमौट्‌ ०”? 
(४.१.२) से सु (प्रत्यर्थ सु) । शेषं पूर्ववत्‌ (प्रत्यर्थ झ्रम्‌) प्रत्यर्थम । 


यदि: जी 222422002242:: 90642 ----ए्ू-ेलेबन--- मम मन-_-बपा-+-न्‍33+>+- ने स्‍ममआओबन कं आन अंक पा आस... 
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यथाशक्ति 

लौ० वि०--शकक्‍्तिम्‌ यथा (अनतिक्रम्य ) 

अलौ० वि०--शक्ति अम्‌ यथा 

अव्ययं विभक्ति०** (२.१.६) से यथा के पदार्थानतिवृत्ति (पदार्थ का उल्लंघन 
न करना) इस अर्थ में वर्तमान 'यथा' अव्यय का सुबन्त 'शक्तिम के साथ समास । 
कित्तद्धित ०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो धातु०“* (२.४.७१) से सुप्‌ 
(अम्‌) का लोप (शक्ति यथा)। “्रथमानिदिष्टं'*४ (१.२.४३) से यथा' की 
उपसर्जनसंज्ञा । उपसर्जनं॑ पूर्वम*** (२.२.३०) से यथा का पूर्व प्रयोग । 
(यथाशक्ति ) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुन: प्रातिपदिकसंज्ञा। स्वौजस- 
सौट्‌०” (४.१.२) से सु (यथाशक्ति सु)। भअव्ययीभावश्च'” (१.१.४१) से 
अव्ययसंज्ञा । अव्ययादाप्सुप: (२.४.८२) से सु का लोप होकर--यथाशक्ति । 
सहरि-- 

लौ० वि०--हरे: सह (सादृश्यम्‌ ) 

अलौ० वि०--हरि ड्स्‌ सह 

'अव्ययं विभक्ति०”*“* (२.१.६) से यथा के सादुश्य अर्थ में वर्तमान 'सह' अव्यय 
का हरे: सुबन्त के साथ समास । कृत्तद्धित०”'* (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 
सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (ड्स्‌) का लोप (हरि सह) । 'प्रथमानिदिष्टे'४०५ 
(१:२.४३) से सह' की उपसज्जन संज्ञा । उपसजन पूरवम'** (२.२.३०) से 'सह' का 
पूर्व प्रयोग (सह हरि) । 'भ्रव्ययीभावे चाकाले'” (६.३.८१) से 'सह' को 'स' 
(सहरि) । 'एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजस- 
मौट्‌०”! (४.१.२) । से सु (सहरि सु) । शेष पूरववत्‌, सहरि। 
अनुज्येष्ठम्‌ 

लौ० वि०--ज्येष्ठस्य अनु (आनुपृव्येंण) 

अलौ० वि०--ज्येष्ठ डस्‌ अनु 

अव्ययं विभक्ति०“*“ (२.१.६) से अनुक्रम अर्थ में वर्तमान 'भ्रनु' अव्यय का 
ज्येष्ठस्य” सुबन्त पद के साथ समास । त्तद्धित०'“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा। सुपो धातु०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (डस्‌) का लोप (ज्येष्ठ अ्रन) 'प्रथमा- 
निदिष्टं०/** (१.२.४३) से अनु की उपसर्जन संज्ञा । “उपसजेन पूर्वम्‌'** (२.२.३०) 
से अनु' का पूर्व प्रयोग (अनुज्येष्ठ) एकदेशविकृृतमनन्यवत्‌*' इस न्याय से पुनः 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌०”"” (४.१.२) से सु (अनुज्येष्ठ सु) । 
अव्ययीभावश्च'/ (१,१.४१) से अव्यय संज्ञा । अव्ययादाप्सुप: (२.४.८२) से 
सु लोप प्राप्त था किन्तु नाव्ययीभावा०“ (२.४.८३) सेसु को भ्रम्‌ (ग्रनुज्यष्ठ 
अ्म्‌) । अमि पूर्व: (६.१.१०७) से अम्‌ के अ को पूर्वरूप होकर अनुज्येप्ठम्‌ । 

चक्रेण युगपदिति विग्रहे-- 

चक्र के एक दम साथ--ऐसा विग्रह होने पर 
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६६०. अव्ययोभावे चाकाले (६-३-८१) 

सहस्य सः स्थादव्ययी भावे, न तु काले । सचक्रम्‌। काले तु सहपूर्वाह्‌ णम्‌। सदृशः सख्या 
ससखि। यथार्थत्वेनेव सिद्धे पुतः सादुश्यग्रहणणं गुणभूतेडपि सादृश्ये यथा स्थादित्येवर्थम्‌ । 
क्षत्राणां सम्पत्ति: सक्षत्रमू। ऋद्धेराधिक्यं समृद्धि, अनुरूप आत्मभाव: सम्पत्तिरिति 
भेदः । तृणमप्यपरित्यज्य सतृणमत्ति । साकल्येनेत्य्यं:। न त्वत्न तृणभक्षण तात्पयंम्‌ । 
अन्ते-अग्निग्रन्थपर्यन्तमधीते सारिनि । 

अनु०--अव्ययीभाव समास में सह' को 'स' होता है, जब सह' के बाद कालवाची 
शब्द न हो । सचक्रमू--चक्र के एकदम साथ । कालवाची शब्द होने पर सहपूर्वाह णम्‌ । 
ससखि--सखा के सदुश । 'अव्ययं विभक्ति ०“ (२.१.६) इस सूत्र में यथार्थ शब्द के 
पठित होने पर भी पुनः सादृश्य का ग्रहण इसलिए हुआ है कि सादृश्य के गौण अर्थ में भी 
समास हो सके । सक्षत्रम्‌--क्षत्रियों की सम्पत्ति (स्वोचित कमें) । समृद्धि का अर्थ 
है---ऋद्धि (धन-धानन्‍्य ) की अधिकता । सम्पत्ति का अर्थ है स्वोचित कर्म । यही दोनों 
में भेद हैं। सतृणम्‌--तृण को भी बिना परित्यांग किए खाता है। सम्पूर्ण रूप से खाता 
है--यह तात्पर्य है । यहाँ तृण भक्षण में तात्पय नहीं है । साम्नि--अ्रग्तिचयन प्रति- 
पादक ग्रन्थ तक पढ़ता है । 

व्याख्या--यथार्थ त्वेनेति । 'अव्ययं विभक्ति०“' (२.१.६) इस सूत्र में यथा” 
शब्द आता है। यथा का एक अर्थ सादृश्य है। सादृश्य के अर्थ में प्रयुक्त अव्यय का सुबन्त 
के साथ समास होता है। अव्ययं विभक्ति०'*+ (२.१.६) इस सूत्र में सादृश्य' का 
पृथक्‌ प्रयोग भी हुआ है । 

प्रश्त०--जब यथा के अर्थ में 'सादृश्य' अर्थ आता है तब 'अव्ययं विभक्ति० 
(२१.६) इस सूत्र में पृथक सादृश्य का प्रयोग क्‍यों ? 

उत्तर--यथा के अर्थ में जिस सादृश्य का ग्रहण है वह प्रधान सादृश्य है, गौण सादृश्य 
नहीं । किन्तु गौण सादृश्य अथ् में प्रयुक्त अव्यय का भी सुबन्त के साथ समास करना है, 
इसलिए उक्त सूत्र में सादृश्य का पृथक्‌ ग्रहण किया है । 

प्रधान सादृश्य का उदाहरण--सहरि--हरे: सादृश्यम्‌ । यहाँ सादुश्य प्रधान है । 
यथा के सादृश्य अर्थ में 'सह' अव्यय का सुबन्त हरि' के साथ समास हुआ है । 

गौण सादृश्य का उदाहरण--ससखि--सख्या सदृशः । यहाँ सदृश:' पद विशेषण 
होकर गुणीभूत हो गया है । ० 

सम्पत्ति और समृद्धि--ये दोनों पद अव्ययं विभक्ति ०“ (२.१.६) इस समास 
विधायक सूत्र में दिये हैं। ये पर्यायवाची नहीं हैं। समृद्धि--धन-धान्‍्य |की अधिकता 
और सम्पत्ति--स्वोचित कर्म । इन दोनों में अन्तर है । 
रूपसिद्धि:--सचक्रम्‌ 
लौ० वि०--चक्रेण युगपत्‌ 
अलौ० वि०--चक्र टा सह 
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्रव्ययं विभक्ति०''* (२.१.६) से युगपद्‌ अर्थ में वतेमान सह अव्यय का 
सुबन्त 'चक्रेण" के साथ समास । 'कृत्तद्धित ०" (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 
“सुपो धातु ०'* (२.४.७१) से सुप्‌ (टा) का लोप (चक्र सह)। 'प्रथमानिदिष्ट ०४४ 
(१.२-४३) से सह की उपसर्जन संज्ञा। 'उपसर्जनं पूर्॑म (२.२.३०) 
से सह का पूर्व प्रयोग (सह चक्र) । 'अव्ययीभावे चाकाले'** (६.३.८१) से सह' 
को 'स' आदेश (स चक्र) । 'एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक 
संज्ञा। 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) सेसु (स चक्र सु)। “अव्ययीभावश्च 
(१.१.४१) से अव्यय संज्ञा । 'अव्ययादाप्सुप:”'" (२.४.८२) से सु लोप प्राप्त हुआ 
किन्तु इसे बाघ कर नाव्ययीभावा ०” (२.४.८३) से सु. को अम्‌ (स चक्र अम्‌ ) । 
“अ्रमि पू्व:'* (६.१.१०७) से अम्‌ के अ' को पूर्वरूप होकर सचतक्रम्‌ | 
ससखि 

लौ० वि०--सख्या सह (सदृशः) 

अलौ० वि०--सखि टा सह 

“अव्ययं विभक्ति०'** (२.१.६) से गौण सादृश्य के अर्थ में वर्तमान 'सह' अव्यय 
का 'सख्या' सुबन्त के साथ समासं । 'कृत्तद्धित०"” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 
'सुपो घातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (टा) का लोप (सखि सह) | “प्रथमानिदिष्टं ०४४१ 
(१.२.४३) से सह की उपसर्जन संज्ञा। “उपसजंनं पूर्वम्‌”“ (२.२.३०) 
से सह का पूर्व प्रयोग (सहसखि) |, 'प्रव्ययीभावे०'“” (६.३.८१) से 'सह' को 
'स' आदेश (ससखि) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 
'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (ससखि सु)। 'अ्व्ययीभावश्च” (१.१.४१) से 
अव्यय संज्ञा । 'ग्रव्ययादाप्सुप:“*(२.४.८२) से सु का लोप होकर ससखि । 
सक्षत्रम्‌ 


लौ० वि०--क्षत्राणां सह (सम्पत्ति:) 

अलौ० वि०--क्षत्र आम्‌ सह 

अव्ययं विभक्ति०''* (२.१.६) से सम्पत्ति (स्वोचित कर्म) अर्थ में वर्तमान 
'सह' अव्यय का 'क्षत्राणाम्‌' सुबन्त पद के साथ समास । कृत्तद्धित०“ (१.२२४६) 
से प्रातिपदिक संज्ञा। 'सुपों धातु०“” (२.४.७१) से सुप्‌ (आम्‌) का लोप 
(क्षत्र सह) । 'प्रथमानिदिष्टं०”* (१.२.४३) से सह' की उपसर्जन संज्ञा। “उपसर्जनं 
चूव॑म्‌/*“ (२.२.३०) से 'सह' का पू॑ प्रयोग (सह क्षत्र) । भअव्ययीभावे ०“ 
(६.३.८१) से सह' को 'स' आदेश (सक्षत्र) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय 
से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा। 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (सक्षत्र सु)। अव्ययी- 
आवश्च"” (१.१.४१) से अव्यय संज्ञा । भअव्ययादा०“ (२.४.८२) से सुप्‌ 
लोप प्राप्त हुआ किन्तु इसे बाधकर 'ताव्ययीभावा?/“” (२.४.८३) सेसु को अम्‌ 
(स क्षत्रअ्रमू) । “अ्रमि पूर्व: (६.१.१०७) से अम्‌ के आ को पूर्वरूप (सक्षत्र) 
होकर सक्षत्रम्‌ । 
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सतृणम्‌ 

लौ० वि०--तृणम्‌ सह (अपरित्यज्य ) 

अलौ० वि०---तृण अम्‌ सह 

'अव्ययं विभक्ति०““ (२.१.६) से साकल्य रथ में वर्तमान 'सह' भ्रव्यय का सुबन्त 
तृणम्‌' के साथ समास । #त्तद्धित०'” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो 
धातु ०“ ( २.४.७१) से सुप्‌ (अम्‌ )का लोप (तृण सह)। 'प्रथमानिदिष्टं'*'* (१.२.४३ ) 
से सह की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसजेन पूर्वम''* (२.२.३०) से सह का पूर्व प्रयोग 
(सह तृण) । अव्ययीभावे०”* (६.३.८१) से 'सह' को 'स' आदेश (स तृण) । 
“एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौद्‌ ०''/ (४. १.२) 
से सु (स तृण सु) । 'अ्रव्ययीभावश्च''" (१. १.४१) से अव्यय संज्ञा। अव्ययादाप्सुप:/+ 
(२.४.८२) से सु लोप प्राप्त हुआ किन्तु इसे बाध कर 'नाव्ययीभाव ०४० 
(२-४.८३) से सु को अम्‌ । (स तृण अम्‌) 'अ्रमि पूर्व:"४ (६.१.१ ०७) से 'अम्‌' 
के “भ्र' को पूर्व रूप होकर सतृणम्‌ । 
सार्नि-- 

लौ० वि०---अग्निग्रन्थपय॑न्तम्‌ 

अलौ० वि०--अ्रग्नि अम्‌ सहः 

'अव्ययं विभक्ति०'*५ (२.१.६) से अ्रन्त भ्र्थ में वर्तमान सह' अव्यय का सुबन्त 
अग्निम्‌! के साथ समास । कृत्तद्धित०"” (१,२.४६ ) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो 
धातु०“”” (२.४.७१) से सुप्‌ (अम्‌) का लोप (भ्रग्ति सह) । 'प्रथमानिदिष्टं० ५५ 
(१.२.४३) से 'सह” की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम्‌ं/* (२.२.३०) से 
'सह' का पूर्व प्रयोग (सह अग्नि) । 'ग्रव्ययीभावे ० ४* (६.३.८१) से 'सह' को 'स 
भ्रादेश। (स अग्नि) अक: सवर्णे दीर्घ:” (६.१.१०१)से सवर्ण दीर्घ (साग्ति) । 
“एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌*' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ० ४ 
(४.१.२) से सु (सार्ति सु)। '्व्ययीभावश्च”" (१.१.४१ ) से अव्ययसंज्ञा । 
'अव्ययादाप्सुप:'* (२.४.८२) से सु लोप होकर साग्ति । 
६६१. यथा&सादृश्ये (२-१.७) 

भ्रसावृश्य एवं यथाशब्दः समस्यते । तेनेह्‌ न--यथा हरिस्तथा हरः । हरेरुपसानत्वं 
यथाशब्दो द्योतवति । तेन 'सादृश्य' इति वा 'यथार्थ' इति वा प्राप्तं निषिध्यते। 

अनु०--सादृश्य भिन्न अर्थ में ही 'यथा' अ्रव्यय का सुबन्त के साथ समास होता है 
(अन्यत्न नहीं) । यथा हरिस्तथा हर:--विष्णु के सदृश शिव । यहां समास नहीं हुआ । 
(इस उदाहरण में) “यथा' के प्रयोग से द्योतित होता है कि हरि उपमान है। ('अव्ययं 
विभक्ति०/“* (२.१.६) इस सूत्र में पठित) 'सादृश्य' शब्द से (गौण सादृश्य के अर्थ 
में) प्राप्त अथवा (इसी 'ग्रव्ययं विभक्ति०/' (२,१.६ ) सूत्र में पठित) 'यथा' शब्द 
से (प्रधान सादृश्य के भ्र्थ में) प्राप्त यथा के समास का निषेध हुआ है। 

व्याख्या--अव्ययं विभक्ति०”” (२.१.६) इस सूत्र में कहा गया है कि सादृश्य 
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अर्थ में प्रयुक्त भ्रव्यय का समर्थ सुबन्त के साथ समास होता है। इस सूत्र में यह भी कहा है 
कि यथा शब्द के श्र में प्रयुक्त अ्रव्यय का सुबन्त के साथ समास होता है। यथा शब्द 
का एक अर्थ सादृश्य है। उक्त नियम से सादृष्य श्र में प्रयुक्त यथा अव्यय का भी सुबन्त 
के साथ समास प्राप्त था जिसका 'यथाःसादुश्ये''' (२.१.७) से निषेध हुआ है। 
... वस्तुत; “अव्ययं विभक्ति०/' (२.१.६) से गौण सादृश्य अर्थ में प्रयुक्त यिथा' 
अव्यय का सुबन्त से समास प्राप्त था जिसका 'यथाअ्सादृश्ये““' (२.१.७) से निषेध 
हुआ'--भट्टोजि दीक्षित का यह कथन तो ठीक है किन्तु भ्रव्ययं विभक्ति ०“ (२.१.६) 
इस सूत्र में पठित “यथार्थ' से प्रधान सादृश्य प्र्थ में यथा का समास प्राप्त था-- 
भट्टोजिदीक्षित का यह कथन सज्भृत नहीं है क्योंकि सूत्रपठित यथार्थ का अर्थ यथा! 
के अर्थ में प्रयुक्त किन्तु यथाशब्द भिन्न अव्यय का सुबन्त के साथ समास होता है ऐसा 
अर्थ करने पर जब यथा का समास ही प्राप्त नहीं, तब निषेध का प्रश्त कहाँ ? 


६६२. यावदवधारस्ो (२.१८) 
यावन्‍्तः श्लोकास्तावन्तो5च्युतप्रणामा:, यावच्छलोकम्‌ । 


झ्रनु ०-- ( जब परिमाण व इयत्ता का निश्चय करना हो, तब 'यावत्‌' अव्यय का 
सुबन्त के साथ समास होता है ।) यावच्छूलोकम्‌--जितने श्लोक हैं उतने ही विष्णु को 
अपित नमस्कार हैं। (अर्थात्‌ विष्णु को अ्रपित नमस्कारों की संख्या का एवं श्लोकों की 
संख्या का परिमाण समान है) । 
रूपसिद्धि:--यावच्छलोकम्‌ 

लौ० वि०--यावन्त:ः श्लोकाः 

अलौ० .वि०---श्लोक जस्‌ याबत्‌ जस्‌ 

'यावदवंधारणे'*४ (२.१.८) से सीमा निर्धारण अर्थ में 'यावत्‌' का सुबन्त 'श्लोकाः' 
के साथ समोस । 'कृत्तद्धित ०" (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०४४“ 
(२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों जस्‌ प्रत्ययों) का लोप (श्लोक यावत्‌) । 'यावदवधारणे”““* 
(२.१.८) सूत्र में 'यावत्‌' प्रथमान्त है भ्रतः 'प्रथमानिदिष्टं०“ (१.२.४३) 
से 'यावत्‌' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसजेनं पूर्वम“* (२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक 
थावत्‌” का पूर्व प्रयोग (यावत्‌ श्लोक) । 'स्तोः श्चुना श्चु'' (८,४.४०) से तू को 
च्‌. (याव च्‌ श्लोक) । 'शश्छोषटि”” (८.४.६३) से 'श्‌' को 'छ_ (यावचूछलोक) । 
“एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌' इस नद्राय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०“ 
(४.१.२) से सु (यावच्छलोक सु) । 'अव्ययीभावश्च'"* (२.४.१८) से नपुंसक। 
अतोडम्‌”” (७.१.२४) सेसु को “भ्रम (यावच्छूलोक अम्‌) । 'भ्रमि पूर्व: 
(६.१.१०७) से अम्‌ के अ्र' को पूर्वरूप होकर यावच्छलोकम्‌ । 
६६३. सुप्प्रतिना मात्रार्थे (२.१.६) 


शाकस्य लेश: शाकप्रति । सात्रार्थे किम--वक्ष॑ वक्ष प्रति विद्योतते विद्युत्‌ । 
अनु ०--मात्रा (लेश) अर्थ वाले 'प्रति' अ्व्यय के साथ सुबन्त का समास होता है। 
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शाकंप्रति--शाक की कुछ मात्रा । "मात्रा अर्थ वाले प्रति” ऐसा क्‍यों कहा ?--वृक्षं 
वृक्ष प्रति विद्योतते विद्युत्‌ । 

व्याख्या--मातार्थे किमिति । मात्रार्थंक 'प्रति' अव्यय का सुबन्त के सांथ अव्ययी- 
भावश्तमास होता है । जहाँ 'प्रति' अव्यय का मात्रा के अर्थ में प्रयोग नहीं हुआ वहाँ 
अव्ययीभाव समास नहीं होता । जैसे वृक्ष वृक्ष प्रति विद्योतते विद्युत्‌ ।' यहाँ 'प्रति' श्रव्यय 
का मात्रा के अर्थ में प्रयोग नहीं हुआ अतः यहाँ 'प्रति' असमस्त है । 

पश्न-- वृक्ष वृक्ष प्रति--इस उदाहरण में 'लक्षणेत्यंभूता०”'* (१.४.९०) सूत्र 
से 'प्रति' की कर्मप्रवचनीय संज्ञा । 'कमंप्रवचनीययुक्ते द्वितीया'“ (२.३.८) से कर्म- 
प्रवचनीय प्रति के योग में वृक्ष का द्वितीया विभवित में प्रयोग हुआ है। कर्मप्रवचनीय संज्ञा के 
विधान से ही यहाँ समास नहीं होगा, न कि प्रति के मात्रार्थक न होने के कारण । 

उत्तर--वृक्ष॑ प्रति सिद्चति' इस वाक्य में कमप्रवचनीय संज्ञा का “उपसर्गात्सु- 
नोति०”“* (८.३.६५) से प्राप्त षत्व का निवारण भी एक फल है। इस प्रकार 
कर्मंप्रवचनीय संज्ञा व्यर्थ नहीं होती। यदि कमंग्रवचतीय संज्ञा का एकमात्र फल द्वितीया 
विधान होता तब वह समास-निवारण का ज्ञापक हो सकता था किन्तु षत्व निवारण भी 
कर्ंप्रवचनीय संज्ञा का फल है । अतः ऐसे स्थलों में समास निवारण के लिए सुप्‌ प्रतिना 
मात्रार्थे“ (२.१.९) इस सूत्र में 'मात्रार्थ” का प्रयोग होना आवश्यक है। मात्रार्थक प्रति 
का ही सुबन्त के साथ समास हो। मात्रा भिन्न अर्थ में प्रयुक्त प्रति का समास न हो । 
ऐसा नियम बनाने से “वृक्ष वृक्ष प्रति विद्योतते विद्युत्‌“--ऐसे वाकयों में, जहाँ प्रति 
का अर्थ मात्रा न होकर वीप्सा (आवृत्ति) है, अव्ययीभाव समास नहीं हुआ । 
रूपसिद्धि:--शाकप्रति 

लौ० वि०--शाकस्य लेश:ः 
अलौ० वि०--शाक ड्स्‌ प्रति 

सुप्प्रतिना०* (२.१.९) से मात्रार्थक 'प्रति” अ्व्यय के साथ सुबन्त 'शाकस्य' 
का समास । कृत्तद्धित०/” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो धातु०० 
(२.४.७१) से सुप्‌ (डस्‌) का लोप (शाक प्रति) । 'सुप्प्रतिना मात्रार्थ ४४ (२.१.९) 
सूत्र में सुप्‌ प्रथमा में निदिष्ट है अतः 'प्रथमानिदिष्टं०!** (१.२.४३) से सुप्‌ 
'शाक' की उपसर्जतसंज्ञा। “उपसर्जन पूर्वम्‌'** (२.२:३० ) से उपसर्जन संज्ञक शाक' 
का पूर्व प्रयोग (शाक प्रति) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌०”* (४.१.२) से सु (शाक प्रति सु)। अव्ययीभावश्च 
(१.१.४१) से अव्यय संज्ञा। अव्ययादाप्सुप:: (२.४.८२) से सुप्‌ (सु) का लोप 
होकर शाकप्रति । 
६६४. अ्क्षशलाकासडः रुया: परिणा (२-१.१०) 


चूतव्यवहारे पराजय एवायं समासः। अक्षेण विपरीत वृत्त मक्षपरि । शलाकापरि । 
एकपरि । 


अनु ०--- ( अक्ष, शलाका, संख्याववन एक द्वि आदि) परि अव्यय के साथ समस्त 
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होते हैं ।) द्यृतव्यवहार में पराजय में ही यह समास इष्ट है । 
अक्षपरि--पासा उल्टा पड़ा (ऐसे नहीं जैसे पहले जय के समय पड़ा था) । शलाका 

परि--शलाका उल्टी पड़ी । एकपरि--एक उल्टा पडा । 
रूपसिद्धि:--अक्षपरि 

लौ० वि०--अ्रक्षेण विपरीतं वृत्तम्‌ 

अलौ० बि०--अ्रक्ष ठा परि 

'अ्क्षणलाकासंख्या:० “४ (२.१.१०) से '"अक्ष' का 'परि' भ्रव्यय के साथ 
समास। कत्तद्धित०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) 
से सुप्‌ (टा) का लोप (प्क्षपरि)। पप्रथमानिदिष्टं०* (१.२.४३) से अक्ष 
की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसजंनं पूर्वम'“ (२.२.३०) से अ्रक्ष/ का पूर्व प्रयोग 
(अक्षपरि) । “एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 
'स्वौजसमौट्‌ ० "” (४.१.२) से सु (अक्षपरिस्‌ ) । 'अ्रव्ययीभावश्च' (१.१.४१) से 
अव्यय संज्ञा । अव्ययादाप्सुप:* (२.४.८२) से सुप्‌ (सु) का लोप होकर अक्षपरि । 
शलाकार्पारि 


लौ० वि०--शलाकया विपरीत वृत्तम्‌ 
अलौ० वि०--शलाका टा परि 
अक्षणलाका०'** (२.१.१०) से 'शलाका' का 'परि' के साथ समास । कृत्त- 
डित ०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो धातु०'** (२:४.७१) से सुप्‌ (टा) 
का लोप (शलाका परि) | प्रथमानिदिष्टं ०" (१.२.४३) से 'शलाका' की 
उपसर्जन संज्ञा । “उपसर्जन पूर्वम्‌** (२.२.३०) से उपसर्जनसंज्ञक 'शलाका' का 
पूर्व प्रयोग । (शलाका परि) स्वादिप्रयोग, शेष॑ पूरववत्‌ । 
एकपरि 
लौ० वि०--एकेन विपरीत वृत्तम्‌ 
अलौ० वि०--एक टा परि 
क्षशलाकासंख्या:०'** (२१.१०) से संख्यावाचक एक' का 'परि' के साथ 
समास | कृत्तद्धित०”* (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो धातु ०” (२.४.७१) 
से सुप्‌ (टा) का लोप (एक परि) । प्रथमानिदिष्टं०*० (१.२.४३) से संख्यावाचक 
'एक' की उपसजन संज्ञा। 'उपसर्जनं पूर्वम्‌ (२.२.३० ) से उपसर्जनसंज्ञक एक' का 
पूर्व प्रयोग (एक परि) स्वादिप्रयोग, शेष॑ पूर्ववत्‌ । 


६६५. विभाषा (२-१.११) 


प्रधिकारोधयम्‌ । एतत्सामथ्यदिव प्राचीनानां नित्यससासत्वम्‌ । 'सुप्सुपा' इति 
तु न नित्यसमासः । 'श्रव्ययम्‌' इत्यादिसमासविधानाज्ज्ञापकात्‌ । 


अनु ०--यहाँ से विभाषा का अधिकार प्रारम्भ होता है । इस सूत्र से पूर्व जितने 
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भी समासविधायक सूत्र हैं वे नित्ससमास का विधान करते हैं। 'सुप्सुपा' से भी जिस समास 
का विधान हुआ है वह नित्य समास नहीं है। 'अव्ययं०'४४५ (२.१.६ ) से नित्य समास 
का विधान सिद्ध करता है कि इससे पूव॑ सुप्सुपा' से विहित समास नित्य नहीं है । 
व्याख्या--यहाँ से 'विभाषा' का अधिकार प्रारम्भ होता है । इस सूत्र के बाद आने 
वाले समास विधायक सूत्र वैकल्पिक समासः करते हैं । इस सूत्र से यह भी सिद्ध होता है कि 
इससे पूर्व जितने भी समासविधायक सूत्र हैं उनसे नित्य समास होता है । अत: '्रव्ययं 
विभक्ति०/* (२.१.६) से जो समास होता है वह नित्य है, वैकल्पिक नहीं । 
प्रश्न--तब विभाषा" (२.१.११) से पूर्व सुप्सुपा से जो सुबन्त का सुबन्त के 
साथ समासर होता है वह भी नित्य होना चाहिए । 
उत्तर--औॉयद्यपि 'सुप्सुपा' सूत्र “विभाषा' से पूर्व झ्राता है तो भी उससे नित्य समास 
नहीं होता क्योंकि यदि उससे नित्य समास हो सकता तब 'भ्रव्ययं विभक्ति ०'*५९ (२.१.६) 
सूत्र ही निष्प्रयोजन हो जाता । 'भ्रव्ययं विभक्ति०”'* (२.१.६) से नित्य समास का 
विधान सिद्ध करता है कि इससे पूर्व जो सुप्सुपा से समास किया गया है वह वैकल्पिक है, 
नित्य नहीं । 
६६६. अ्रपपरिबहिरञचव: पञ्चस्या (२.१.१२) 
अ्रपविष्णु संसार:, भ्रप विष्णोः । परिविष्णु, परि विष्णों: । बहिवंनम्‌, बहिवंनात्‌ । 
प्राग्वलम्‌, प्राग्जनात्‌ । 
श्रनु०--- (अप, परि, बहिस्‌ और अच् ) क्विन्प्रत्ययान्त (सुबन्त अ्रव्यय पत्चम्यन्त 
सुबन्त के साथ विकल्प से समस्त होते हैं । पक्ष में वाक्य रहता है) । अपविष्णु संसार:, 
प्रपविष्णों:--विष्णु को छोड़कर सभी का जन्म-मरण होता' है । परिविष्णु, परिविष्णो: 


विष्णु को छोड़कर । बहिवंनम्‌, बहिवेनात्‌--वन से बाहिर । प्राग्वनम्‌, प्राग्वनातू-- 
वन से पूर्व की श्रोर । 


रूपसिद्धिः--अपविष्णु 

लौ० वि०--विष्णो: अप 

अ्लौं० वि०--विष्णु डसि अप 

अपपरि०/४७ (२.१.१२) से 'भ्प' अव्यय का पतञ्थम्यन्त 'विष्णो:' के साथ समास । 

'कत्तद्धित०"* (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०"*० (२.४.७१) से 
सुप्‌ (झुसि) का लोप (विष्णु अप) | 'प्रथमानिदिष्टं० ४० (१.२.४३) से “अप” की 
उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम्‌*४ (२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक 'भ्रप' का पूर्व 
प्रयोग। (अप विष्णु ) " एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । स्वौज- 
समोट्‌०/* (४.१.२) से सु (अप विष्णु सु) । 'अव्ययीभावश्च'”' (१.१.४१) से 


अव्ययसंज्ञा । “ : (२.४.८२) से सुप्‌ (सु) का लोप होकर अ्रप- 
विष्णु । अप विष्णो:--यह असमस्त प्रयोग है। 
परिविष्णु 


दि ० वि०--विष्णो: परि 
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अलौ० वि०--विष्णु इुसि परि 
अ्पपरि०!४* ( २.१.१२) से 'परि' अव्यय का पत्चम्यन्त 'विष्णो:' के साथ समास | 
'कृत्तद्धित ०" (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा | सुपो धातु०““ (२.४.७१) से 
सुप्‌ (इसि) का लोप (विष्णु परि) । 'प्रथमानिदिष्टं'** (१.२.४३) से परि' की 
उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम'"* (२.२.३०) से उपसर्जनसंज्ञक 'परि' का पूर्व 
प्रयोग (परि विष्णु) । शेष अपविष्णु के समान रूप बनेंगे। (परि विष्णु सु) परिविष्णु । 
परि विष्णो:---यह असमस्त प्रयोग है । 
बहिवेनम्‌-- 
लौ० वि०--वनाद्‌ बहिस्‌ (बहिर) 
झलौं० वि०--वन डरसि बहिर्‌ 
अ्रपपरिबहि ०“ (२.१.१२) से 'बहिर्‌' अव्यय का पन्थम्यन्त वनात्‌' के साथ 
समासं। 'कत्तद्धित०"" (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा। सुपों धातु०”“ 
(२.४.७१) से सुप्‌ (डसि) का लोप (वन बहिर्‌) । 'प्रथमानिदिष्टं ०'** (१.२.४३) से 
बहिर्‌ की उपन्‍सर्जन संज्ञा। 'उपसर्जन पूर्वम्‌'*“ (२.२.३०) से बहिर्‌ का पूर्व प्रयोग । 
(बहिर्‌ वन) 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 
स्वौजसमौद्‌''* (४.१.२) से सु । (बहिर्‌ वन सु) 'भ्रव्ययीभावश्च' (२.४.१८) 
से नपुंसक । 'अतो5म्‌”* (७.१.२४) से सु को अ्रम्‌ । (बहिर्‌ वन अम्‌) अमि पूर्व: 
(६.१.१०७) से अम्‌' के 'भ्र' को पूर्वरूप होकर बहिवेनम्‌ । 
प्राववनस्‌ -- 
लौ० वि०--बनात्‌ प्राक्‌ 
अलौ० वि०--वन डसि प्राक्‌ 
“अ्रपपरिबहिर व: ०४६ (२.१.१२) से क्विन्‌ प्रत्ययान्त प्राक्‌' अव्यय का पश्चम्यन्त 
“वनात्‌' के साथ समास । कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । *सुपो 
धातु०''* (२.४.७१) से सुप्‌ (डसि) का लोप (बन प्राक्‌) । 'प्रथमानिदिष्टं०”** 
(१.२.४३) से 'प्राक' की उपसर्जन संज्ञा । । “उपसजेन पूर्व (२.२.३०) से प्राक्‌' 
का पूर्व प्रयोग: (प्राक्‌ वंच) । 'झलां जशोः्ते' (८.२.३९) से 'क्‌' को 'ग्‌' (प्राग्वन) | 
शेष बहिवंनम्‌ के समान रूप बनेंगे । (प्राग्वन सु, प्राग्वन अम्‌ ) शेषं पूर्ववत्‌ प्राग्वनम्‌ । 
प्राग्वनातू--यह असमस्त प्रयोग है । 


६६७. आडः मर्यादाभिविध्यो: (२१-१३) 


एतयोराड पठ्चम्यन्तेन वा समस्यते, सोः्व्ययीभावः। आमुक्ति संसारः, झा मुक्तेः । 
आबालं हरिभक्ति:, झ्रा बालेध्य: । 


अ्नु०-- (मर्यादा और व्याप्य अर्थ में) श्राह अव्यय का पञ्चम्यन्त के साथ विकल्प 
से समास होता है उसे अ्रव्ययीभाव कहते हैं । (पक्ष में वाक्य रहता हैं ।) आमुक्ति 
(पक्ष में--प्रा मुक्‍्ते:) संसार:--जब तक मोक्ष नहीं हुआ तब तक संसार आवागमन 





द । 
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है । आाबालं (पक्ष में--आ्रा बालेभ्य:) हरिभक्तिः--विष्णुभक्ति बच्चों तक फैली हुई । 
है । । 
रूपसिद्धि:--आमुक्ति 


अलौ० वि०--मुक्ति हझसि आझु 

आइड मर्यादा०'“+ (२.१.१३) से मर्यादा अर्थ में आडु अव्यय का सुबन्त मुक्ते: 
के साथ समास । क्ृत्तद्धित०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो धातु ०”४* 
(२.४.७१) से सुप्‌ (डसि) का लोप (मुक्ति आझु) । हलल्त्यम्‌” (१.३.३) 
से 'ड? की इत्संज्ञा । तस्य लोप:' (१.३.९) से 'डछ॑ का लोप (मुक्ति आ)। प्रथमा- 
निर्दिष्टं ० (१.२.४३) से आ' की उपसर्जन संज्ञा। उपसजेनं पूर्वम/*“ (२.२.३० ) 
से आ' का पूर्व प्रयोग । (आ्रा मुक्ति) । 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः 
प्रातिपदिक संज्ञा । स्वौजसमौट्‌०  (४.१.२) से सु (आ मुवित सु) । 
अव्ययीभावश्च”* (१.१.४१) से अव्यय संज्ञा । अव्ययादाप्सुप:" (२.४.८२) से सु 
का लोप होकर आमुक्ति । 

आ मुक्‍्तेः--बह असमस्त प्रयोग है । 





आाबालसम -- 
__ लौ० वि०--आ बालेभ्यः 
_ झलौ० वि०--बाल स्यस्‌ आहु 
आह मर्यादा०“* (२.१.१३) से अभिविधि भ्रर्थ में वर्तमानू आडु अव्यय का 
सुबन्त बालेभ्य: के साथ समास । कृत्तद्धित' (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 
, सुपो धातु०““ (२.४.७१) से सुप्‌ (भ्यस्‌) का लोप (बाल आडू)। हलन्त्यम्‌- 
(१.३.३) से भ्राझ के डर की इसत्संज्ञा। तस्य लोप: (१.३.९) से 'ड/ का लोप 
(बाल आ)। '्रथमानिदिष्टं० (१.२.४३) से झा” की उपसर्जन संज्ञा । 
“उपसजेनं पूर्वम/** (२.२.३०) से आा' का पूर्व प्रयोग (आबाल) । 'एकदेशविकृृत- 
 मनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । स्वौजसमौट्‌"” (४.१.२) से सु 
(आ बालसु)। 'अव्ययीभावश्च”” (१.१.४१) से अ्रव्यय संज्ञा । अव्ययादा०“ 
(२.४.८२) से सु लोप प्राप्त था किन्तु 'नाव्ययीभावा०'**” (२.४.८३) से सु को अम्‌ 
(आबाल अम्‌) । अमि पूर्व: (६.१.१०७) से अम्‌ के अ' को पूर्वरूप होकर 
आबालम्‌ । 
आ बालेभ्य:--यह असमस्त प्रयोग है । 
६६८. लक्षरोनाभिप्रती आभिमुख्ये (२.१.१४) 
श्राभिषृद्यद्योतको वर्भिप्रतो चिह्नवाचिना सह प्राग्वत्‌ । भ्रभ्यग्ति शलभाः पतन्ति, 
अग्निमभि । प्रत्यग्नि, अग्नि प्रति । 
अनु ०--चिह्नवाची सुबन्त के साथ सम्मुखता अर्थ वाले अ्रभि, प्रति भ्रव्यय विकल्प 
से समस्त होते हैं। शलभ अग्नि को लक्ष्य करके तदभिमुख होकर गिरते हैं--अभ्यग्नि, 
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प्रत्यग्नि । अग्तिम्‌ अभि, अ्रग्निं प्रति असमस्त् हैं । 
रूपसिद्धिः--अभ्यरिनि ः 
लौ० वि०--अग्निम्‌ अ्रभि 
अलौ० वि०--अग्नि अम्‌ अभि 
'लक्षणेताभिप्रती ० ** (२.१.१४) से सम्मुखता अर्थ के द्योतक “अ्रभ्रि' अव्यय 
के साथ सुबन्त 'भ्रग्निम का समास। कृत्तद्धित०” (१.२.४६ ) से प्रातिपदिक॑ संज्ञा । 
'सुपो धातु ०" (२.४.७१) से सुप्‌ (अम्‌) का लोप। (अग्नि झ्भि) 'प्रथमानिदिष्टं ० ** 
(१.२.४३) से 'अभि' की उपसर्जन संज्ञा । उपसर्जन पूर्वम्‌*” (२२-३० ) से अभि' 
का पूर्व प्रयोग (अभि अ्रग्ति) । 'इको यणचि/” ( ६.१.७७) से 'अभि' के इ' को यू 
(अभ्यग्नि) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌” इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा | 'स्वौज- 
समौट्‌०”” (४.१.२) से सु (पभ्यग्ति सु) । 'अव्ययीभावश्च” ( १.१.४१) से 
अ्रव्ययसंज्ञा । 'भ्रव्ययादाप्सुप:“ (२.४.८२) से सु का लोप होकर अभ्यग्नि । 
अग्निमभि--यह असमस्त प्रयोग है । 
प्रत्यग्नि 
लौ० वि०--अग्निम्‌ प्रति 
अलौ० वि०--अग्नि अम्‌ प्रति 
“लक्षणेनाभिप्रती ०“ (२.१.१४) से सम्मुखता भ्र्थ के वाचक अव्यय “प्रति' का 
सुबन्त अग्निम' के साथ समास । 'कृत्तद्धित ० (१.२.७६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 
'सुपो धातु०'*“ (२.४.७१)से सुप्‌ (अम्‌)का लोप (अग्नि प्रति)। 'प्रथमानिदिष्टं०/ 
(१.२.४३) से 'प्रति' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसज्जन पूवेम्‌ (२.२.३० )से प्रति! का 
पूर्व प्रयोग (प्रति भ्रग्ति)। 'इको यणचि'” (६. १.७७) से प्रति के “इ'को 'य्‌' (प्रत्यग्नि) । 
शेषं पूर्ववत्‌ । (प्रत्यग्ति सु) प्रत्यग्नि । 
अग्निम्‌ प्रति--यह असमस्त प्रयोग है । 
६६६. अनुयंत्ससमया (२-१-१५) 


ये पदार्थ समया थ्योत्यते तेन लक्षणभूतेनानुः समस्यते, सो5व्ययीभावः। श्रनुवन- 
सशनिर्गतः । वनस्य समीप॑ गत इत्यर्थ: । 


अनु ०--लक्षणा द्वारा जिस पद से उसके समीपवर्ती देश का बोध होता है उस पद 
का 'अनु' के साथ अव्ययीभाव समास होता है। अनुवतमशनिगेंतः--वन के समीप 
बिजली गिरी है। यहां वन शब्द वन-समीप भ्रर्थ का बोधक है । 
रूपसिद्धि:--अ्नुवनम्‌ 
लौ० वि०--वनस्य अनु 
अलौ० वि०--वन डस्‌ अनु 
'अनुयेत्समया'* (२.१.१५) से 'श्रनु' का सुबन्त 'वनस्य' के साथ समास । 
'कृत्तद्धित ० ५“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो धातु०““ (२.४.७१) से 










































सुप्‌ (डस्‌) का लोप (वन अनु) । '्रथमानिदिष्टं० ७५ (१.२.४३) से 'अनु' की 
उपसूर्जन संज्ञा । 'उपसर्जन पूर्वम्‌'** (२.२.३० ) से अनु' का पूर्व प्रयोग (अनु वन)। 
“एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०४ 
(४.१.२) से सु। (अनु वन सु) 'अव्ययीभावश्च ५ (१.१.४१) से अव्यय संज्ञा । 
अअव्ययादा ०” (२.४.८२) से सु लोप प्राप्त किन्तु 'ताव्ययीभावा०'** (२.४.८३) 
से सु को अम्‌ (अनु वन अम्‌)। 'प्रमि पूर्व:/४ (६.१.१०७) से अम्‌ के 'ग्र' को 
पूर्वरूप होकर अनुवनम्‌ । 


६७०. यस्य चायामः (२.१.१६) 


यस्‍्य देध्येंमनुना चोत्यते तेन लक्षणसूतेनानु: समस्यते। प्रनुगड़रं वाराणसी । 
गड्भाया अनु । गड्भर्देध्यंसवृशदंध्योंपलक्षितेत्यर्थ: । 

अनु०--जिसकी दीघंता के सदृश जिसका विस्तार अनु के द्वारा द्योतित होता है 
उस लक्षणभूत शब्द का अनु के साथ विकल्प से समास होता है । अनुगज्ध॑ वाराणसी--- 
गंगा के किनारे-किनारे काशी स्थित है। गज्जाया अनु--असमस्त प्रयोग है। 
अनुगज्जम्‌ में गंगा शब्द गंगा दैध्यं सदृश वाराणसी के दैध्य को सूचित करता है । 

लौ० वि०--गजद्भाया अनु 
अलौ० वि०--गद्भा डस्‌ अनु 

“यस्य चायाम:"“” (२.१.१६) से 'अनु' अव्यय का सुबन्त 'गज्भाया:' के साथ 
समास। कृत्तद्धित०"* (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो घातु० ४“ (२.४.७१) 
से सुप्‌ (डस्‌) का लोप (गज्भा अनु) । 'प्रथमानिदिष्टं० *० (१.२.४३) से “अनु' की 
उपसर्जन संज्ञा । 'उपसजेन पूर्वम्‌"** (२.२.३०) से अनु! का पूर्व प्रयोग (अनुगज्भा)। 
अव्ययीभावश्च'* (२.४.१८) से नपुंसक संज्ञा । “हस्वो नपुंसके०”*४ (१२.४७) 
से 'गज्भा' के 'आा' को हस्व (अनुगड्भ ) । 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌” इस न्याय से पुनः 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमोट्‌् ०४ (४.१.२). से सु (अनुगज्भ सु) । 
अव्ययीभावश्च'”५ (१.१.४१) से भ्रव्यय संज्ञा । 'भव्ययादा० (२.४.८२) से सु 
लोप प्राप्त था किन्तु - नाव्ययीभावा ०४० (२.४.८३) से सु को अ्रम्‌ (अनुगज्भ 
अम्‌ )। 'अमि पूर्व:'४ (६.१.१०७) से अम्‌ के अ' को पूर्वरूप होकर अनुगज्भम्‌ । 

गज्जाया अनु---यह असमस्त प्रयोग है । 
६७१. तिष्ठद्गुप्रभूतीनि च (२.१.१७) 


एतानि निपात्यन्ते। तिष्ठन्ति गाबों यस्मिन्‌ काले स तिष्ठद्गु दोहनकाल: 
आयतोगवम्‌ । इह शत्रादेश: पुंवद्धावविरहः समासान्तश्च निंपात्यते खलेयवम्‌ इत्यावि । 


अ्रनुए--तिष्ठद्‌गू आदि शब्द निपातित हैं। जिस समय गाय *दुहने के लिए 
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खड़ी होती है उस समय को तिष्ठद्‌गु कहते हैं। झरायतीगवम्‌्--जिस समय गाय झाती 
हों, (सायंकाल) । 'तिष्ठद्गु' में तिष्ठन्ती में शत्‌ आदेश और आयतीगवम्‌' में आयती 
में पुंबद्भाव का श्रभाव निपातन (अनियम) से हुआ है । खलेयवम्‌--वह समय जब 
यवों को उलूखल में डाला जाता है । 

व्याख्या--सूत्रकार ने तिष्ठद्‌गु शब्द जैसे पढ़े हैं वैसे ही ठीक हैं । तिष्ठद्गु गण है 
जिसमें निम्न शब्द आते हैं--तिष्ठद्गु, बहदुगु, आयतीगवम्‌, खलेयवम्‌, खलेबुसम्‌, 
लूनयवम्‌, लूयमानयवम्‌, पूतयवम्‌, पूयमानयवम्‌, संहृतयवम्‌, संहियमाणयवम्‌, संहृत- 
बुसम्‌, संक्ियमाणबुसस्‌, समभूमि, समपदाति, सुषमम्‌, विषमम्‌, दुःघमम्‌, निःबमस्‌, 
अपसमम्‌, आयतीसमम्‌ (प्रोढम्‌), पापसमम्‌, पुण्यसमम्‌, श्राह णम्‌, प्ररथम्‌, प्रमृगम्‌, 
प्रदक्षिणम्‌ (अपर-दक्षिणम्‌), सम्प्रति, असम्प्रति । इन शब्दों की सिद्धि के लिए कोई 
नियम नहीं हैं अतः इन्हें निपातित करते हैं । 
रूपसिद्धिः--तिष्ठद्गु 

लौ० वि०--तिष्ठन्त्यो गावो (यस्मिन्‌) 
अलौ० वि०--तिष्ठन्ती जस्‌ गो जस्‌ 

'तिष्ठद्गु ०'*' (२.१.१७) से बहुब्नीहि के अर्थ में भ्रव्ययीभाव समास । कृत्त- 
दित०'" (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों 
जस्‌ प्रत्ययों) का लोप (तिष्ठन्ती गो) । 'स्त्रिया: पुंवत्‌०'“' (६.३.३४) से तिष्ठन्ती 
को पुंवद्भाव (तिष्ठद्‌ गो) । 'प्रथमानिदिष्टं०* (१.२.४३) से तिष्ठद्‌ की उपसर्जन 
संज्ञा । 'उपसजेनं पूर्वम!"* (२.२.३०) से 'तिष्ठद्‌' का पूर्व प्रयोग (तिष्ठद्‌ गो) । 
, गोस्त्रियो०“ (१.२.४८) से गो के ओ' को हस्व (तिष्ठद्‌ गु) । 'एकदेशविक्ृत- 
मनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०“ (४.१.२) से सु 
(तिष्ठद्‌ गु सु)। 'भव्ययीभावश्च'"' (१.१.४१) से अव्ययसंज्ञा | अव्यया- 
दाप्सुप:* (२.४.८२) से 'सु' का लोप होकर तिष्ठद्गु । 

'तिष्टन्त्य: गाव: में दोनों प्रयोग प्रथमा बहुवचन में हैं ऐसे प्रथणा समानाधिकरण में 
शतृ आदेश नियम के विदुद्ध हैं क्योंकि शत करने वाले 'लटः शतु०'"“” (३.२.१२४) 
सूत्र में 'अ्प्रथणासमानाधिकरण' कहा है । अतः यहाँ नियम से अप्राप्त शतृ का विधान 
निपातन से हुआ है। और “तिष्ठन्त्यों गावो यस्मिन्‌'--इस विग्रह में अन्य पदार्थ प्रधान 
बहुब्रीहि स्पष्ट है । किन्तु. बहुब्रीहि के अर्थ में पू्वंपदार्थप्रधान अव्ययीभाव भी निपातन 
से हुआ है । 


झायतीगवम्‌ 
लौ० वि०--आयत्यो गावों यस्मिन्‌ 
अलौ० वि०--आयती जस्‌ गो जस्‌ 
'तिष्ठद्गु ०" (२.१.१७) से बहुब्रीहि के भ्र्थ में अव्ययीभाव समास । कृत्त- 
द्वित०*: (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०“” (२.४.७१) से सुप्‌ 
(अन्तर्व्॑ती दोनों जस्‌ प्रत्ययों) का लोप (झ्रायती गोः) । 'तिष्ठद्गु ०“ (२.१.१७) 





































से टच (झ) प्रत्यय (झ्रायती गो टच्‌) एचोज्यवायाव:” (६१.७८) से 'ग्रो' को 
अवब्‌' (आयती गव्‌ श्र)। 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌” इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक 
संज्ञा । स्वौजसमोट्‌ (४.१.२) से सु (आयती,गव सु) । “्रव्ययीभावश्च'”९ 
(१.१.४१)से अ्व्यय संज्ञा । अव्ययादा०”' (२.४.८२) से सु लोप प्राप्त था। 
किन्तु नाव्ययीभावा०““ (२.४.८३) से सु को अ्रम्‌ (आयती गव अ्रम्‌)- “भ्रमि 
पूर्व: (६.१.१०७) से अम्‌ के 'अ' को पूर्व रूप होकर आयतीगवम्‌ । 

यहां 'स्त्रिया: पृंबत्‌०“** (६.३.३४) से आयती में पूंवद्भाव प्राप्त था किन्तु 'तिष्ठ- 
दुगु०” (२.१.१७) से उसका निषेध हुआ है । इसी सूत्र से ही समासान्त टचू और 
बहुब्रीहि के अर्थ में अव्ययीभाव समास हुए हैं। नियम के अनुसार गो शब्द से टच्‌ तत्पुरुष 
समास में ही होता है अन्यत्र नहीं, किन्तु यहां अव्ययीभाव में भी समासान्त ट्च्‌ हुआ हैं। 


६७२. पारे मध्ये षष्ठया वा (२.१.१८) 


पारमध्यशब्दो षष्ठयन्तेन सह वा समस्येते । एदन्तत्व॑ चानयोनिपात्यते । पक्षे 
षष्ठीतत्पुरुष: । पारेगड्भभदानय, गड्भपारात्‌। मध्येगड्भात्‌, गद्भामध्यात्‌ । महा- 
विभाषया वाक्यमपि । गद्भायाः पारात्‌। गद्भाया मध्यात्‌ । 

अनु ०---पार और मध्य शब्द षष्ठ्चन्त के साथ विकल्प से समस्त होते हैं। साथ 
ही पार, मध्य को पारे मध्ये आदेश हो जाते हैं। पक्ष में षष्ठी तत्पुरुष समास होता है । 
पारे गद्भाद्‌ आनय--गज्जा के पार से लाओ । गज्जापारात्‌ू-गड्भा के पार से । 
मध्येगज्भात्‌, गद्भामध्यात्‌--गंगा के मध्य से । महाविभाषा से एकार्थीभाव की अवि- 
वक्षा में वाक्य भी रहेगा--गंगाया: पारातू--गंगा के पार से । गंगाया: मध्यातू--ग्भा 
के मध्य से । 


व्याख्या--अश्त--अस्तुत प्रकरण में 'विभाषा”“ (२.१.११) का अधिकार है । 
अर्थात्‌ जहां अव्ययीभाव में समस्त पद पारेगज्भात्‌ होता है वहां 'विभाषा' से वैकल्पिक 
समासाभाव में गज्भाया: पारात्‌ वाक्य भी होता है । तब 'पारे मध्ये षष्ठ्या वा'*** 
(२.१.१८) इस सूत्रस्थ 'वा' पद से पुनः विकल्प क्‍यों ? द 


उत्तर--पारे मध्ये ०“ (२.१.१८) में वा' ग्रहण व्यर्थ नहीं है। क्योंकि 'विभाषा' 
से विकल्प होने पर गज्भाया: पारात्‌ इस असमस्त प्रयोग के साथ-साथ पारेगड्भात्‌' 
अव्ययीभाव होता है, तत्पुरुष नहीं होता। 'पारे मध्ये०”*' (२.१.१८ ) से विकल्प होने 
पर पारेगज्भातू--इस अव्ययीभाव के साथ-साथ गज्जापारात्‌ू--तत्पुरुष भी होता है । 
दोनों विकल्पों के क्षेत्र पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। 'पारे मध्ये०””' (२.१.१८) में वा' ग्रहण से 
पारेगज्भात्‌ और गज्भापारात्‌ क्रमशः अव्ययीभाव और तत्पुरुष के रूप बनते हैं। विभाषा 
के विकल्‍प से क्रमशः पारेगज्भात्‌, गद्भापारात्‌ (अव्ययीभाव ) (तत्पुरुष) और गज्भाया: 
पारात्‌ असमस्त वाक्य बनते हैं। ऐसे ही मध्येगज्जात्‌, गज्भामध्यात्‌ और गज्भाया 
मध्यात्‌ । 
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रूपसिद्धि:--पारेगड्भगत्‌ 
लौ० वि०--गज्जाया: पारात्‌ 
अलौ० वि०--गज्जा डस्‌ पार डसि 
'पारे मध्ये ०“ (२.१.१८) से पार शब्द का षष्ठ्यन्त 'गद्भाया: के साथ समास | 
+कृत्तद्धित ०" (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो घातु०” (२.४.७१) से 
सुप्‌ (डसू और डरसि प्रत्यय) का लोप (गज्भापार) | प्रथमानिदिष्टं०/४४ 
(१.२.४३) से पार की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जन पूर्वम/ (२.२.३०) से 'पार' 
का पूर्व प्रयोग (पार गज्भा) | पारे मध्ये०” (२.१.१८) से पार को एदन्तत्व 
निपातन (पारेगज्भा)॥ अव्ययीभावश्च” (२.४.१८) से नपुंसक । “हस्वो 
नपुंसके ०” (१.२.४७) से गज्भा के आ' को हस्व (पारेगज़) । 'एकदेशविक्ृत- 
मतन्यवत्‌” इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से पन्चमी 
एकवचन में डसि प्रत्यय (पारे गज्भा ईसि) । टाडसि०”' (७.१.१२) से झसि को 
आत्‌ (पारे गद्भा आत्‌) | अंक: सवर्णे०”” (६.१.१०१) से सवर्ण दी होकर 
पारेगज्जातू । 
गद्भाया: पारातू--यह असमस्त प्रयोग है । 
सध्यगड्भात्‌ 
लौ० वि०--गजद्भाया: मध्यात्‌ ) 
अलौ० वि०--गज्भा ड्स्‌ मध्य डसि 
“पारे मध्ये ०“** (२.१.१८) से मध्य शब्द का षष्ठन्त 'गद्भाया:' के साथ समास | 
“कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुंपो धातु०“ (२.४.७१) से 
सुप्‌ (डस्‌ और डसि प्रत्ययों) का लोप (गज्भा मंध्य)। 'प्रथमानिदिष्टं० 
(१.२.४३) से मध्य की उपसर्जन संज्ञा । उपसज्जन पूर्वम्‌'* (२.२.३०) से 'मध्य' 
का पूर्व प्रयोग (मध्य गद्भा)। 'ारे मध्ये०“ (२.१.१८) से मध्य को एदन्तत्व 
निपातन (मध्ये गद्भा)। शेषं पूर्ववत्‌ । (मध्ये गज्ग, मध्ये गद्भ डसि, मध्ये गज्ज 
आत्‌ ) मध्येगड्भात्‌ 
गद्भाया मध्यात्‌--यह असमस्त प्रयोग है । 
६७३. स ख्या वंइयेन (२-१.१६) 
बंशों द्विधा विद्यया जन्मना च, तत्न भवो वंश्यः, तद्वाचिना सह संख्या वा समस्यते । 
दो मुनी वंश्यों द्विमुनि व्याकरणस्थ | त्रिभुनि। विद्यातद्तामभेदविवक्षायां त्रिमुनि 
व्याकरणम्‌ । एकविशतिभारद्वाजम्‌ । 
अनु ०--बंश दो प्रकार का होता है--विद्या से और जन्म से । वंश में होने वाला 
वंश्य (वंशज) । वंश्यवाची सुबन्त के साथ संख्यावाची सुबन्त का विकल्प से समास 
होता है । द्विमुनि (व्याकरंणस्य) --व्याकरण के दो मुनि (पाणिनि और कात्यायन 
प्रवर्तक हैं); त्रिमुनि (व्याकरणस्य )--व्याकरण के तीन मुनि (पाणिनि, कात्यायन 
और पतज्जलि प्रवर्तक हैं) । विद्या (व्याकरण) और विद्यावान्‌ (वैयाकरण) का 








































श्र सिद्धान्तकौमुदी 


परस्पर अभेद विवक्षित होने पर त्रिमुनि ही व्याकरण हैं। एकविशति भारद्वाजमू-- 
इकक्‍्कीस भरद्वाजवंशीय । 

व्याख्या--द्विमुनि, त्रिमुनि में समानाधिकरण में “विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ 7 
(२.१-५७) से विशेष्य-विशेषण क्मंधारय समास प्राप्त था उसे बाधित करके 'संख्या 
वंश्येन'*' (२.१.१९) से अव्ययीभाव समास हुआ है । 

*द्वो मुनी वंश्यौँ यस्य, त्रयो मुनयो वंश्या यस्य' ऐसा विग्रह करने पर अन्य पदार्थ 
प्रधान बहुत्रीहि समास होकर द्विमुनि, त्रिमुनि हो सकता था तो भी यहां बहुब्नीहि समास 
को बाधित करके भ्रव्ययीभाव समास हुआ है । 

विद्येति | विद्या औऔर विद्यावान्‌ में भ्रभेद विवक्षित होने पर ही त्रिमुनि को 
व्याकरण कहा है । व्याकरण के त्रिमुनि हैं--पाणिनि, कात्यायन और पतऊ्जलि । 
पाणिनि ही व्याकरण है, कात्यायन ही व्याकरण है, पतडञ्जलि ही व्याकरण है इस 
प्रकार विद्या (व्याकरण) और विद्यावान्‌ (वैयाकरण) की पप्नेद विवक्षा में 'त्विमुनि 
समास हुआ है। संख्या वंश्येन' (२.१.१९)--इस सूत्र से समानाधिकरण में ही 
समास होता है। जब हम “त्रिमुनि व्याकरणम्‌' कहते हैं तो हमारा तात्पर्य यह होता है 
कि पाणिनि, कात्यायन और पतञ्जलि--ये तीनों व्याकरण हैं । 
रूपसिद्धि:--द्विमुनि 
लौ० वि०--द मुनी (वंश्यौ) 
भ्रलौ० वि०--ढ्वि औ मुनि औ 

संख्या वंश्येन”“'(२.१.१९) से संख्यावाची 'द्वि' शब्द का वंश्यवाची “मुनि' शब्द 
के साथ समास)। 'कृत्तद्धित०”” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो धातु० 
(२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों 'झ्रौ' प्रत्ययों) का लोप (द्विमुनि) । “प्रथमानिदिष्टं6/४९ 
(१.२.४३) से 'द्वि' की उपसजेन संज्ञा । 'उपसर्जन पूर्वम''“ (२.२.३०) से 'द्वि' का 
पूर्व प्रयोग (द्वि मुनि) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुन: प्रातिपदिक संज्ञा । 
स्वौजसमौट्‌ ०“ (४.१.२) से सु (द्विमुनि सु)। 'अ्रव्ययीभावश्च'”" (१.१.४१) 
से अव्यय संज्ञा । 'अव्ययादाप्सुप:””* (२.४.८२) से सु लोप होकर द्विमुनि । 

ब्रिमुनि-- 
लौ० बि०--त्नयो मुनयः (वंश्याः) 
अलौ० वि०-- त्वि जसू मुनि जस्‌ 

संख्या वंश्येन*' (२.१.१९) से संख्यावाची 'त्रि' का वंश्यवाची 'मनि' शब्द के 

साथ समास। कृत्तद्धित०”” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा। 'सुपो धातु" 
(२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों जसू प्रत्ययों) का लोप (त्रिमुनि) ।. 'प्रथमानिदिष्टं ० "१ 
(१.२-४३) से 'त्रि' की उपसज्न संज्ञा । “उपसर्जन पूर्वम्‌''* (:२.२.३० ) से 'व्रि' 
का पूर्व प्रयोग (त्रिमुनि)। शेष पूर्ववत्‌ (त्रिमुनि सु) त्रिमुनि । 


लौ० वि०---एकविशति: भारद्वाजा: (भरद्वाजवंश्या:) 
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अलौ० वि०---एकविशति जस्‌ भारद्वाज जस्‌ 

यहां कमंधारय समास को बाधित करके 'संख्या वंश्येन'” (२.१.१ ९) से संख्या- 
वाची 'एकविंशति' का वंश्यवाची 'भारद्वाज' के साथ अव्ययीभाव समास। 'कृत्तद्धित ०" 
(१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा। सुपों धातु०*“ (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों 
जस्‌ प्रत्ययों) का लोप (एकविशति भारद्वाज) । 'प्रथमानिदिष्टं०“* (१.२.४३) 
से 'एकविशति' की उपसर्जनसंज्ञा । 'उपसजन पूवंम** (२.२.३०) से 'एकविशति” 
का पूर्व प्रयोग (एकविशति भारद्वाज) | 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌०”” (४.१.२) से सु (एकविशतिभारद्वाज सु) । 
'प्रव्ययीभावश्च" (१.१.४१) से अव्यय संज्ञा । “अव्ययादा०“ (२.४.८२) से 
सु लोप प्राप्त था किक्तु ताव्ययीभावा०““ (२.४.८३) से सु को अम्‌ 
(एकविशतिभारद्वाज अम्‌ ) । “प्रमि पूर्वे:''* (६.१.१०७) से अम्‌ के “अ्र' को पूर्वरूप 
होकर एकविशतिभारद्वाजम्‌ । 


६७४. नदीभिहच (२.१.२०) 


नदीधिः सह संख्या प्राग्वत्‌। 'ससराहारे चायमिष्यते” (वा० १२४६)। सप्तगड्भम्‌ । 
ह्वियमुनस्‌ । 


अनु०---नदी वाचक सुबन्त के साथ संख्यावाची सुबन्त का समास होता है। यह 
समास समाहार में होता है। सप्तगद्भम्‌ू--सात गंगाओं का संगम । द्वियमुनम्‌--दो 
यमुनाओं का संगम । 

व्याख्या--इस सूत्र में संख्या वंश्येन/*' (२.१.१९) सूत्र से 'संख्या' पद की अनुवृत्ति 
हुई है। 'संख्या' प्रथमान्त पद है। अ्रत: 'नदीभिश्र'* (२.१.२०) सूत्र से समस्यमान 
पदों में से संख्यावाच्री पद का 'प्रथमानिदिष्टं ०“ (१.२.४३) से पूर्व प्रयोग होता है। 
रूपसिद्धि:--सप्तगड्भम्‌ 

लौ० वि०--सप्तानां गद्भानां समाहारः 

अलौ० वि०--सप्तन्‌ आम्‌ गद्भा आम्‌ 

“तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च*४“ (२.१.५१) सूत्र से समाहार अर्थ में संख्यावाची 
'सप्तन्‌' का 'गद्भा' शब्द के साथ द्विगु समास प्राप्त था उसे बाधित करके 'नदीभिश्न '** 
(२.१.२०) सूत्र पर 'समाहारे चायमिष्यते” (वा०१२४६) से अव्ययीभाव समास। 
कृत्तद्धित ० (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०*“ (२.४.७१) से 
सुप्‌ (दोनों आम्‌ प्रत्ययों) का लोप (सप्तन्‌ गज्भा) | 'प्रथमानिदिष्टं० ४१ 
(१.२.४३ ) से 'सप्तन्‌' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जन पूर्वम्‌”' (२.२.३०) से 'सप्तन्‌' 
का पूर्व प्रयोग (सप्तन्‌ गछ्भा) । “नलोप: प्राति०** (८.२.७) से सप्तन्‌ के 'न्‌' का 
लोप (सप्त गजद्भा) | अव्ययीभावश्च"“ (२.४.१८) से नपुंसक संज्ञा । “हस्वो 
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नपुंसके ०“ (१.२.४७) से 'गज्भा' के आ' को हृस्व (सप्तगज्भ )। एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ 
इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । स्वौजसमौट्‌ ०“ (४.१.२ ) से सु (सप्तगद्ध सु) । 
अव्ययीभावश्च' (१.१.४१) से ग्रव्यय संज्ञा । अव्ययादा ०” (२.४.८२) से सु 
लोप प्राप्त था किन्तु 'नाव्ययीभावा०““ (२.४.८३) से सु को अम्‌ (सप्त गज्भ अम्‌ ) । 
“प्रमि पूर्व“ (६.१.१०७) से अम्‌ के 'अ' को पूर्वरूप होकर सप्तगज्भम्‌ । 
द्वियमुनम्‌ 

लौ० वि०--दयोगयंमुनयो: समाहारः 

अलौ० वि०--ढ्विं ओस्‌ यमुना ओस्‌ 

'तद्धितार्थोत्तरप ०'** (२.१.५१) से समाहार अर्थ में संख्यावाचक 'ढ्वि का 
“यमुना' शब्द के साथ द्विगु समास प्राप्त हुआ । उसे बाधित करके 'समाहारे चायमिष्यते' 
(वा० २२४६)के बल पर “नदीभिश्र"“ (२.१.२० ) से अव्ययीभाव समास। कृत्त- 
द्वित०"* (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो धातु ०“ (२४.७१) से सुप्‌ (दोनों 
ओसू प्रत्ययों) का लोप (द्वि यमुना )। प्रथमानिदिष्टं ०४७ (१,२.४३) से 'द्वि' की उपसर्जन 
संज्ञा। 'उपसर्जन पूर्वम्‌' (२.२.३०) से 'द्वि' का पूर्व प्रयोग (द्वि यमुना ) | 'अव्ययी- 
आवश्न'*५ (२.४.१८) से नपुंसक संज्ञा। “हस्वों नपुंसके ०“ (१.२.४७) से यमुना के 
आ' को हस्व। (द्वियमुना) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक 
संज्ञा। 'स्वौजसमौट्‌०'! (४.१.२) से सु (ढ्वि यमुन सु) । अ्रव्ययीभावश्च 
(१.१.४१) से अव्ययसंज्ञा । अव्ययादाप्सुप:” (२.४.८२ ) से सु का लोप प्राप्त था 
किन्तु 'नाव्ययीभावा०”* (२.४.८३) से सु को भ्रम्‌ (द्वि यमुन अम्‌) “अमि पूर्व: ४ 
(६.१.१०७) से “भ्रम” के “भ्र' को पूर्वरूप होकर द्वियमुनम्‌ । 


६७५. श्रन्यपदार्थे च स'ज्ञायाम्‌ (२.१०-२१) 


भ्रत्यपदार्थ विद्यमान सुबन्तं नदीभिः सह नित्यं समस्यते संज्ञायाम्‌ । विभाषाधि- 
कारे5पि वाक्येन संज्ञानवगमादिह्‌ नित्यसमासः । उन्मत्तगड्भं नाम देशः। लोहितगड्भम्‌ । 


अनु०--अन्य पद के प्र्थ में विद्यमान सुबन्त का नदी वाची सुबन्त के साथ नित्य 
समास होता है यदि वह्‌ समस्त पद किसी संज्ञा का बोधक हो । यद्यपि “विभाषा” का 
अधिकार होने के कारण पक्ष में वाक्य होना था तो भी वाक्य से संज्ञा का बोध नहीं होता 
अतः यहां नित्य समास है। उन्मत्तगज़जमू--किसी देश का नाम है। (इसी प्रकार) 
लोहितगड्भम्‌ । 

व्यास्या-- प्रन्यपदार्थे च॒ संज्ञायाम्‌'*' (२.१.२१) सूत्र विभाषा के अधिकार में 
आता है। इस सूत्र से समास किये गय॑ सुबन्त का पक्ष में विग्रह वाक्य भी होना-चाहिए । 
किन्तु होता नहीं। क्योंकि समस्त पद संज्ञा का बोधक है। यदि हम उसे वाक्य में विगृहीत 
करते हैं तो वह संज्ञा बोधक नहीं रह जाता । अतः इष्ट-सिद्धि के लिए हम इस सूत्र से 
विहित समास को नित्य मानते हैं। 





हे भावसमासः इ्प्‌ 


रूपसिद्धि:----उन्मत्तगड्ूस्‌ 

लौ० वि० --उन्मत्ता गद्भा यस्मिन्‌ 

अलौ० वि०--उन्मत्ता सु गज्जञा सु 

'अ्न्यपदार्थे ० ** (२.१.२१) से बहुब्नीहि के भ्र्थ में समास । 'कृत्तद्धित ० 
(१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा। 'सुपो धातु०''* (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों 
सु प्रत्ययों) का लोप (उन्मत्ता गज्जा) । 'स्त्रिया: पुंवत्‌०“* (६.३.३४) से उन्मत्ता 
को पूंबद्भाव (उन्मत्त गद्धा) । “प्रथमानिदिष्टं० *+ (१.२.४३) से उन्मत्त की उपस्जन 
संज्ञा । 'उपस्जन पूर्वम्‌'*(२.२.३० ) से 'उन्मत्त' का चूबे प्रयोग (उन्मत्त गज्भा ) । 'एक- 
देशविक्तमनन्यवत्‌” इस न्याय से पुनः प्रातिषदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) 
से सु (उन्मत्त गद्भा सु) । ्रव्ययीभावश्' * (२.४.१८) से नपुंसक संज्ञा । “ह्ृस्वो 
नपुंसके ०“ (१.२.४७) से गड्भा के आ' को हंस्व (उन्‍्मत्त गज्ज सु) 'अव्ययीभावश्व ४ 
.(१.१.४१) से अव्ययसंज्ञा । । धव्ययादाप्सुपः* (२.४.८२) से सु लोप प्राप्त था 
किन्तु 'नाव्ययीभावा ०” (२.४.८३) से सु को अम्‌ (उन्मत्तगद्ध अम्‌) । “अमि 
पूर्व: ४ (६.१-१०७) से अम्‌ के “अ' को पूर्वरूप होकर उन्मत्तगज्म्‌ | 
लोहितगड्भम_ 

लौ० वि०--लोहिता गज्भा यस्मिन्‌ 

अलौ० वि०--लोहिता सु गज्जा सु 

अन्यपदार्थ  (२.१.२१) से बहुब्रीहि के अर्थ में समास। 'कृत्तद्धित०'/* (१,२.४६) 
से प्रातिपदिक संज्ञा। 'सुपों घालु०*“” (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) 
का लोप (लोहिता गज्जा)। (स्त्या:पुंवत्‌०“?' (६.३.३४) से लोहिता को पुंवद्भाव' 
(लोहित गज्भा) । अ्रथमानिर्दिष्टं०'** (१.२.४३) से 'लोहित' की उपसजंनसंज्ञा । 
“उपसजन पूर्वम'** (२.२.३०) से लोहित' का पूबे प्रयोग । लोहित गज्भा। 'एकदेश- 
विक्रतमनन्यवत्‌ इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । स्वौजसमौट्‌* (४.१.२) से 
सु (लोहित गज्जा सु,) अ्रव्ययीभावश्  ** (२.४.१८) से नपुंसक संज्ञा। हण्वो 
नपुंसके ०” (१.२.४७) से गज्जा केआ को हस्व (लोहित गज्भ सु) । शेष॑ पूर्ववत्‌ । 
(लोहित गज्ञ अम्‌्--लोहितगज्ञम्‌ । 
६७६. समासान्‍्ताः (५-४.६८) 

इत्यधिकृत्य । 

अनु०--इस सूत्र का अधिकार करके -- 
व्या०--अष्टाध्यायीं के पांचवें अध्याय, चतुर्थ पाद के इस सूत्र से इसी अध्याय के चतुर्थ 
वाद के अन्त तक 'समासान्‍्ता:'** (५.४.६८) इस सूत्र का अधिकार है। 


६७७. अ्रव्ययीभावे शरत्प्रभतिम्यः (५-४-१०७) 


शरदादिश्यष्टच्स्यात्समासान्तो5्व्ययी भावे । शरदः समीपमुपशरदम्‌ । प्रतिविपाशम्‌ । 
शरद्‌,विपाश्‌ अनस्‌, सनस्‌,उपानह., दिव्‌, हिमवत्‌, अनडुह , विश, दृशू, विश, चेतसू, 
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चतुर्‌, त्यदू, तदू, यद्‌, कियत्‌, 'जराया जरसू च' (ग० १४७) । उपजरसम्‌ । 'प्रति- 
परसमनु्योह्षण: (ग० १४८) । “यस्येति चः (सू० ३११)। प्रत्यक्षम्‌ । 'अक्ष्ण: 
परम्‌' इति विग्रहे समासान्तविधानसामर्थ्यावव्ययीधाव: । “परोक्षे लिट' (सू०२१७१) 
इति निषातनात्परस्यौकारादेश:-परोक्षम्‌ । 'परोक्षा क्रिया' इत्यादि तु ॒प्रशंश्राद्यचि) 
समक्षम्‌ । अ्न्वक्षम्‌ । 
अ्रनु०---अव्ययीभाव समास में शरद्‌ आ्रादि से टचू .(अ) समासान्त होता है । 
उपशरदम्‌ू--शरद्‌ के समीप । प्रतिविपाशम्‌--व्यास नदी के समीप । शरत्प्रभृति से 
शरदादि गण का बोध होता है जिसमें शरद्‌, विपाश, अनस्‌, मनस्‌, उपानह , दिव्‌, हिमवत्‌, 
अनडुह , दिशू, दृशू, विश्‌, चेतस्‌, चतुर्‌, त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, कियत्‌--शब्द झाते हैं । समास में 
जरा शब्द को जरस्‌ आदेश और समासान्त ठच्‌ होता है । उपजरसमू--वृद्धावस्था के 
समीप । प्रति, पर, सम्‌, अनु--इन अ्रव्ययों के परे ग्रक्षि शब्द से टच्‌ प्रत्यय होता है। 
प्रत्यक्षम--आंखों के सामने । अक्ष्ण: परम्‌' इस विग्रह में समासान्त (ट्च्‌ प्रत्यय की ) 
- विधि के सामथ्य से भ्रव्ययीभाव समास हुआा है । 'परोक्षे लिट्‌' इस सूत्र में निपातन 
से पर को ओकारादेश होकर परोक्षम्‌ । परोक्षा क्रिया” इत्यादि वाक्यों में 'अशग्नादि- 
भ्योज्च्‌' से अच्‌ होता है। समक्षम--आंखों के सामने । अन्वक्षम्‌--आ्रांखों के पीछे । 
व्या०--अक्ष्ण: परमिति । क्षण: परम्‌” इस विग्रह में अव्यय न होने के कारण 
अव्ययीभाव समास नहीं हो सकता। किन्तु 'अ्व्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्य:'*** (५.४.१०७) 
से शरदादिगण पठित 'पर' से अ्रव्ययीभाव में समासान्त ट्चू का विधान मिलता हैं। इसी 
सामथ्य से अव्ययीभाव समास करने में कोई आपत्ति नहीं रहती । 
रूपसिद्धिः---उपशरदम्‌ 
लौ० वि०--शरदः समीपम्‌ 
अलौ० विं०--शरद्‌ ड्स्‌ उप 
अव्ययं विभक्ति/'* (२.१.६) से सामीष्य अर्थ में वर्तमान 'उप' अव्यय का 'शरद:” 
सुबन्त के साथ समास। 'कत्तद्धित०”'* (१,२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०/४० 
(२.४.७१) से सुप्‌ (डस्‌) का लोप (शरद्‌ उप) । “प्रथमानिदिष्टं०/४+ (१.२-४३) 
से उप” की उपसजंन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वमू“ (२.२.३०) से “उप' का पूछ प्रयोग 
(उप शरद्‌ ) । 'अव्ययीभावे०”** (५.४. १ ०७) से समासान्त टचू (अ्र) (उपशरद्‌ श्र) । 
“एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०! 
(४.१.२) से सु (उपशरद्अ सु)। “अव्ययीभावश् " (१.१.४१) से अव्यय संज्ञा। 
अव्ययादाप्सुप:”* (२.४.८२) से सु लोप प्राप्त था किन्तु नाव्ययीभावा०”०* 
(२.४.८३) से सु को अम्‌ । (उपशरद्‌ अम्‌)। 'भ्रमि पूर्व: (६.१.१०७) से अम्‌ के 
“भ्र' को पूर्वरूप होकर उपशरदम्‌ । 
यहां “उपशरद्‌' इस स्थिति में 'अव्ययानां भमात्रे टिलोप:' से टि लोप नहीं होता 
क्योंकि उपशरद्‌ से जब तक समासान्त टच न हो तब तक “उपशरद्‌' की अव्ययीभाव 
. संज्ञा नहीं होती और वह 'अव्ययीभावश्व ** (१. १.४१ ) से अव्यय नहीं बनता । अव्यय 
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न होने पर अव्ययानां---से टि लोप प्राप्त ही नहीं । 
प्रतिविपाशम_ 

लौ० वि०--विपाश: अभिमुखम्‌ 

अलौ० वि०--विपाश्‌ डस्‌ प्रति 

लक्षणेनाभिप्रती ०“ (२.१.१४)से सम्मुखता के अर्थ में प्रति' का सुबन्त (विपाश:' 
के साथ समास । 'कृत्तद्धित ० (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु० ४० 
(२.४.७१) से सुप्‌ (ड्स्‌) का लोप (विपाश्‌ प्रति)। 'प्रथमानिदिष्ट/४/ (१.२.४३) 
से प्रति की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम/** (२.२.३०) से प्रति का पूर्व प्रयोग 
(प्रति विपाश्‌) । अव्ययीभावे ०“ (५.४.१०७) से समासान्त टच (भ्र) (प्रतिविपाश्‌ 
अर) शेषं पूवंबत्‌+  (प्रतिविपाश्‌ अ सु, प्रतिविपाश्‌ अम्‌ ) प्रतिविपाशम्‌ । 
उपजरसम 

लौ० वि०--जराया: समीपम्‌ 

अलौ० वि०--जरा ड्स्‌ उप 

अबव्ययं विभक्ति'* (२.१.६) से सामीप्य अर्थ में वर्तमान अ्रव्यय 'उप' का 'जराया:/ 
सुबन्त के साथ समास। कृत्तद्धित ०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०“ 
(२.४.७१) से सुप्‌ (डस्‌) का लोप (जरा उप) प्रथमानिदिष्टं०”“४ (१.२.४३) से 
“उप' की उपसरजंन संज्ञा । 'उपसर्जन पूर्वम्‌/* (२.२.३० ) से 'उप' का पूर्व प्रयोग (उप 
जरा) । 'अव्ययीभावे०'“* (५.४.१०७) से समासान्त टच्‌ (अ) (उप जराझ)। 
“जराया जरस्‌ च' (ग०सू० १४८) से जरा को जरस्‌ आदेश (उपजरस्‌ ) । 
“एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०!४ 
(४.१.२) से सु (उप जरस्‌ सु) । शेषं पूर्ववत्‌ । (उपजरस्‌ अम्‌ ) 
प्रत्यक्षम_ 

लौ० वि०---अ्रक्षिणी प्रति 

अलौ० वि०--अक्षि औ प्रति 

'लक्षणेनाभिप्रती ० (२.१.१४) से सम्मुखता श्रर्थ के वाचक 'प्रति' का भरक्षि' 
के साथ समास । 'कृत्तद्धित०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०४“ 
(२.४.७१) से सुप्‌ (औ) का लोप (भक्षि प्रति) । 'प्रथमानिदिष्टं० (१.२.४३) से 
'प्रति' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जन पूर्वम्‌““ (२.२.३०) से 'प्रति” का पूर्व प्रयोग 
(प्रति अक्षि) | 'अव्ययीभावे०'** (५.४.१०७) सूत्र पर पठित 'प्रतिपरसमनुभ्यो5क्षण:' 
(ग०सू० १४८) से समासान्त टचू (अ) (प्रति अ्रक्षिग्न) । 
“इको यणचि'“ (६.१.७७) से 'इ' को 'य्‌' (प्रत्यू ग्रक्षि प्र) । यस्येति च**! (६.४.१४८) 
से 'अ्रक्षि' के इकार का लोप (प्रत्यक्ष्‌ अ) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०“ (४.१.२) से सु (प्रत्यक्ष सु) । शेष पूव॑ंवत्‌। 
(प्रत्यक्ष अम्‌) प्रत्यक्षम्‌ । 
परोक्षस्‌ 

लौ० वि०--अ्रक्ष्ट: परम्‌ 
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अलौ० वि०---अ्रक्षि डस्‌ पर 

यहां अव्यय न होने के कारण अव्ययी भाव नहीं हो सतता। तो भी अव्ययीभावे० 
(५.४.१०७) से शरदादि गण पठित 'पर' से अव्ययीभाव में समासान्त टचू का विधान 
मिलता है। इसी सामथ्य से अव्यय-भिन्न 'पर' का सुबन्त “अक्षि'के साथ अव्ययं विभ- 
क्ति०''* (२.१.६) से समास। 'कृत्तद्धित ०" (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो 
धातु०”** (२.४.७१) से सुप्‌ (डस्‌) का लोप (अक्षि पर) । 'प्रथमानिरदिष्टं० 
(१.२.४३) से 'पर” की उपसजंन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्व“ (२.२.३०) से 'पर' 
का पूर्व प्रयोग (पर अक्षि)। 'भ्व्ययीभावे०'” (५.४.१०७) सूत्र पर पठित 'प्रति- 
परसमनुभ्योउक्ष्ण:ः (ग०सू० १४८) से समासान्त टच (अ)। (पर अक्षित्र) । यस्येति 
च*० (६.४.१४८) से अक्षि' के इ” का लोप। (पर अक्ष्‌ अ) | परोक्षे लि 
(३.२-११५) इस सूत्र में पाणिनि ने 'पपरोक्ष' का प्रयोग किया है इस ज्ञापक से ववर' के 
अन्त्य 'अ' को ओ्ो' आदेश (पर्‌ ओ ग्रक्ष अर) । 'एड: पदान्तादति/* (६.१.१०९) से 
पूर्वरूप (परोक्ष) | 'एकदेश-विकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 
'स्वौजसमौट्‌ ०“ (४.१.२) से सु (परोक्ष सु) । शेषं पू्वंवत्‌ । (परोक्ष अम्‌ परोक्षम्‌ । 

वस्तुत: शरदादि गण में 'पर' पाठ व्यर्थ है क्योंकि 'परोक्षे लिट' (३.२.११५) 
में पठित परोक्ष शब्द से न केवल 'पर' शब्द को ओकारान्तादेश किन्तु पर अक्षि' से टच्‌ का 
विधान भी निपातित हो सकता है । द्रष्टव्य 'परोक्षे लिट'** (३.२.११५) पर पातञ्जल- 
भाष्य । 

परोक्षा--(परोक्ष की सिद्धि के लिए उपरि ्रष्टव्य) । 

परोक्ष से 'अशग्रादिभ्योज्च्‌”** (५.२.१२७) से मत्वर्थीय अचू (परोक्ष) | 
(अ) । 'यस्येति च*” (६.४.१४८) से परोक्ष के अन्त्य 'अ्र' का लोप (परोक्ष्‌ अ)। 
“अजाद्यतष्टाप्‌''* (४.१.४) से ठाप्‌ (परोक्ष ठाप्‌ (आ) । '“भ्रकः सवर्ण दीघे:”* 
(६.१.१०१) से सवर्ण दीर्घ (परोक्षा) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः 
प्रातिपदिक संज्ञा। 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (परोक्षा सु)। हल्ड याब्श्यो० 
(६.१.६८) से सु का लोप होकर प्ररोक्षा । 


3इ्ड७ 


समक्षम्‌ 

लौं० वि०--अ्रक्ष्णो: योग्यम्‌ 

अलौ० वि०--अक्षि ओस्‌ सम्‌ 

अ्रव्ययं विभक्ति०”“ (२.१.६) से 'यथा' के योग्यता अर्थ में अ्रव्यय सम्‌' का 
सुंबन्त अक्षि' के साथ समास । कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 
'सुपो धातु ०'** (२.४.७१) से सुप्‌ (ओस्‌) का लोप (अक्षि सम्‌)। प्रथमानिदिष्टं** 
(१.२.४३) से 'सम्‌' की उपसजंन संज्ञा । 'उपसजन पूर्वम्‌ * (२.२.३०) से 'सम्‌' का 
पूर्व प्रयोग (सम्‌ अक्षि) । अव्ययीभावे०“* (५.४.१०७) सूत्र पर पढित 'प्रतिपर- 
समनुभ्योउक्ष्ण:' (गण्सू० १४८) से टच (अर) (सम्‌ अक्षि अ) । “स्येति 5-2४ 
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(६.४.१४८ ) से अक्षि के 'इ' का लोप (सम्‌ अक्ष्‌ अर) । एकदेशविक्रृतमनन्यवत्‌ 
इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा। स्वौजसमौट्‌०/“ (४.१.२) सेसु (समक्षसु)। 
अव्ययीभावश्च'"! (१.१.४१) से अव्यय संज्ञा। अव्ययादाप्सुप: (२.४.८२) से सु 
लोप प्राप्त था किन्तु 'नाव्ययीभावा०“ (२.४.८३) से सु को अम्‌ (समक्ष अम्‌ )। 
अमि पूर्व: (६.१.१०७) से अम्‌ के अ' को पूर्वरूप होकर समक्षम्‌ । 
प्रन्वक्षम_ 

लौ० वि०--अ्रक्षण: पश्चात्‌ 

अलौ० वि०---भ्रक्षि डस्‌ अनु 

अव्ययं विभक्ति० (२.१.६) से पश्चात्‌ अर्थ में 'अनु' अ्रव्यय का सुबन्त 'ग्क्षि' 
के साथ समास । कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपों धातु०”४* 
(२.४.७१) से सुप्‌ (डस्‌) का लोप (अक्षि अनु) । 'प्रथमानिदिष्टं०“* (१.२.४३) 
से अनु' की उपसर्जनसंज्ञा | 'उपसर्जनं पूर्वम'“ (२.२.३०) से अनु” का पूर्व प्रयोग 
(अनु अक्षि) । 'इको यणचि'*( ६. १.७७) से 'उ' को 'व्‌'। (अन्‌ व्‌अ्रक्षि)। अव्ययीभावे 
(५.४.१०७) सूत्र पर पठित 'प्रतिपरसमनुभ्यो5क्षण:' (ग०्सू० १४८) से टच (अर) 
(अन्व्‌ अ्रक्षि अर) । 'यस्येति च* (६.४.१४८) से अक्षि के इकार का लोप (अन्वक्ष्‌ 
श्र) । 'एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌' से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०”? (४.१.२) 
से सु (अन्वक्ष सु) । शेषं पूर्ववत्‌ । (अन्वक्ष अम्‌) अन्वक्षम्‌ । 
६७८. अनइच (५-४.१०८) 

अन्‍्नन्‍्तादव्ययीभावाटू व्स्थात्‌ । 

श्रनु--अन्‌ अन्त वाले अव्ययीभाव समास से टच्‌ प्रत्यय समासान्त होता. है । 
६७६. नस्तद्विते (६.४.१४४) 

नान्‍्तस्य भस्य टेलोंप:ः स्यात्तद्धिते । उपराजम । भ्रध्यात्मम_ । 

अनु ०--तद्धित प्रत्यय परे रहते भसंज्ञक नान्त अंग की 'टि' का लोप होता है । 
उपराजम्‌ू--राजा के समीप । अध्यात्मम्‌--श्रात्मा के विषय में 

व्याख्या--यह सूत्र भसंज्ञक, न्‌' अन्त वाले अंग की (टि' का लोप करता है। 'भ 
संज्ञा करने वाला सूत्र है--यचि भम्‌** (१.४.१८) । सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों को 
छोड़कर सु से लेकर कप्‌ प्रत्यय पर्यन्‍्त यकारादि और अजादि प्रत्यय परे रहते पूर्व की 
“भ' संज्ञा होती है । जैसे---उपराजन्‌ से समासान्त टच्‌ (अर) प्रत्यय करने पर “उपराजन्‌' 
की भरसंज्ञा होती है क्योंकि ग्रजादि (टच्‌ --अ) प्रत्यय परे है । 

टि संज्ञा करने वाला सूत्र है--अ्रचोड्ल्त्यादि टि” (१.१.६४) । स्वरों के मध्य 
में जो अन्त्य स्वर हो, और वह जिस वर्ण के श्रादि में हो, 'अ्र' सहित उसे 'दि' कहते 
हैं । जैसे--उपराजन्‌ में अन्‌' टि है । 

इस प्रकार राजन्‌' शब्द नान्‍्त है और ग्रजादि (टच्‌ ) प्रत्यय परे रहते भसंज्ञक भी है 
अतः प्रक्ृत सूत्र से इसकी 'टि' का लोप हो जाता है। 














वि०--राज्ञ: समीपम्‌ 

अलौ० वि०--राजन्‌ ड्स्‌ उप 

अव्ययं विभक्ति०“ (२.१.६) से सामीष्य अर्थ में वतंमान अव्यय “उप' का सुबन्त 
*राजन्‌' के साथ समास। क्ित्तद्धित०''* (१.२.४६ )से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपों धातु ०'४४* 
(२.४.७१) से सुप्‌ (डस्‌) का लोप (राजन्‌ उप) । 'प्रथमानिदिष्टं०''* (१.२.४३) 
से 'उप' की उपसर्जन संज्ञा। “उपसजेनं पूर्वम्‌"** (२.२.३०) से 'उप' का पूर्व प्रयोग 
(उप राजन्‌ ) । अन्न" (५.४.१०८) से टच्‌ (अर) (उप राजन अ) । 
नस्तद्विते““* (६.४.१४४) से राजन्‌ की टि (झन्‌) का लोप (उप राज श्र) । 'एक- 
देशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌०' (४.१.२) 
से सु (उप राज्‌ सु) । 'अव्ययीभावश्ध  (१.१.४१) से अव्यय संज्ञा । 'अ्रव्ययादाप्सुप:”"* 
(२.४.८२) से सु लोप प्राप्त था किन्तु नाव्ययीभावा०”* (२.४.८३) से सु को भ्रम्‌ 
(उपराज अम्‌)। अ्रमि पूर्व: (६.१.१०७) से अम्‌ के अ' को पूर्वरूप होकर 
उपराजम । 
अ्रध्यात्मम्‌ 

लौ० वि०--आ्रात्मनि अधि 

अलौ० वि०--आत्मन्‌ डिः अधि 

अव्ययं विभक्ति०“ (२.१.६) से विभक्ति के अर्थ में वर्तमान ग्रव्यय 'ग्रधि' का 
सुबन्त आत्मन्‌' के साथ समास । कृत्तद्धित०'“' (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 
'सुपों धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (डि) का लोप (प्रात्मन्‌ अधि)। 'प्रथमानिदिष्ट!+९ 
(१.२.४३) से 'भ्रधि” की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम्‌''* (२.२.३०) से 'प्रधि' 
का पूर्व प्रयोग (अधि आत्मन्‌) । अ्रनश्र'“ (५.४.१०८) से ट्चू (अर) (प्रधि 
आत्मन्‌ भ्र)। नस्तद्विते'“* (६.४.१४४) से झ्रात्मन्‌ की टि (अन्‌) का लोप । (अ्रधि 
आत्म्‌ भ्र) 'इको यणचि'” (६.१.७७) से इ' को “यू! (अध्यू आत्म) | 'एकदेश- 
विक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । स्वौजसमौट्‌ ०“ (४.१.२) से 
सु (अध्यात्म सु) । शेषं पूवंवत्‌ (अध्यात्म अम्‌ अ्रध्यात्मम्‌ । 


६८०. नपु सकादन्यतरस्याम्‌ (५.४.१०६) 
भ्रन्नन्तं यत्कलीब॑ तदन्‍्तादव्ययीभावाद्गृज्वा स्थात्‌ । उपचर्मम्‌, उपचर्म । 


अनु ०--अन्नन्त जो नपुंसक लिज्भ तदन्त अव्ययीभाव से टच्‌ समासान्त विकल्प से 
होता है। उपचर्मम्‌, उपचमं---चमड़े के समीप । 
रूपसिद्धिः---उपचमंस्‌ 

लौ० वि०---चर्मण: समीपम्‌ 

-अलौ० वि०---चर्मन्‌ डस्‌ उप 
अब्ययं विभक्ति०““ (२.१.६) से विभक्ति के अर्थ में वतंमान भ्रव्यय“उप' का 











हट ४१ 


सुबन्त 'चमंन्‌' के साथ समास | कृत्तद्धित०* (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा। 
सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (डस्‌) का लोप (चर्मन्‌ उप)। 'प्रथमानिदिष्टं'॥९ 
(१.२.४३) से उप” की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसजेन पूर्वम्‌'**“ (२.२.३०) से 'उप' का 
पूर्व प्रयोग (उप चर्मन्‌ू) । 'नपुंसकाद०'“ (५.४.१०९) से विकल्प से टच (प) 
(उपचर्मन्‌ अ)। “स्तद्विते' (६.४.१४४) से चमंन्‌ की टि (अन्‌) का लोप 
(उप चर्म अ)। एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 
स्वीजसमोट्‌ ०” (४.१.२) से सु (उपचर्म सु)।. “अ्व्ययीभावश्  (१.१.४१) से 
अव्यय संज्ञा । अव्ययादाप्सुप:“” (२.४.८२) से सु लोप प्राप्त था किन्तु “ताव्ययी- 
भावा०““(२.४.८३) से सु को अम्‌ (उप चर्म अम्‌) । अमि पूर्व:''४ (६.१.१०७) से 
अम्‌ के अ' को पूर्वरूप होकर उपचर्मम्‌ । टच्‌ के भ्रभाव में उपचर्म । 'उप चमंन्‌ सु' इस 
स्थिति में भ्रदन्‍्त न होने से 'नाव्ययीभावा०'“ (२.४.८३) से सु को अ्म्‌ नहीं 
हुआ । 'अव्ययादाप्सुप: (२.४.८२) से सु का लोप (उपचर्मन्‌)। “नलोपः 
प्राति०*६ (८.२.७) से न्‌' का लोप होकर उपचर्म । 


६5१. नदीपोर्णमास्याग्रहायरणीम्य: (५.४.११०) 


त्वा टच्स्थात्‌ । उपनदम्‌, उपनदि । उपपौर्णमासम्‌, उपपोर्णमासि । उपाग्रहायणम्‌, 


|| 

अनु ०--तदी, पौ्णमासी, आग्रहायणी-- ये जब भ्रव्ययीभाव के अन्त में हों तो 
विकल्प से टच्‌ समासान्त होता है। उपनदम्‌, उपनदि--नदी के समीप । उपपौर्णमासम्‌, 
उपपौर्णमासि--.प्रृणिमा के समीप । उपाग्रहायणम्‌, उपाग्रहायणि--अगहन की पूर्णिमा 
के समीप । 

व्याख्या--नदीपौर्णमास्या ०“ (५.४.११० )--इस सूत्र में नदी शब्द से नदीसंज्ञक 
शब्दों का नहीं, अपितु केवल नदी का ग्रहण होता है। यदि सूत्रकार को “नदी' शब्द से 
नदीसंज्ञ़क शब्दों का ग्रहण इष्ट होता तो वह “नदीपौ्णमास्या ०“ (५.४.११० ) 
इस सूत्र में पौणंमासी और आग्रहायणी शब्दों को न रखता क्योंकि ये दोनों शब्द नदीसंज्ञक 
हैं। श्रतः उक्त सूत्र में 'नदी' से नदीसंज्ञक शब्दों का नहीं अपितु नदी शब्द का ही ग्रहण 
करना चाहिए। 
रूपसिद्धि:--टच्‌ पक्ष में---उपनदस्‌ 

लौ० वि०--नद्या: समीपम्‌ 

अलौ० वि०--नदी ड्स्‌ उप 

अव्ययं विभक्ति०'* (२.१.६) से सामीप्य अर्थ में वरततमान 'उप' अव्यय का 
सुबन्त नदी के साथ समास। 'कत्तद्धित ०“: (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा। 'सुपो 
घातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (डस्‌) का लोप (नदी उप) । 'प्रथमानिदिष्टं०' "४ 
(१.२.४३) से उप की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम्‌'** (२.२.३० ) से 'उप' का 
पूर्व प्रयोग (उप नदी) । “नदीपौण्णमास्या' ०४४ (५.४.११०) से समासान्त टच (झ) 
(उप नदी (भ्र)। यस्येति च'' (६.४.१४८) से नदी के 'ई' का लोप (उप नद्‌ झु) । 
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“एकदेशविक्रृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०“ 
(४.१.२) से सु (उपनद सु) । 'ग्रव्ययीभावश्ञ "४ (१.१.४१ ) से अ्रव्यय संज्ञा । 
अव्ययादाप्सुप:'* (२.४.८२) से सु लोप प्राप्त था किन्तु 'नाव्ययीभावा० 
(२.४.८३) से सु को अम्‌ (उपनंद अम्‌) । ्रमिपू्व "४ (६.१.१०७) से अम्‌ के 
अ' को पूर्वरूप होकर उपनदम्‌ | 
टच्‌ अ्रभाव में--उपनदि 

लौ० वि०--नद्या: समीपम्‌ 

अलौ० वि०--नदी ड्स्‌ उप 

'अ्रव्ययं विभक्ति०'* (२.१.६) से सामीष्य भ्र्थ में वर्तमान अ्रव्यय 'उप' का सुबन्त 
'दी' के साथ समास। “कृत्तद्धित०"'”' (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा। 'सुपो घातु०'*“ 
(२.४.७१) से (डस्‌) का लोप (नदी उप) । 'प्रथमानिदिष्टं०“ ( १.२.४३) से 
'उप' की उपसर्जन संज्ञा। 'उपसर्नं पूर्वम/ (२.२.३०) से उप का पूबे प्रयोग 
(उप नदी) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौज- 
समौट्‌०””  (४.१.२) से सु (उप नदी सु) । अव्ययीभावश्च  (२.४.१८) से 
नपुंसक संज्ञा । “हस्वो नपुंसके ०” (१.२.४७) से नदी के ईकार को हस्व (उप नदि 
छु) । 'भ्रव्ययादाप्सुप':"* (२.४.८२) से सु लोप होकर उपनदि। 
उपपौर्णमासस--टच्‌ पक्ष में 

लौ० वि०--पौर्णमास्या: समीपम्‌ 

अलौ० वि०--पौर्णमासी डस्‌ उप 

ग्रव्ययं विभक्ति०''* (२.१.६) से समीप भ्र्थ में वर्तमान 'उप' भ्रव्यय का सुबन्त 
'वौण्णमासी' के साथ समास । 'कृत्तद्धित०'”' (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो 
धातु ०" (२.४.७१) से सुप्‌ (डस्‌) का लोप (पौर्णमासी उप)। 'प्रथमानिद्दिष्टं ०“ 
(१.२.४३) से 'उप' की उपसजेन संज्ञा । 'उपसर्जन पूर्वम्‌* (२.२.३० ) से 'उप' का 
पूर्व प्रयोग (उप पौर्णमासी ) । 'नदीपौर्णमास्था०* (५.४.११० ) से समासान्त टू 
(अर) (उपपौर्णमासी (अ्र)। यस्येति च ( ६.४.१४८) से पौर्णमासी के अन्त्य 
(ई” का लोप (उपपौर्णमास्‌ अ्र) । 'एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुतः प्राति- 
पदिक संज्ञा | स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (उपपौर्णमास सु ) । “अव्ययी भा- 
वश" (१.१.४१) से अव्यय संज्ञा । 'ग्रव्ययादाप्सुप:" (२४.८२ ) से सु लोप प्राप्त 
था किन्तु “नाव्ययीभावा० (२.४.८३) से सु को श्रम्‌ (उपपौर्णमास अम्‌) । 
अ्रमि पूर्व" (६.१.१०७) से अम्‌ के 'श्र' को पूवेरूप होकर उपपौर्णमासम्‌ । 
टच अभाव में--उपपौर्णमासि 

लौ० वि०--पौर्णमास्या: समीपम्‌ 

अलौ० वि०--पौर्णमासी ड्स्‌ उप 

अव्ययं विभक्ति०'* (२.१.६) से समीप अर्थ में वर्तमान अव्यय “उप' का सुबन्त 
'पौर्णमासी' के साथ समास । 'कृत्तद्धित ० (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा | सुपो ' 
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घातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (डस्‌) का लोप (पौ्णमासी उप)। 'प्रथमानिदिष्टं० ४ 
(१.२.४३) से 'उप' की .उपसजंनसंज्ञा । उपसजेनं पूर्वम“ (२.२.३०) से उप 
का पूर्व प्रयोग (उप पौर्णमासी ) । 'स्वौजसमौट्‌ ० (४.१.२) से सु (उप पौ्णमासी 
सु) । अव्ययीभावश्थ' (२.४.१८) से नपुंसक संज्ञा। “हस्वों नपुंसके ०“ (१.२.४७) 
से पौर्णमासी के ई” को हस्व (उपपौर्णमासि सु) । अव्ययीभावश्च'”' (१.१.४१) 
से अव्यय संज्ञा । अव्ययादाप्सुप:“' (२.४.८२) से सु लोप होकर उपपौ्णमासि। 


उपाग्रहायणम्‌ू--टच्‌ पक्ष में 
लौ० वि०--आराग्रहायण्या: समीपम्‌ 
अलौ० वि०--आग्रहायणी डस्‌ उप 
अव्ययं विभक्ति०““* (२.१.६) से समीप अर्थ में वर्तमान अव्यय 'उप' का सुबन्त 
आराग्रहायणी' के साथ समास । त्तद्धित०”* (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 
सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (डस्‌) का लोप (पआलाग्रहायणी उप) । 'प्रथमा- 
तिदिष्टं०/ (१.२.४३) से 'उप' की उपसजन संज्ञा । 'उपसर्जन पूर्वम'* (२.२.३०) 
से “उप' का पूर्व प्रयोग (उप आग्रहायणी ) । अकः सवर्ण दीर्घ:” (६.१.१०१) से सवर्ण 
दीर्घ (उपाग्रहायणी) । 'नदीपौ्णमास्या०*“ (५.४.११० ) से समासान्त ट्चू (अर) 
(उपाग्रहायणी टच) (ञ्र)। 'यस्येति च”'' (६.४.१४८) से ईकार लोप (उपाग्रहायण्‌ 
अ) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०“ 
(४.१.२) से सु (उपाग्रहायण सु)। अव्ययीभावश्च ”' (१.१.४१) से अव्यय संज्ञा 
अव्ययादाप्सुप:" (२.४.८२) से सु लोप प्राप्त था। किन्तु “नाव्ययीभावा०”४/* 
. (२.४.८३) से सु को अम्‌ (उपाग्रहायण अम्‌ ) “अ्मि पूर्व"* (६.१.१०७) से अम्‌ 
के 'अ्र' को पूर्वरूप होकर आग्रहायणम्‌ । 
टच्‌ अभाव में--उपाग्रहायणि 
लौ० वि०--आग्रहायपण्या: समीपम्‌ 
अलौ० वि०---आग्रहायणी डस्‌ उप 
अव्ययं विभक्ति०”** (२.१.६) से समीप अर्थ में वर्तमान अव्यय 'उप' का सुबन्त 
आग्रहायणी' के साथ समास । 'कत्तद्धित०''* (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 
'सुपो धातु०” (२.४.७१) से सुप्‌ (डस्‌) का लोप (आग्रहायणी उप) । 'प्रथमा- 
निंदिष्टं०”*+ (१.२.४३) से 'उप' की उपसजंन संज्ञा। “उपसजन पूर्व (२.२.३०) 
से 'उप' का पूव॑ प्रयोग (उप आग्रहायणी) । “ग्रकः सवर्ण दीर्घ:” (६.१.१०१) से 
सवर्ण दीघ॑ (उपाग्रहायणी ) । स्वौजसमौट्‌”” (४.१.२) से सु (उपाग्रहायणी सु) । 
अव्ययीभावश्च'* (२.४.१८) से नपुंसक संज्ञा । “हस्वो नपुंसके०”'* (१.२.४७) 
से ईकार को हस्व (उपाग्रहायणि सु) । 'अंव्ययीभावश्च'”' (१.१.४१) से अव्यय 
संज्ञा। अव्ययादाप्सुप:“* (२.४.८२) से सु लोप होकर उपग्रहायणि । 
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<€८२- भूयः (५.४.१११) 
झयन्तादव्ययोभावाटूज्वा स्थात्‌। उपसमिधम्‌, उपसमित्‌ । 





अनु ०---झयन्त अव्ययीभाव से परे विकल्प से समासान्त टच हो । उपसमिधम्‌, 
उपसमित्‌--समिधा के समीप । 
रूपसिद्धिः--उपसमिधम्‌--टच्‌ पक्ष में 

लौ० वि०--समिध: समीपम्‌ 

अलौ० वि०---समिध्‌ ड्स्‌ उप 

अव्ययं विभक्ति ०४ (२.१.६) से समीप अर्थ में वर्तमान भ्रव्यय 'उप' का सुबन्त 
“समिध्‌” के साथ समास । ृत्तद्धित०"“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो 
घातु०”* ( २.४.७१) से सुप्‌ (डस्‌) का लोप (समिध्‌ उप) । “प्रथमानिदिष्टं०”* 
(१.२.४३) से “उप' की उपसर्जन संज्ञा । उपसजेन पूर्वम्‌“(२.२.३०) से 'उप' का 
पूर्व प्रयोग (उप समिध्‌) । झयः'*“ (५.४.१११) से समासान्त टच्‌ (अर)। 'एकदेशवि- 
कृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा (उपसमिध्‌ भ्र) । स्वौजसमौट्‌ ०४“ 
(४.१.२) से सु (उपसमिध सु) । अव्ययीभावश्च'” (१.१.४१) से अव्ययसंज्ञा। 
अव्ययादाप्सुप:' (२.४.८२) से सु लोप प्राप्त था। किन्तु नाव्ययीभावा०““ 
(२.४.८३) से सु को अम्‌ (उपसमिध अम्‌) । अमि पूर्व: (६.१.१०७) से अम्‌ 
के अ' को पूर्वरूप होकर उपसमिधम्‌ । 
टच अभाव में--उपसमित्‌ 

लौ० वि०---समिध: समीपम्‌ 

अलौ० वि०--समिध्‌ ड्स्‌ उप 


'ग्रव्यय॑ विभक्ति०'** (२.१.६) से समीप अर्थ में वर्तमान अव्यय 'उप' का 
सुबन्त 'समिध्‌' के साथ समास । कत्तद्धित०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 
“सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (डस्‌) का लोप (समिध्‌ उप)। 'प्रथमानिदिष्टं० 3 
(१.२-४३) से 'उप' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जन पूर्वम्‌ (२.२.३०) से उप का 
पूर्व प्रयोग (उप समिध्‌) । 'स्वौजसमौट्‌०”“ (४.१.२) से सु (उपसमिध्‌ सु)। 
“हल्डत्याब्भ्यो ०** (६.१.६८) से सु लोप (उपसमिध्‌ )। 'झलां जशोउ्ते/” (८.२.३९) 
से 'ध्‌' को 'दु' (उपसमिद्‌) । “वावसाने'“* (८.४.५६) से विकल्प से दु' को 'त्‌ होकर 
उपसमित्‌ और उपसमिद्‌ । 

६८३- गिरेबच सेनकस्य (५.४-११२) 


गिर्यन्तादव्ययीभावाटटज्वा स्थात्‌ । सेनकग्रहणं पूजार्थम्‌ । उपगिरभ्‌, उपगिरि | 


अनु ०--गिरि' अन्त वाले अव्ययीभाव से परे समासान्त ट्चू विकल्प से हो । 
सेनक ग्रहण आदरार्थ है। उपगिरम्‌, उपगिरि--पर्वत के समीप । 

















हल पु 


व्याख्या--सेनकग्रहणमिति । सूत्र में सेनक' का ग्रहण आदर के लिए किया गया 
है। साथ ही सेनक ग्रहण विकल्पार्थ भी है। अर्थात्‌ आचार्य सेनक के मत में तो गिरि 
अन्त वाले अव्ययीभाव से परे टच्‌ प्रत्यय होता है, अन्य आचार्यों के मत में नहीं। अतः 
विकल्प से टच्‌ विधि होती है । 
रूपसिद्धिः--उपगिरम्‌--टच्‌ पक्ष में 

लौ० वि०--गिरे: समीपम्‌ 

अलौ० वि०--गिरि ड्स्‌ उप 

अव्ययं विभक्ति०“* (२.१.६) से समीप अर्थ में वर्तमान अव्यंय 'उप' का 
सुबन्त गिरि' के साथ समास। 'कृत्तद्धित०”“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपों 
घातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (डस्‌) का लोप (गिरि उप) । 'प्रथमानिदिष्टं'४+ 
(१.२.४३) से 'उप” की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसजेनं पूर्वम** (२.२.३०) से “उप' 
का पूर्व प्रयोग (उपगिरि) । 'गिरेश्च ०” (५.४.११२) से दच्‌ (झ)। (उप गिरि 
अ) । यस्येति च' (६.४.१४८) से गिरि के अन्त्य 'इ' का लोप (उप्रगिरुझ) । 
“एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक. संज्ञा। 'स्वौजसमौद्‌ ०8 
(४.१.२) से सु । (उपगिर्‌ सु) अव्ययीभावश्च'”' (१.१.४१) से अव्यय संज्ञा । 
अव्ययादाप्सुप: (२.४.८२) से सु लोप प्राप्त था किन्तु “नाव्ययीभावा' ०५४ 
(२.४.८३) से सु को अ्रम्‌ (उपगिर अम्‌ ) । 'भ्रमि पूर्व: (६.१.१०७) से अम्‌ के 
*अ' को पूर्वरूप होकर उपगिरम्‌ । 
टच अभाव में--उपगिरि 

लौ० वि०--गिरे: समीपम्‌ 

अलौ वि०--गिरि ड्स्‌ उप 

अव्ययं विभक्ति०““ (२.१.६) से समीप भ्रर्थ में वतंमान अव्यय “उप' का सुबन्त 
गिरि' के साथ समास | कृत्तद्धित ०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो 
धातु०*“ (२.४.७१) से सुप्‌ (ड्स) का लोप (गिरि उप)। 'प्रथमानिदिष्टं० ४४ 
(१.२.४३) से 'उप' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसजेन पूर्वम्‌'!* (२-२.३०) से 'उप' 
का पूर्व प्रयोग (उप ग्रिरि) । स्वौजसमौट्‌ ०“ (४.१.२) से सु (उप गिरि सु) । 
अव्ययीभावश्च'" (१.१.४१) से अव्यय संज्ञा । अव्ययादाप्सुप:'” (२.४.८२) से 
सु लोप होकर उपगिरि | 

तत्पुरषसमास: 


इफड. तत्पुरुषः (२१.२२) 

अ्रधिकारोध्यम्‌, प्राग्बहुत्रीहेः । 

अनु०--बहुत्रीहि समास के पहले तक तत्पुरुष का अधिकार है । 

व्या०--तत्पुरुष:” (२-१.२२) से लेकर शेषों बहुब्रीहि:* (२.२.२३) तक 
जो समास विधायक सूत्र हैं उनमें तत्पुरुष का अधिकार है अर्थात्‌ उन सूत्रों से जो समास 
होता है बह तत्पुरुष कहलाता है । 
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६८५- द्विगुइच (२.१.२३) 

हिगुरपि तत्पुरुषसंज्ञ: स्यात्‌ । इदं सूत्र त्यक्तुं शक्यम्‌। “'सडः ख्यापूर्वो द्विगश्च' इति 
पठित्वा चकारबलेन संज्ञाह्यसमावेशस्थ सुवचत्वात्‌। समासान्तः प्रयोजनम्‌ । 
पञ्चराजम्‌ । 

श्रनु०--हिंगु भी तत्पुरुष संज्ञक होता है । यह सूत्र अनावश्यक है । 'संख्यापूर्वो 
दिगु:"* (२.१.५२) इस सूत्र में 'च' जोड़ देने से इस सूत्र द्वारा द्विगु और तत्पुरुष 
---दोनों संज्ञाओं का विधान हो जाएंगा अर्थात्‌ संख्यापूर्व समास की दिंगु एवं तत्पुरुष 
संज्ञा भी हो जाएगी | द्विगु की तत्पुरुष संज्ञा करने का प्रयोजन है--समासान्त व्च्‌ँ 
आदि प्रत्ययों का विधान । पच्चराजम्‌ू--पांच राजाओं का समूह । 

व्याख्या--इस सूत्र में 'तत्पुरुष:*“ (२.१.२२) से तत्युरुष की अनुवृत्ति आ रहीहै । 

भर्टोंजिदीक्षित के मत में यह सूत्र अनावश्यक है । 'संख्यापूर्वों द्विगु:'* (२.१.५२) 
में ही 'च' जोड़ देने से द्विगु और तत्पुरुष--दोनों संज्ञाओं का समावेश हो जाएगा । 
'संख्यापूर्वों ढ्िगु' का अर्थ है--तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च'**४ (२.१.५१) इस सूत्र में 
प्रोक्त तीन प्रकार का संख्यापूर्व समास ढिंगु संज्ञक होता है। 'संख्यापूर्वो हिगुः' में तन 
जोड़ देने से 'संख्यापूर्वों दिगुश्चः' इस प्रकार सूत्र होगा । इस सूत्र पाठ से संख्यापूर्व 
ढिगु की तत्पुरुष संज्ञा हो जाएगी, पृथक्‌ 'द्विगुश्च' सूत्र की आवश्यकता न रहेगी । ढ्रिगु 
की तत्पुरुष संज्ञा करने का प्रयोजन है--टच्‌ प्रत्यय का विधान । 


रूपसिद्धिः--पञ्चराजम्‌ 

लौ० वि०--पच्चानां राज्ञां समाहार: | अलौ० वि०--पश्नु आम्‌ राजन आम्‌ । 

यहाँ तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च** (२.१.५१ ) से समाहार वाच्य होने पर संख्या- 
वाची पदञ्चन्‌ का राजन्‌ के साथ समास । 'ढिगुश्च”“' (२.१.२३ ) से तत्पुरुष संज्ञा । 
'कृत्तद्धित ० (१.२.४६) से प्रातिपंदिक संज्ञा । सुपों घातु०“ (२.४.७१ )से सुप्‌ 
(दोनों आम्‌ प्रत्ययों) का लोप (पच्चन्‌ राजन) । 'तलोप:०**(८.२.७) से पञन्‌ के न्‌ 
का लोप (पच्चराजन्‌)। “राजाहःसखि०”““ (५.४.९१) से ट्च्‌ (अ) प्रत्यय (पत्च 
राजन्‌ टच (अ) । नेस्तद्धिते'“ (६.४.१४४) से राजन्‌ के अन्‌ का लोप (पञ्च राज्‌ 
अ) । 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा। 'स्वौजसमौट्‌ ०“ 
(४.१.२) से सु प्रत्यय (पत्च राज सु)। स नपुंसकम्‌/* (२.४.१७) से नपुंसक 
संज्ञा । अतोष्म्‌””(७.१.२४) से सु को अम्‌ (पञ्च राज अम्‌)। “अमि पूर्व:* 
(६.१.१०७) से 'अम्‌' के अ' को पूर्वरूप होकर पच्चराजम्‌ । 
€८६- द्वितोया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्ने: (२:१:२४) 

द्वितीयान्तं श्रितादिप्रकृतिक: सुबन्तेः सह वा समस्यते, स तत्पुरुषः। कृष्ण ख्लितः 
कुष्णश्रितः । दुःखमतीतो दुःखातीत इत्यादि । 
अझनु०--द्वितीयान्त पद का श्षित, भ्रतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपलन्च-- 


+-_ ४७ 


इनके सुबन्त रूपों के साथ विकल्प से समास होता है और उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है। 
कृष्णश्रित:--क्षष्ण को प्राप्त । दुःखातीत:--दुःख से. अतीत । 

व्याख्या--सूत्र में 'द्वितीया' शब्द से द्वितीयान्त का ग्रहण करना चाहिए । 

'प्रातिपदिकग्रहणे लिज्जविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌' इस परिभाषा से श्रिता, अतीता 
इत्यादि स्त्रीलिज्भवाची सुबन्तों के साथ भी द्वितीयान्त पद का समास हो सकता है। 
यथा कष्टं श्रिता--कष्टश्विता । 
रूपसिद्धिः--$ष्णश्रितः 

लौ० वि०--हकृष्णं श्रित:। अलौ० वि०--ऋष्ण अम्‌ श्रित सु । 

यहां 'द्वितीया श्रितातीत ०“ (२.१.२४) से द्वितीयान्त कृष्णम्‌' का 'श्रित' के 
साथ समास । कृत्तद्धित०"” (१.२.४६)- से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो धातु०”“ 
से(२.४.७१) सुप्‌ (अ्रम्‌ और सु प्रत्ययों) का लोप (कृष्ण श्रित)। 'प्रथमानिदिष्टं ० ** 
(१.२.४३) से कृष्ण की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्व" (२.२.३०) से कृष्ण 
शब्द का पूर्व प्रयोग (कृष्ण श्रित) । 'एकदेशविक्रृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (कृष्ण श्रित सु )। 'उपदेशे5जनु ० * 
(१.३.२) से सु के 'उ' की इत्संज्ञा । 'तस्य लोप:'' (१.३.९) से इत्संज्ञक 'उ' का लोप 
(कृष्ण श्रित स्‌) । 'ससजुषो ०” (८.२.६६)से स्‌ को रु (कृष्ण श्रित रु) । “उपदेशे- 
3्जनु०” (१.३.२) से रु के 'उ' की इत्संज्ञा। 'तस्य लोप:“ (१.३.९) से इत्संज्ञक 
“उ' का लोप (क्रृष्ण श्रित रु) | खरवसानयो०” (८.३.१५) से र्‌ को विसर्ग (:) 
होकर क्ृष्णश्रित: । 
दुःखातीतः 
लौ० वि०--दुःखम्‌ अतीत: । अलौ० वि०--दुःख अम्‌ अतीत सु । 

यहां 'द्वितीयां श्रितातीत ०“ (२.१.२४) से द्वितीयान्त दुःखम्‌!र का अतीत' 
के साथ समास । 'कत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो धातु“ 
(२.४.७१) से सुप्‌ (अ्रम्‌ और सु प्रत्ययों) का लोप (दुःख अतीत )। 'प्रथमानिदिष्टं/'* 
(१.२.४३) से 'दुःख' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । “उपसजेन पूर्वम्‌/“ (२.२.३०) से 
दुःख' शब्द का पूर्व प्रयोग (दुःख झतीत) । 'स्वोजसमौट्‌ ० (४.१.२) से प्रथमा 
एकवचन में सु प्रत्यय (दुःख अतीत सु)। 'अकः सवर्णे०” (६.१.१०१) से 
सवर्णदीर्घ (दुःखातीत सु) । शेष॑ पूर्ववत्‌ । दुःखातीतः । 

धास्यादीनामुपसंख्यानम्‌! (वा १२४७) ग्राम गमी ग्रामग्रमी । अन्न बुसुक्षु: अन्न- 
ब॒भुक्षु: । 

भ्रनु०--द्वितीयान्त पद का गमी आदि सुबन्त के साथ विकल्प से समास होता है। 
ग्रामगमी--गांव को जाने वाला । अन्नबुभुक्षु--अज्न खाने की इच्छा वाला। 

व्याख्या--गर्मी आदि से तात्पर्य आगमी, भावी, प्रस्थायी, प्रतिरोधी, प्रतियोधी, 
प्रतिबोधी, प्रतियायी और प्रतियोगी शब्दों से है। ये शब्द गम्यादि गण में हैं। 
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रूपसिद्धिः--प्रामगसी 

लौ० वि०--प्रामं गमी । अलौ० वि०--प्राम अम्‌ गमिन्‌ सु । 

यहां 'गम्यादीनामुपसंख्यानम--वा० (१२४७) से ढ्वितीयान्त 'ग्रामम्‌' का गमी' 
के साथ समास । कृत्तद्धित० (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो धातु ०४४ 
(२.४.७१) से सुप्‌ (अम्‌ और सु प्रत्ययों) का लोप (ग्राम गमिन्‌) । 'प्रथमानिदिष्टं०* 
(१.२.४३) से 'ग्राम' की उपसर्जन संज्ञा । उपसर्जनं पूर्वम्‌* (२.२.३०) से पग्राम' 
का पूर्व प्रयोग (ग्रामगमिन्‌) । स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से प्रथमा एकवचन 
में सु प्रत्यय (ग्रामगामिन्‌ सु । 'सर्वेनामस्थाने ०“ (६.४.८) से उपधा दी (ग्राम 
गमीन्‌ सु) । 'हल्डल्याब्भ्यो ०" ( ६.१.६८) से सु का लोप (ग्राम गमीन्‌ू) | न 
लोपः०'** (८.२.७) से न्‌ लोप होकर ग्रामगमी । 
६८७. स्वयं क्तेन (२.१-२५) 

'द्वितीया-! (सू० ६८६) इति न संबध्यते, श्रयोग्यत्वात्‌ । स्वयंक्ृतस्यापत्य॑ 
स्वायंकृतिः । 

अनु०--कत प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ स्वयं का समास होता है। ट्वितीया का विषय 
न होने से 'द्वितीया श्रितातीत०' के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । स्वायंक्रृति:-- 
स्वयंकृत की सन्‍्तान । 

व्याख्या--स्वयमिति । स्वयम्‌' इस अव्यय का क्तान्त पद के साथ समास होने पर 
'स्वयंकृत:' प्रयोग बनता है। 'स्वयम्‌' का प्रयोग आत्मना' इस अर्थ में हुआ है । क्तूं - 
शक्ति प्रधान होने के कारण यहां तृतीया का ही अर्थ उचित है । अतः 'स्वयं क्तेन 
(२.१.२५) इस सूत्र में 'द्वितीया श्षितातीत० (२१.२४) से द्वितीया की अनुवृत्ति 


नहीं होती । 

स्वायंक्रति: । 'स्वयंकृत' समस्त पद है । इस शब्द का अपत्यार्थ में स्वायंक्रति: रूप 
द्वोता है ! 
रूपसिद्धिः--स्वायंकृतिः । 


लौ० वि०--स्वयंक्ृतस्य (अपत्यम्‌) । श्रलौ० वि०-+स्वयं कृत ड्सू । 

यहां स्वयं क्तेन'” (२.१.२५) से स्वयं का 'क्ृत' के साथ समास | 
कृत्तद्धित०"' (१.२:४६) से प्रातिपदिक संज्ञा | 'सुपों धातु ०“*“ (२:४.७१) से सुप्‌ 
(डस्‌) का लोप । (स्वयंक्ृत)। अत इज्म”' (४१.९५) से अपत्याथे में इच्ण, (स्वयं 
कृत इज) । यस्येति च”' (६.४.१४८) से 'अ' लोप (स्वयंक्ृत्‌ इड्ा_) । तद्धितेष्व- 
चामादे:'”“ (७.२.११७) से भ्रादि वृद्धि (स्वायंक्ततू इ) । “एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' 
इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२ )से सु (स्वायंक्रति 
सु) । शेषं पूर्ववत्‌ स्वायंक्ृति: । 
इछ८- खट॒वा क्षेपे (२-१-२६) 

खट्वाप्रकृतिक॑ द्वितीयान्‍्त॑ क्तान्तप्रकृतिकेन सुबन्तेन समस्‍्यते निन्‍्दायाम्‌ । 
खट्वारूढो जाल्मः | नित्यसमासोध्यम्‌ । न हि वाक्येन निन्‍्दाञउवगम्थते। 
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निन्‍्दा5वगस्यते । 

अनु०--निन्‍्दा गम्य होने पर खट्वा' शब्द से बना हुआ द्विंतीयान्‍्त पद (खट्वाम्‌ ) 
सुबन्त क्तान्‍्त प्रातिपदिक (आ्रारूढः) से समस्त हो जाता है । खट्वारूढ:' का अर्थ है 
जाल्म --असमीक्ष्यकारी । यह नित्य समास है क्योंकि वाक्य से निन्‍दा गम्य नहीं होती । 

व्याख्या--खट्वारूढ:--यह नित्य ही समस्त पद रहेगा जबकि निन्‍्दा गम्य हो। 
किन्तु असमस्त प्रयोग खट्वाम्‌ झारूढ:' 'खटिया पर बैठा हुआ' इस अर्थ को सूचित करता 
है, निन्‍दा अर्थ को नहीं । 
रूपसिद्धि:--खट्वारूढ: 

लौ० वि०--खट्वाम्‌ आरूढ: | अलौ० वि०--खट्वा अम्‌ आरूढ सु । 

थबट्वा क्षेपे/“ (२.१.२६) से द्वितीयान्त 'खट्वाम्‌' का सुबन्त क्तान्त प्राति- 
पदिक, आरूढ:' के साथ समास । 'कृत्तद्धित ०“ ( १.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो 
धातु०''" (२.४.७१) से सुप्‌ (अम्‌ और सु प्रत्ययों) का लोप (खट्वा आरूढ) । 
'प्रथमानिदिष्टं०““* (१.२.४३) से खट्वा' की उपसर्जन संज्ञा। उपसजेनं 
पूर्वम** (२.२.३०) से “खट्वा” का पूर्व प्रयोग (खट्वा आरूढ) । अक; सवर्णे० 
(६.१.१०१) से सवर्ण दीघ॑ (खट्वारूढ) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः 
प्रातिपदिक संज्ञा। शेषं पूवंवत्‌ खट्वारूढ: । 


६८६. सामि (२१-२७) 
सामिक्ृतम्‌ । 
अनु०--सामि' शब्द का क्तान्‍्त प्रकृतिक सुबन्त के साथ समास होता है । 
व्याख्या--'सामि' अव्यय शब्द है। इसका अर्थ अर्ध--अ्राधा' है । 
६६०. काला: (२-१.२८) 


'क्तेन' इत्येव । अ्रनत्यन्तसंयोगार्थ वचनस्‌। मासप्रमित: प्रतिपच्चन्द्र:। मासं 
परिच्छेत्तुमार व्धवानित्यर्थ: । 


झनु०-कालवाची द्वितीयान्त पद का क्तप्रत्ययान्त सुबन्त के साथ समास- होता 
है, जहां निकटतम संयोग सम्बन्ध न हो । जैसे मासप्रमित: प्रतिपच्चन्द्र: | प्रतिपद्‌ तिथि 
का चन्द्रमा महीने का नियामक है । 

व्याख्या--प्रतिपद्‌ तिथि का चन्द्रमा के साथ निकटतम सम्बन्ध नहीं है मास 

एक कालवाची शब्द है। 'प्रमित:' प्रपूवंक 'मा' धातु से कत प्रत्यय करने पर बना है। 
रूपसिद्धि:--मासम्र सितः 

लौ० वि०--मासं प्रमित:। अलौ० वि०--मास अम्‌ प्रमित सु । 

“काला: (२.१.२८) से कालवाची 'मास' का सुबन्त क्तान्त प्रातिपदिक 
'प्रमित' के .साथ समास । 'कृत्तद्धित०'” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो 
धातु ०'** (२.४.७१) से सुप्‌ (अ्रम्‌ और सु प्रत्ययों) का लोप (मास प्रमित) । प्रथमा- 
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निदिष्टं०** (१.२.४३) से कालवाची 'मास' की उपसरजन संज्ञा ।' उपसजंन पूर्वम्‌”/* 
(२.२.३०) से “मास” का पूर्व प्रयोग (मासप्रमित ) । “एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस 
न्याय से पुनः प्रातिपदिकसंज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌०  (४.१.२) से सु (मास भ्रमित 
सु) । शेषं पूर्वबत्‌ मासप्रमितः । 

६९१. श्रत्यन्तसंयोगे च (२:१-२६) 

'काला:' इत्येब । भ्रक्तान्तार्थ बचनम्‌ । मुहूर्त सुखं मुहृतंसुखम्‌ । 

अनु ०--अत्यन्तसंयोग अर्थात्‌ निकटतम संयोग संबंध में कालवाची द्वितीयान्त 
पद का सुबन्त के साथ समास होता है। इस सूत्र से विहित समास में सुबन्त पद क्तान्त 
नहीं होना चाहिए । मुहूतंसुखम्‌--मुह॒तंव्यापि सुख । 

ब्याख्या--काला:'*“ (२.१.२८) भर 'भत्यन्तसंयोगे च”' (२.१.२९ )-+ 
ये दोनों सूत्र कालवाची शब्द का सुबन्त के साथ समास करते हैं। तो भी दोनों सूत्रों 
का क्षेत्र पृथक्‌-पृथक्‌ है। काला:--इस सूत्र से अत्यन्त संयोग न होने पर कालवाची 
शब्द का क्तान्त पद के साथ समास होता है । अत्यन्तसंयोगे च' इस सूत्र से अत्यन्त 
संयोग भ्र्थ में कालवाची शब्द का अक्तान्त (जिसके अन्त में 'क्त' नहीं आता ) पद के 
साथ समास होता है । 
रूपसिद्धिः--मूहतंसुखस्‌ 

लौ० वि०--मुहूर्त सुखम्‌ । अलौ० वि०--मह्त श्रम्‌ सुख सु । 

'मुहुतें' और 'सुख' का भ्रत्यन्त संयोग होने से 'प्रत्यन्तसंयोगे च"* ((२.१.२९) 
से समास। 'कृत्तद्धित०"" (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु“ 
(२.४.७१) से सुप्‌ (अम्‌ और सु प्रत्ययों) का लोप (मुह॒तें सुख )। 'प्रथमानिदिष्टं ०४ 
(१.२.४३) से 'मुह॒त' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जन पूर्वम्‌'  (२.२.३०) से 'मुह्॒त' 
का पूर्व प्रयोग (मुहूर्त सुख) । 'स्वौजसमौट्‌ ०“ (४.१.२) से सु (मुहर्त सुख सु) । 
'स नपुंसकम्‌'* (२.४.१७) से नपुंसक संज्ञा। प्रतोप्म्‌”'' (७.१.२४) से सु को अम्‌ 
(मुह॒तें सुख अम्‌) । 'भ्रमि पूर्व: (६-१.१ ०७) से अम्‌ के 'अ्र' को पूर्वरूप होकर 
मुहतसुखम्‌ । 

६६२: तुतीया तत्क्ृतार्थेन गुरवचनेन (२-१:३०) 

'तत्कृत' इति लुप्ततुतीयाकम्‌। तृतीयान्तं तृतीयान्तार्थकृतगुणवचनेनाथंशब्देन च सह 
प्राग्वत्‌ । शड़ कुलया खण्ड: शड कुलाखण्ड:। धान्येना्थों धान्यार्थ:॥ “तत्कृत' इति 
किम्‌ ? झ्रदणा काणः । 

प्रनु०--तत्कृत'--यह लुप्ततृतीयान्त पद है । तृतीयान्त का तृतीयान्त के अर्थ 
से किये गये गुणवाचक शब्द के साथ एवं भ्र्थ शब्द के साथ समास होता है। शडः कुला- 
खण्ड:--सरौते से की गई खण्डन क्रिया वाला। धान्यार्थ:--धान्य से प्रयोजन। 
(सूत्र में ) 'तत्कृत' ऐसा क्‍यों कहा ? भ्रदणा काण: (आंख से भ्रंधा) का समास न हो । 
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व्याख्या--तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन” (२.१.३०)--इस सूत्र में तत्क- 
तार्थन' पद है । इस पद में 'तत्कृत' शब्द लुप्ततृतीयान्त है । अर्थात्‌ 'तत्कृत' से 'तत्कृतेन' 
का बोध होता है। 'तत्कृतेन' का सम्बन्ध “अर्थेन' के साथ न होकर “गुणवचनेन' के साथ 
है। इस योजना में हमें सूत्र में दो वाक्य मिलते हैं--( १) तृतीया तत्कृतेन गुणवचनेन 
समस्यते । (२) तृतीया अर्थे्र समस्यते । प्रथमवाक्‍्य में 'तत्‌' शब्द से “तृतीयान्तार्थ' 
का बोध होता है। इस वाक़्य का अर्थ होगा--तुतीयान्त के अर्थ से किये गये 
गुणवाचक शब्द के साथ तृतीयाल्त का समास होता है । दूसरे वाक्य का अर्थ है-- 
तृतीयान्त का भर्थ के साथ समास होता है । प्रथम वाक्य का उदाहरण “शडः कलाखण्ड:' 
है । दूसरे वाक्य का उदाहरण धान्यार्थ:' है । 

सूत्र में 'तत्कृत' शब्द का प्रयोग हुआ है जो तृतीयान्त होकर “गुणवचनेन' का 
विशेषण बन जाता है। गुणवचन का अर्थ है--वह पद जो गुण का बोध कराकर गुणवान्‌ 
द्रव्य का बोध कराता हो । गुण शब्द से यहां धर्ममात्न का ग्रहण होता है । अतएव 
“शड_कुलाखण्ड:' इस उदाहरण में खण्ड शब्द के क्रियावचन होने पर भी क्षति नहीं 
होती । महाभाष्य में “शड़ः कुलाखण्डो देवदत्त: यह उदाहरण दिया है । इसका अर्थ 
होगा-- 'शझ्कभूला से विहित खण्डन क्रिया का कर्ता देवदत्त ।' इससे स्पष्ट है कि 
भाष्यकार गुण शब्द से “धरम मात्र' अर्थ का ग्रहण करते हैं । 

'तत्कृत' इति किम्‌। प्रश्न--'शडकुलया खण्ड: । यहां पर “कतूं करणें कृता 
बहुलम्‌'* (२.१.३२) इस सूत्र से ही समास हो जाता, “तृतीयान्तार्थक्त--तृतीया- 
न्तार्थ से किये हुए गुणवचन से' कहने की क्‍या आवश्यकता थी ? 

उत्तर--अक्ष्णा काण इति । 'तत्कृत' ग्रहण करने से अर्थ होगा यदि तृतीयान्त का 
गुणवचन से समास हो तो तृतीयान्तार्थकृत से ही हो । इस नियम से अक्ष्णा काणः' 
यहां समास नहीं होगा क्योंकि तृतीयान्त अक्षणा से काणत्व नहीं हुआ अर्थात्‌ आंख द्वारा 
वह काना नहीं हुआ बल्कि रोगादि से आंख कानी हो गई, झतः यहां समास नहीं हुआ | 
रूपसिद्धि:--शहः कुलाखण्ड: । लो० वि०-शडःकूलया खण्ड: । अलौ० वि०-- 
शड कला टा खण्ड सु । 

'तुतीया तत्क्ृतार्थेन ०'** (२.१.३०) से तृतीयान्त “शडः कुला' का प्रथमान्त 'खण्ड' 
के साथ समास। 'कत्तद्धित०"” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०”““ 
(२.४.७१) से सुप्‌ (टा और सु प्रत्ययों ) का लोप (शडःकुला खण्ड )। “प्रथमानिदिष्टं ०४ 
(१.२-४३) से “शडकुला' की उपसरजन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वमू्‌ ” (२.२.३० )से 
“शडः कुला' का पूर्व प्रयोग (शडःकुला खण्ड) । 'स्वौजसमौट्‌ ० (४.१.२) से सु 
(शडःकुलाखण्ड सु ।)शेषं पू्वंवत_ | शडकलाखण्ड: । 
धान्यार्थ: 

लौ० वि०--धान्येन अर्थ: । अलो० वि०--धान्य टा अर्थ सु । 

'तृतीया तत्कृतार्थेन ०“ (२.१.३० ) से तृतीयान्त 'धान्य' का प्रथमान्त “अर्थ' के साथ 
समास | कृत्तद्धित०"” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) 
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से सुप्‌ (टा और सु प्रत्ययों) का लोप (धान्य श्रथ)। '्रथमानिदिष्टं०/४* 
(१.२.४३) से 'धान्य' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम/ (२.२.३०) से 
'धान्य' का पूर्व प्रयोग (धान्य अर्थ)। 'अकः सवर्ण०”” (६.१.१०१) से सवर्ण दीर्घ 
(धान्यार्थ) । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (धान्याथथ सु)। शेषं पूर्ववत्‌ 
धान्याथ: । 

६४३. पुबंसदृशसमोनाथंकलहनिपुरामिश्रइलक्षों: (२१:३१) 

तृतीयान्तमेलेः प्राग्वत्‌ । सासपूर्व:। मातृसदृशः। पितृसमः । ऊना्थे--साषोन 
कार्षापणस्‌ू । साषविकलम्‌ । वाककलहः | श्राचारनिपुण: । गुडमिश्अः। आचार- 
श्लक्षणः । मिश्रग्रहणे सोपसर्गस्यापि ग्रहणम्‌, 'मिश्र॑ चानुपसगंमस धौ! (सू० ३८८८) 
इत्यत्नानुपसगगग्रहणात्‌ । गुडसंभिश्रवा धानाः। 'श्रवरस्योपसंख्यानम्‌र (घा० १२५६ ) 
मासेनावरो मासावरः । 

अनु ०--पूर्वं, सदूश, सम, ऊना्थ, कलह, निपुण मिश्र, श्लक्षष--इन शब्दों से 
तृतीयान्त का समास होता है। मासपूर्व:--मास से पहले । मातृसदृशः---माता के समान । 
पितृसम:--पिता के समान | ऊन अर्थ में--एक माष परिमाण वाला कार्षाषण । 
माषविकलम्‌--माष से कम । वाक्कलह:--वाणी से कलह | भ्राचारनिषुण:--आचार 
से निपुण । गुडमिश्र:--गुड से मिश्रित । आचारश्लक्षणप:--श्राचार से निपुण । 
मिश्र” का ग्रहण करने पर सोपसग मिश्र शब्द का भी ग्रहण करता चाहिए। 'मिश्नं 
चानुपसगंमसन्धौ' इस सूत्र में अ्नुपसर्ग का ग्रहण किया है । गुडसंमिश्रा धाना:--गुड़ 
से मिश्रित धान्य । सूत्र में अवर' शंब्द का भी ग्रहण करना चाहिए। मासावर:--मास 
से पूर्व । 

व्याख्या--मिश्रग्रहणे इति । 'पूर्वंसदृश ०“ (२.१.३१) इस सूत्र में मिश्र शब्द 
का प्रयोग हुआ है । इसका अर्थ होगा--मिश्र शब्द का तृतीयान्त के साथ समास होता 
है किन्तु यदि मिश्र शब्द उपसर्ग से युक्त हो, जैसे संमिश्र आदि, तो भी तृतीयान्त के 
साथ उसका समास हो जाएगा । इसमें “मिश्रञ्चानुपसर्गमसन्धौ"“ (६.२.१५४) 
यह सूत्र ज्ञाषक है | इस सूत्र के अनुसार तृततीया समास में उत्तरपद 'मिश्र' भ्रन्तोदात्त 
होता है किन्तु यदि वह उपसगंयुक्त हो तब वह अन्तोदात्त नहीं होता । अब यहां 
विचारणीय बात यह है कि यदि “मिश्र' कहने से सोपसर्ग मिश्र का ग्रहण न होता तब 
“मिश्रं--' इस सूत्र में 'अनुपसर्ग' कहना व्यर्थ हो जाता । क्योंकि 'सत्यां प्राप्तो निषेधः' 
इस नियम से प्राप्ति होने पर ही निषेध होता है। प्राप्ति न होने पर निषेध व्यर्थ है। 
इस प्रकार मिश्र शब्द से संमिश्र आदि सोपसग मिश्र को अन्तोदात्त की प्राप्ति होने पर 
ही उसका निषेध किया गया है । 

'समासंप्रत्ययविधौ तदन्तविधिन प्रवर्तते! इस नियम से मिश्रशब्दान्त शर्थात्‌ 
सोपसगं मिश्र से तृतीया समास नहीं होता चाहिए था । किन्तु पाणिनि के मत में 'मिश्र' 
शब्द से सोपसर्ग मिश्र का भी ग्रहण हो जाता है । तभी तो पाणिनि ने, जहां मिश्रा 
से सोपसम मिश्र का ग्रहण बाड्छित नहीं, वहां 'अनुपसगगंम्‌' कहा है। 
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“अवरस्योपसंख्यानम्‌*--इस (वा०१२५६) में 'ऊन' अर्थ में अवर' शब्द का 
प्रयोग नहीं हुआ है । क्योंकि 'पूवंसदृश०”४ (२.१.३१)--इस समास विधायक सूत्र 
में “ऊनार्थ” का ग्रहण है जिसमें ऊनार्थक अवर का भी समावेश हो जाता है। अतः 
“अ्रवरस्योपसंख्यानम्‌” इस वात्तिक में ऊनार्थक अवर' से भिन्न अर्थ वाले अवर' का ही 
ग्रहण करना होगा । 'अवर' के कनिष्ठ, पश्चाद्वर्ती आदि कई अन्य अर्थ भी हैं । 
रूपसिद्धिः--मासपूर्व: 

लौ० वि०--मासेन पूर्व: । भ्रलौ० वि०--मास टा पूर्व सु । 

'वूर्वसदृश ०» (२.१.३१) से पूर्व” शब्द का तृतीयान्त 'मास' के साथ समास । 
'कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु०"४ (२.४.७१) से 
सुप्‌ (टा और सु प्रत्ययों) का लोप (मासपूर्व) । 'प्रथमानिदिष्टं०“ (१.२.४३) 
से 'मास' की उपसर्जन संज्ञा। “उपसजेन पूर्वम" (२.२.३०) से 'मास' का पूर्व 
प्रयोग (मास पूर्व) । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (मासपूर्व सु) । शेषं 
पूर्ववत्‌ । मासपूर्व: । 
मातृसद्शः 

लौ० वि०--मात्रा सदुशः: । अलौ० वि०--मातृ ठा सदृश सु । 

धू्वंसदृश ०" (२.१.३१) से 'सदृश' शब्द का तृतीयान्त 'मातृ' के साथ 
समास ।' कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा | | सुपों धातु ०“ 
(२.४.७१) से सुप्‌ (टा और सु प्रत्ययों )का लोप (मातृसदृश) । प्रथमानिदिष्टं०/४* 
(१.२.४३) से 'मातृ” की उपसर्जन संज्ञा। 'उपसजेनं पूवम“ (२.२.३०) से “मातृ 
शब्द का पूर्व प्रयोग (मातृसदृश) । स्वौजसमौट्‌ ०“ (४.१.२) से सु (मातृसद्श सु । 
शेष॑ पूवंवत्‌ । 
पितृसमः 

लौ० बि०--पित्रा सम: | अलौ० वि०--पितृ टा सम सु । 

'पुवेसदुश ०“ (२.१.३१) से 'सम' का तृतीयान्त पितृ! के साथ समास। 
'कृत्तद्धित ०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ 
(टाऔर सु प्रत्ययों) का लोप (पितृ सम) । 'प्रथमानिदिष्टं०“* (१.२.४३) 
से 'वितृ” की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम“** (२.२.३०) से 'पितृ' का पूर्व 
प्रयोग (पितु सग) । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (पितृ सम सु) । शेषं पूर्ववत्‌ 
(पितृसम: ) । * 
माषोनस्‌ 

लौ० वि०--माषेण ऊनम्‌ । अलौ० वि०--माष टा ऊन सु । 

पूवंसदूश ०“ (२.१.३१) से 'ऊन' का तृतीयान्त माष” के साथ समास । 
'कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा | सुपो धातु०““ (२.४.७१) से 
सुप्‌ (टा और सु प्रत्ययों) का लोप (माष ऊन) । प्रथमानिदिष्टं०*४ (१.२.४३) 
से 'माष' की उपसज्जन संज्ञा। उपसर्जनं पूर्वम' (२.२.३०) से 'माष' का 
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पूर्व प्रयोग (साष ऊन)। “आदुगुण: (६.१.८७) से अन्ऊ को ओ' गुण 
(माषोल ) । स्वौजसमौट्‌ ०“ (४.१.२) से सु (माषोन सु)। अतो5म्‌"" (७.१.२४) 
से सु को अम्‌ (माषोत अम्‌)। अ्रमि पूर्व: (६.१.१०७) से अम्‌ के अ' को 
पूर्वरूप होकर माषोनम्‌ । 

माबविकलम्‌ 

लौ० वि०--माषेण विकलम्‌ । अलौ० वि०--माष टा विकल सु । 

पूवंसदूश ०“ (२.१.३१) से ऊनार्थ सें 'विकल' शब्द का तृतीयान्त 'माष'. के 
साथ समास | “कत्तद्धित०”” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०”४* 
(२-४.७१) से सुप्‌ (टा और सु प्रत्ययों) का लोप (माष विकल)। 'प्रथमानिदिष्टं० ४५ 
(१.२.४३) से 'माष' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम'“ (२.२.३०) से 'माष' 
का पूर्व प्रयोग (माष विकल) । 'स्वौजसमोट ०” (४.१.२) से सु (माष 
विकल सु ) । शेषं पूवंवत्‌ । माषविकलम्‌ । 
चाक्कलह: 

लौ० वि०--वाचा कलह: । अलौ० वि०--वाच्‌ टा कलह सु । 

'पूरवंसदृश ०“ (२.१.३१) से 'कलह' शब्द का तृतीयान्त 'वाच्‌' के साथ समास | 
'कृत्तद्धित ०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो घातु०“ (२-४.७१) 
से सुप्‌ (अन्तवंर्ती टा और सु प्रत्ययों) का लोप (वाच्‌ कलह) । 'प्रथमानिदिष्टं ०९४५ 
(१.२.४३) से 'वा्च्‌' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम्‌/“ (२.२.३०) से 'वाच्‌' 
का पूर्व प्रयोग (वाचू कलह) । 'चो: कु: (८.२.३०) से 'चू” को “क्‌' (वाक्‌ 
कलह ) । स्वौजसमौट्‌०““ (४.१.२) से सु (वाक्कलह सु) । शेषं पूर्वबत्‌ । 
वाककलह: । 
श्राचारनिषुणः 

लौ० वि०--आचारेण निपुण:। अलौ० वि०--अ्राचार टा निपुण सु । 

'पूर्वसदृश ०“** (२.१.३१) से “निपुण' का तृतीयान्त आचार' के साथ समास। 
'कृत्तद्धित ०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०“” (२.४.७१) से 
सुप्‌ (टा और सु प्रत्ययों) का लोप (आचार निपुण).। “प्रथमानिदिष्टं०/ ४५ 
(१.२-४३) से आचार' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम्‌/४ (२.२.३०) से 
आचार' शब्द का पूर्व प्रयोग (आचार निर्पुण) । स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु 
(आचार निपुण सु) । शेष॑ पूर्ववत्‌ । आचारनिपुण:। 
गुडमिश्रः 

लौ० वि०--गुडेन मिश्र: । अलौ० वि०--गुड टा सिश्र सु । 

'पूवंसदूश ०“ (२.१.३१) से 'मिश्र' शब्द का तृतीयान्त “गुड' के साथ समास । 
क्त्तद्धित ०४ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो घातु०““ (२.४.७१) 
से सुप्‌ (टा और सु प्रत्ययों) का लोप (गुड मिश्र) । 'प्रथमानिदिष्टं०'*४ (१,२.४३) 
से 'गुड' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम' (२.२.३०) से “गुड” का पूर्व 
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प्रयोग (गुड मिश्र) । 'स्वौजसमोट्‌०"” (४.१.२) से सु (गुड मिश्र सु) | शेषं 
पूवेबत्‌ । गुडमिश्र: । “ 
झाचारश्लक्षणः 

लौ० वि०--पआ्राचारेण श्लक्ष: । अलौ० वि०--आचार टा श्लक्षग सु। 

'वूवंसदृश ०४१ (२.१.३१) से 'इलक्षण' का तृतीयान्त आचार' शब्द के साथ 
समास। कृत्तद्धित०"" (१.२.४६) से प्रातिप्दिक संज्ञा । 'सुपो धातु०”“ 
(२४.७१) से सुप्‌ (ठा और सु प्रत्ययों) का लोप (आचार श्लक्षण) । 
प्रथमानिदिष्टं ०४" (१.२.४३) से 'आचार' शब्द की उपसजन संज्ञा । 'उपसर्जेन 
पूरवम/* (२.३.३०) से “आचार' शब्द का पूर्व प्रयोग (आचार ए्लक्षण) । 'स्वौजस- 
मौट्‌०'” (४.१.२) से सु (आचार श्लक्ष्ण सु) । शेषं पूर्ववत्‌ । आचारश्लक्षण: । 
गुडसम्मिश्नाः 

लौ० वि०--गुडेन सम्मिश्ना:। अलौ० वि०--गुड टा सम्मिश्र जस्‌ । 

'वूबेंसदृश ० (२.१.३१) से 'सम्मिश्र' शब्द का तुतीयान्त 'गुड' के साथ समास । 

उक्त सूत्र में 'मिश्र' का ग्रहण है किन्तु 'मिश्र' से 'सम्मिश्र' का भी ग्रहण हो जाता है। 
'कृत्तद्धित०"" (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो धातु०"४ (२.४.७१ )ैसे 
सुप्‌ (टा और जस्‌ प्रत्ययों) का लोप (गुड सम्सिश्र ) । अ्रथमानिदिष्टं०"५ (१.२.४३) 
से गुड” की उपसर्जन संज्ञा। “उपसर्जन पूर्वम'"“ (२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक 
'गुड' का पूर्व प्रयोग (गुड सम्मिश्र) । 'स्वौजसमोट्‌ ०“ (४.१.२) से प्रथमा 
बहुवचन में जस्‌ (अस्‌) (गुड सम्मिश्र अस्‌) । 'प्रथमयो: पूरे ०" (६.१.१०२) से 
सवर्ण दीर्घ (गुडसम्मिश्र) जस्‌ । शेष पूर्वंबत्‌ । गुडसम्मिश्रा: । 
मासावरः 
लौ० वि०--मासेन अवर: । अलौ० वि०--भास ठा अवर सु । 

“अ्रवरस्योपसंख्यानम्‌--वात्तिक के बल १९ 'ूवेसदूश ०४ (२.१.३१ )ैसे 
'अवर' शब्द का तुतीयान्त मास शब्द के साथ समास । 'कृत्तद्धित०"” (१.२.४६ ) 
से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो घातु०” (२-४.७१ ) से सुप्‌ (टा और सु प्रत्ययों ) का 
लोप (मास अवर) । प्रथमानिदिष्टं ० (१.२-४३) से 'मास' की उपसर्जन संज्ञा । 
“उपसर्जन पूर्वम्‌" (२.२-३०) से 'मास' का पूर्व प्रयोग (मास अवर) । अकः 
सवर्णे ०“ (६.१.१०१) से सवर्ण दीर्घ (मासावर) । 'स्वौजसमौद्‌ ० (४.१.२) 
से सु (स्‌ू) (मासावर स्‌) । 'ससजुषो रु: (८.२-६६) से स्‌ को रु (र्‌) (मासावर 
र्‌)। 'खरवसानयो ०” (८.३.१५) से र्‌ को विसरग होकर मासावर: । 


६९४. क॒त्‌ करणे कृता बहुलम्‌ (२-१-३२) 

कंरि करणे च तृतीया कूदन्तेन बहुल प्राग्वत्‌। हरिणा त्रातो हरित्वातः । 
न्॑भिन्नो नखभिन्‍नः । 'कृदग्रहणे गतिकारकपूर्वस्थापि ग्रहणम्‌' (१० २६) नखनि- 
पप्न्‍्नः । कतु करणे इति किस्‌--सिक्षासिरुषितः । हेताबेषा तृतीया । बहुलग्रहणं 
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सर्वोपाधिव्यभिचाराथ्थंम्‌ । तेन 'दात्रेण लूनवान्‌' इत्यादो न। कृता किम्‌-कार््ठः 
पचतितराम्‌ । 

श्रनु०--कर्ता और करण में जो तृतीया, तदन्‍्त पद का कृदन्त के साथ बहुलतया 
समास होता है । हरित्नात:--हरि से रक्षित । नखभिन्नः--नखों से भिन्न किया हुआ । 


“कृत्‌' का ग्रहण करने पर गतिपूर्व और कारकपूर्व कृदन्‍्त का भी ग्रहण करना चाहिए। 
नखनिर्भिन्न:--तखों से भिन्न किया हुआ । 

सूत्र में 'कर्तू करणे' का समावेश क्‍यों किया गया ? भिक्षाभिरुषित:--भिक्षा के 
लिए रहा । यहां ('भिक्षाभि: में) हेतु-तृतीया है । सूत्र में 'बहुल' ग्रहण सभी उपाधियों के 
व्यभिचार के लिए है । इसलिए दात्नेण लूनवान्‌ इत्यादि में समास नहीं हुआ । 

सूत्र में 'कृता' ऐसा क्‍यों कहा ? काष्ठै: पचतितराम्‌--यहां समास नहीं हुआ । 

व्याख्या--कद्‌ ग्रहण इति । “कतृ्‌ करणे कृता बहुलम्‌”“ (२.१.३२) इस सूत्र 
में 'कृता' का अर्थ है कृदन्‍त के साश' । “समासप्रत्ययविधौ तदन्तविधिप्रतिषेध:'” इस 
नियम से गतिपूर्व श्रोर कारकपूर्व कुदन्‍त का समास नहीं हो सकता। प्रतः क्ृता' 
का अश्रर्थ शुद्ध कृदत्त हीं हो सकता है तब “नखनिर्भिन्न:” में, जहां गतिसंज्ञक निर्‌ का 
भिन्न के पूर्द प्रयोग हुआ है समास कंसे ? 

अतणएव “नखनिरिन्न:” में गतिपूर्व क्ृदन्‍्त के सांथ तृतीया समास करने के लिए 
परिभाषा सूत्र को रचना हुई है--“कृद्ग्रहणे गतिकारकपूव॑स्यापि ग्रहणम्‌” अर्थात्‌ जहां 
सूत्र में 'कृता' का प्रयोग हुआ है वहां शुद्ध कृदन्‍त के साथ-साथ गतिपूर्व और कारकपूर्व 
कृदनत का भी ग्रहण करना चाहिए । 

कर्तू,.करणे इति किम्‌ू । 'कर्त,करंणे कृता बहुलम्‌“' (२.१.३२) इस सूल्ष में 
“कर्तू,करणे” का समावेश क्‍यों किया गया है ? उत्तर में कह सकते हैं कि यदि सूत्र में 
“कर्त,करणे' का समावेश न होता तब हेतु आदि अन्य भ्रर्थों में भी तृतीया समास हो 
जाता । जैसे “भिक्षाभिरुषित:”--इस वाक्य में हेतु तृतीया है । 'भिक्षाभिरुषित:' का 
भ्र्थ है 'भिक्षाहेतोरुषित:---भिक्षा के लिए रहा । यदि उक्त सूत्र में 'कतं,करणयों:' 
यह नियम न होता, तब यहां भी समास हो जाता । ऐसे स्थलों में तृतीया समास का 
निवारण करने के लिए सूत्र में 'कर्त.करणयो:' का समावेश किया गया है । 

बहुलग्रहणमिति । 'क्त,करणे:०“ (२.१.३२) इस सूत्र में 'बहुलम्‌' शब्द 
भ्राता है। इसका भ्रर्थ है कि उक्त विधान कहीं प्रवृत्त होगा, कहीं प्रवृत्त नहीं होगा, 
कहीं विकल्प से प्रवृत्त होगा और कहीं अन्य ही प्रकार से होगा । अ्तएव सूत्नोक्त नियमों 
के होने पर भी “दात्नेण लूनवान्‌” यहां समास नहीं हुआ । इस वाक्य में “दान्नेण'' 
में करण तृतीया का प्रयोग है। 'लूनवान्‌' की रचना लूझा धातु से क्तवतु प्रत्यय 
लगाकर हुई है । यहां सूत्रोक्त सभी उपाधियां विद्यमान हैं तो भी समास नहीं 
हुआ । सूत्र में बहुल' ग्रहण का यह प्रयोजन है । 
क्ृता किम्‌ । सूत्र में इृता' का प्रयोग इसलिए हुआ है कि तृतीयान्त पद का कृदन्त- 
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भिन्न पद के साथ समांस न हो । अतः 'काष्ठै: पचतितराम्‌' इस प्रकार के वाक्य समस्त 
नहीं होते । 

उक्त वाक्य में तिडन्त 'पचति' के साथ तद्धित में तरप्‌ और आम्‌ प्रत्यय लगा है । 
पचतितराम्‌--तद्धितान्त पद होने के कारण 'काष्ठै' के साथ समस्त नहीं हुआ । 
रूपसिद्धि:--हरित्रातः 

लौ० वि०--हरिणा त्रात: | अलौ० वि०--हरि टा त्ात सु । 

'कर्त्‌ करणे क्ृता बहुलम्‌'* (२.१.३२) से कदन्त 'व्रात' का कतू पद 'हरि' के 
साथ समास । 'कृत्तद्धित०/ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा | सुपो धातु०”“ 
(२.४.७१) से सुत्र॒ (टा और सु प्रत्ययों) का लोप (हरि त्ात)। 
प्रथमानिदिष्टं ०” (१.२.४३) से 'हरि' की उपसर्जेन संज्ञा । 'उपसर्जन पूर्वम्‌ ४“ 
(२.२.३० ) से 'हरि' का पूर्व प्रयोग (हरि त्वात) । 'स्वौजसमौट्‌ ०“ (४.१.२) से 
सु (हरि त्ात सु) । शेषं पूर्ववत्‌ । हरित्नात: । 
नखभिन्‍्तः 

लौ० वि०--तखेः भिन्न: | अलौ० वि०--नख टा भिन्न सु । 

'कर्तू करणे कृता बहुलम्‌”' (२.१.३२) से ऋदन्त 'भिन्न” का करणवाची 'नख' 
के राथ समास। 'कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा। 'सुपो धातु०““ 
(२.४.७१) से सुप्‌ (टा और सु प्रत्ययों) का लोप (नख भिन्न) । 'प्रथमानि- 
दिष्टं०"* (१.२.४३) से 'नख' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जन पूर्वम्‌” (२.२.३०) 
से 'नख' झा पूर्व प्रयोग (नखभिन्न) । स्वौजसमौट्‌०““ (४.१.२) से सु (नख 
भिन्न सु) । शेषं पूर्ववत्‌ | नखभिन्न: । 
सखनि्भिस्नः-- 

लौ० वि०--नखे: निर्भिन्न । अलौ० वि०--नख टा निर्भमिन्न सु । 

'कृद्ग्रहण गतिकारकपूर्वस्थापि ग्रहणम्‌--इस परिभाषा के बल पर 'कतूं करणे 
कृता बहुलम्‌'* (२.१.३२) से गतिपूर्व 'निभिन्न' कृदन्‍्त पद का करणवाचक नख' पद 
के साथ समास। 'कृत्तद्धित०" (१.२.४६) से. प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०“” 
(२४.७१) से सुप्‌ (टा और थु प्रत्ययों) का लोप (नख निभ्मिन्न)। 'प्रथमानि- 
दिष्टं०*५ (१.२.४३) से 'नख' की उपसर्जन . संज्ञा.। “उपसर्जनं पूर्वम्‌/“ 
(२.२.३० ) से 'नख' का पूर्व प्रयोग (नख निर्भिन्न) । स्वॉजसमौट्‌ ०” (४.१.२) 
से सु (नखनििन्न सु) । शेबं पूवंवत्‌ नखनिर्भिन्न: । 

६६५. कृत्येरधिकार्थवचने (२.१-३३) 
स्तुतिनिन्दाफलकमर्थवादवचनमधिकार्थवचनम्‌, तत्र कतंरि करणे च तृतोया 
कृत्येः सह प्राग्वत्‌ । वातच्छेद्य तृणम्‌ । काकपेया नदी । 

अ्रनु ०--जहां स्तुति व निन्‍दा के सूचक अतिशयोक्ति गर्भित पदों का प्रयोग हो वहां 
कर्ता और करण में तृतीयान्त पद का कृत्यप्रत्ययान्तों के साथ समास होता है । वात- 
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ज्छेय्यं तृणमू--तृण को वायु भी काट सकती है। काकपेया नदी--यह जलपूर्ण नदी है । 
कौए भी इसका जल पी सकते हैं। 

व्याख्या ०--वातच्छेद्यम्‌ू इति । 'वातच्छेद्यं तृणम्‌'--इस वाक्य से स्तुति व निनन्‍्दा 
दोनों ही द्योतित होती हैं । (१) तृण कोमल है उसे वायु भी काट सकती है । यह 
तृण की प्रशंसा है। (२) तृण दुबंल है उसे वायु भी काट सकती है | यह तृण की 
निन्‍दा है। इसी प्रकार काकपेया नदी--(१) यह जलपूर्ण नदी है | तटवर्ती कौए 
भी इसका जल पी सकते हैं। यह नदी की प्रशंसा है। (२) इस नदी में भ्रल्प जल है । 
इसके जल से कौए ही तृप्त हो सकते हैं। यह नदी की निन्‍्दा है । 
रूपसिद्धि:--वातच्छेद्यम्‌ 

लौ० वि०--वातेन छेद्यम्‌ू । श्रलौ० वि०--वात टा छेद्य सु । 

'कृत्यैरधिकार्थ ० (२.१.३३) से कृदन्‍्त पद "छेद्य। का 'वात' के साथ 
समास । 'कृत्तद्धित ०" (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपों धातु०"“ 
(२.४.७१) से सुप्‌ (टा झ्ौर सु प्रत्ययों) का लोप (वात छेद्य) । 'प्रथमानिदिष्टं ०४ 
(१.२.४३) से 'वात' की उपसर्जन संज्ञा । “उपसर्जनं पू्वम"” (२.२.३०) से वात 
का पूर्व प्रयोग (वात छेद्य) । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (वात छेद्य 
सु) । 'अ्रतोष्म्‌"” (७.१.२४) से सु को अम्‌ (वातछेद्य अम्‌) | “ग्रमि पूर्व: 
(६-१.१०७)से अम्‌ के 'भ्र'ं को पूर्वरूप 'छे च”“ (६.१.७३) से तुक्‌ (त्‌) वात 
तछेद्यम्‌ । तू को द्‌, दू को जू, ज्‌ को च्‌र-वातच्छेद्यम्‌ (द्व० 'छे च”” (६ १.७३) 
काकपेया 

लौ० वि०--कार्क: पेया । अलौ० वि०--काक भिस्‌ पेया सु । 

'कृत्यैरधिकार्थ ०" (२.१.३३) से कृदत्त पद 'पेया' का 'काक' के साथ 
समास । 'कृत्तद्धित०"" (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०/४“ 
(२.४.७१) से सुप्‌ (भिस्‌ और सु प्रत्ययों) का लोप (काकपेया) । “प्रथमानिदिष्टं ०४४ 
(१.२.-४३) से 'काक' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जन पूर्वम“ (२.२.३०) से काक 
का पूर्व प्रयोग (काकपेया) । 'स्वौजसमौट्‌०”“ (४.१.२) से सु (काकपेया 
सु) । 'हल्डबयाब्स्यो ०" (६.१.६८) से सुलोप होकर काकपेया । 


६६६. प्रन्नेन व्यञज्जनम्‌ (२-१.३४) 


(संस्कारव्रव्यवाचक  तृतीयान्तमन्‍्नेन प्राग्वत्‌ । दध्ना श्रोदनों दध्योदनः इहान्तभू- 
तोपसेकक्रियाद्वारा सामथ्यंम्‌ । 

अनु०--पकी हुई वस्तु (को सूचित करने वाले तृतीयान्त शब्द) का 'अन्न' (अर्थ के 
सूचक शब्द) के साथ समास होता है । दध्योदन:--दधि से उपसिक्त ओोदन | यहां 
(दधि और झोदन में) उपसेचन क्रिया भ्रन्तर्भूत है अत: (दधि भर ओदन-दोनों 
पदों में) सामथ्यं (होने के कारण समास होता) है । 
व्याख्या--दध्ना ओदने:--दध्योदन:ः । यहां 'दध्ना' का झोदन:' के साथ साक्षात्‌ 
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सम्बन्ध नहीं है । 'दध्ता' और ओदन:” का आपस में सम्बन्ध जोड़ने के लिए हम विग्रह 
वाक्य में 'उपसिकत:' का अध्याहार करते हैं । तभी आकांक्षा की पूर्ति होती है । 

वास्तव में विग्रह वाक्य एवं समस्त पद में उपसेचन क्रिया वाचक पद का प्रयोग 
नहीं होता । तो भी उसका भर्थ विद्यमान रहता है अतएव उसे 'अ्रन्तर्भूत' कहा गया है। 
“दघ्ता ओदन:” में 'उपसिक्त:' शब्द नहीं है तो भी उसका अर्थ विद्यमान है । अतएव 
“दध्योदन:” इस समस्त पद की निष्पत्ति होती है । 
रूपसिद्धिः--दध्योदन: 

लौ० वि०--दध्ता (उपसिक्त:) ओदन: । अलौ० वि०--दधि टा झदन सु । 

'अन्नेन व्यज्जनम्‌”* (२.१.३४) से 'दधि' का ओ्रदन' के साथ समास। 'कृत्त- 
द्वित०"” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०““ (२.४.७१) से सुप्‌ 
अर्थात्‌ टा और ।। प्रत्ययों का लोप (दधि ओदन) । 'प्रथमानिदिष्टं०"* (१.२.४३) 
से 'दधि' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम्‌/*“ (२.२.३०) से 'दधि' का पूर्व प्रयोग 
(दधि ओदन) । 'इकों यणचि”” (६.१.७७) से 'इ' को 'य' (दध्‌ यू झोदन) । 
स्वौजसमोट्‌ ०! (४.१.२) से सु (दध्योदन सु) । शेषं पूर्ववत्‌ दध्योदन: । 
६६७. भक्ष्येण मिश्लीकरणम्‌ (२.१.३५) 

गुडेन धाना गुडधानाः । सिश्रणक्रियाद्वारा सामथ्यंम्‌ । 

श्रनु ०---गुडधाना:--गुड से मिश्रित धान्य । यहां सिश्रण क्रिया द्वारा सामर्थ्यं है। 

व्याड्या--एक कठिन अन्न वाची शब्द का दूसरे कठिन अन्न वाची शब्द के साथ 
समास होता है। इन दोनों में एक कठिन अन्न दूसरे कठिन अन्न से मिलकर उसमें स्वादुता 
उत्पन्न करता है। जैसे गुडधाना:--गुड एक कठोर भ्रन्न है। वह दूसरे कठोर अन्न (भक्ष्य ) 
धान से मिलकर उसमें विशेषता लाता है । 

अन्नेन व्यज्जनम्‌** (२.१.३४) और 'भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌'"” (२.१.३५) इन 
दोनों सूत्रों का क्षेत्र पृथकू पृथक्‌ हैं। अ्रन्न और व्यजजन--दोनों कोमल पदार्थ हैं जबकि 
भक्ष्य और मिश्रीकरण (जिससे खाद्य पदार्थ मिश्रित किया जाता है) दोनों ही कठोर 
पदार्थ हैं । 

मिश्रणक्रिया इति । यहां भी 'दध्ता ओदनः” के समान “गुडेन' का 'धाना:' के साथ 
साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है । दोनों शब्दों को मिलाने के लिए एक तीसरे पद की अपेक्षा 
रहती है। 'गुडेन मिश्चिता धाना:' इस वाक्य योजता में आकांक्षा पूर्ण हो जाती है । 

विग्रह वाक्य एवं समस्त पद में मिश्रणक्रियावाचक पद का प्रयोग नहीं होता । 
तो भी उसका अर्थ विद्यमान रहता है । अतएव उसे 'अन्तर्भूत' क॒हा गया है । 

“गुडेन धाना:' में “मिश्रिता:' पद नहीं है तो भी उसका अर्थ वर्तमान है। अतएब 
“गुडधाना:' इस समस्त पद की निष्पत्ति होती है । 
रूपसिद्धिः--गुडधाना: 

लौ० वि०--गुडेन धाना: । अलौ० वि०--गुड टा धान जस्‌ । 

'भक्ष्येण मिश्लीकरणम्‌”* (२.१.३५) से मिश्रीकरण अर्थ में 'गुड' का “धान 
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साथ समास । कृत्तद्धित०"* (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०”““ 
(२.४.७१) से सुप्‌ (टा और जसू प्रत्ययों) का लोप (गुड धान)। 'प्रथमानि- 
दिष्टं० “१ (१.२.४३) से 'गुड' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपस्जन पूर्वम (२.२.३०) से 
'गुड' का पूर्व प्रयोग (गुड धान) | 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से प्रथमा बहुवचन 
में जस्‌ (अस्‌) (गुड घान अस्‌) । 'प्रथमयो: पूर्व ०“ (६.१.१०२) से पूर्व॑सवर्ण 
दीर्घ (गुडधाना स्‌) । शेषं पूर्ववत्‌ । गुडधाना: । 


६६८. चतुर्थो तदर्थार्थबजिहितसुखरक्षितं: (२-१.३६) 

चतु्थ्य॑न्तार्थाय यत्तद्वाचिना पश्र्थादिभिश्च चतुथ्य॑न्तं वा प्राग्वत्‌ । तद्थेन प्रकृतिवि- 
कृतिभाव एवं, बलिरक्षितग्रहणाज्ज्ञापफात्‌ । यूपाय दारु यूपदारु। नेह, रन्धनाय 
स्थाली । श्रश्वधासादयस्तु षष्ठीसमासाः । 'अ्रथेन नित्यसमासो विशेष्यलिड'गता चेति 
वक्तव्यम्‌' (बा० १२७३--१२७४) हिजायाय॑ ढिजार्थ: सूप: । द्विजार्था यवागू । 
ह्विजार्थ पयः । भूतबलिः। गोहितम्‌ । गोसुखम्‌ । गोरक्षितस्‌ । 

अनु ०--चतुथ्यन्त के भ्र्थ के निमित्त जो वस्तु हो, उसके वाचक पद के साथ तथा 
अर्थ (के लिए), बलि (उपहार), हित (कल्याण ), सुख और रक्षित--इन पदों के साथ 
चतुथ्येन्त का समास होता है । 'तदर्थ” का अभिप्नाय 'प्रकृतिविकृतिभाव' है क्‍योंकि सूत्र 
में बलि और रक्षित शब्दों का पृथक्‌ ग्रहण किया गया है । 

यूपदारु--यूप के लिए दारु ।-“रन्धनाय स्थाली-पकाने के लिए ,डेगची, 
यहां समास नहीं हुआ । अश्वधासादि में पष्ठी समास है 

अर्थ शब्द के साथ नित्य समास होता है और समस्त पद का लिज्भ विशेष्य के भनु- 
सार होता है । द्विजाथ: सूप:--ब्राह्मण के लिए सूप । ढ़िजार्था यवागू:--ब्राह्मण के 
लिए यवागू। ढिजार्थ पयः-ब्राह्मण के लिए दूध । भूतबलि:-भूतों के लिए बलि । 
गोहितम्‌-गौझ्रों के लिए हितकर । गोसुखम्‌ू--गौओं को सुखकर । गोरक्षितम्‌-- 
गौओं के लिए रखा हुआ । 

व्या्या--तदर्थेनेति। चतुर्थी तदर्थार्थ०““ (२.१.३६) सूत्र में 'तदर्थ' का ग्रहण 
हुआ है । 'तदर्थ' का भ्र्थ है--चतुर्थ्यन्त के लिए ।' जैसे 'यूपाय दारु' इस वाक्य में 
दारु यूप (यज्ञीय स्तम्भ) के लिए है। वाक्य में यूप का चतुर्थ्यन्त प्रयोग हुआ है । जब 
हम काष्ठ का खम्भा बनाते हैं तब काष्ठ का रूप विक्ृत हो जाता है। ऐसे वाक्‍्यों में ही 
उक्त सूत्र से समास होता है । किन्तु जहां चतुथ्य॑न्त वस्तु में कोई विकार नहीं होता 
वहां चतुर्थ्यन्त अर्थ में समास नहीं होता है । जैसे “रन्धनाय स्थाली' (पकाने के लिए 
डेगची) । इस उदाहरण में स्थाली (डेगची) में कोई विकार नहीं होता । वह केवल 
पाक क्रिया निष्पादन का साधन है | 

यदि प्रकृति के विकारावस्था को प्राप्त न होने पर भी पाणिनि को चतुथ्यर्थ में 
प्तमास अपेक्षित होता तब वे चतुर्थी समास विधायक सूत्र में बलि, रक्षित इनका 
पृथक्‌ ग्रहण न करते । क्योंकि उक्त सूत्र में इनका भी ग्रहण हुआ है इससे स्पष्ट प्रकट 
होता है कि तादर्थ्य में तभी समास होता हैं जब प्रकृति विक्तिभाव को प्राप्त हो । 
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'यूपाय दारु' इस उदाहरण में दारू से यूप बनता है। दारू प्रकृति है, यूप उसका विकार 
है । ऐसे उदाहरणों में चतुथ्यंन्त का अर्थ विकार और उत्तरपद का भश्र्थ प्रकृति होना 
चाहिए । “भूतबलि” और 'गोरक्षितम्‌' इनमें चतुर्थ्यन्त शब्दों में कोई विकार नहीं हुआ । 
अतः चतु्थ्य॑न्त अर्थ में इनमें समास सम्भव नहीं था । तभी चतुर्थी विधायक सूत्र में बलि 
और रक्षित पदों का पुथक्‌ उपादान किया गया है। इनका पृथक्‌ उपादान इस बात को 
ज्ञापित करता है कि चतुथ्य॑न्त के श्र्थ के निमित्त जो वस्तु हो उसके वाचक पद के साथ 
चतुथ्य॑न्‍्त का तभी समास होता है जब प्रकृति में विक्तिभाव हो । 

अश्वधासादय इति । प्रश्न--किन्तु तब ग्रश्वाय घास: इस विग्रह में 'अश्वघास:' कैसे 
हुआ ? क्‍योंकि घास अश्व में कोई विकार पैदा नहीं करता श्रर्थात्‌ अश्व घास का 
विक्रत रूप नहीं है । चतुर्थी तदर्थार्थ ७४“ (२.१.३६) सूत्र में 'बास' का प्रयोग भी 
नहीं है। ऐसे कई भ्रन्य उदाहरण भी हैं जहां उत्तरपद प्रकृति का पूर्वपद में विकार नहीं 
हुआ तब ऐसे स्थलों में चतुर्थी समास कैसे होगा ? 

उत्तर--भट्टोजिदीक्षित ऐसे प्रयोगों में चतुर्थी नहीं मानते । अश्वस्य घास:--ऐसा 
विग्रह करने पर षप्ठी समास होता हैं । 
रूपसिद्धिः--यूपदारु 

लौ० वि०--यूपाय दारू | अलौ० वि०-न्यूप डर दारु सु । 

“चतुर्थी तदर्थार्थ ०“ (२.१.३६) से 'दारु' शब्द का चतुध्य॑न्त 'यूप' के साथ 
समास | 'कृत्तद्धित०"”* (१.२.४६) से, प्रातिपदिक संज्ञा । सुपों धातु०”“ 
(२.४.७१) से सुप्‌ (डइं और सु प्रत्ययों) का लोप (यूप दारु) | 'प्रथमानिदिष्टं ० '*/* 
(१.२.४३) से 'यूप' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसजन पूर्वम्‌/ (२.२.३० ) से 'यूप' का 
पूर्व प्रयोग (यूप दारु)। 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (यूप दारु सु)। 'स्वमो- 
नंपुंसकात्‌”'' (७.१.२३) से सु लोप होकर यूपदारु । 
ढ्िजार्थ: 

लौ० वि०--द्विजाय अयम्‌ । अलौ० वि०--द्विज हे गर्थ सु । 

“अर्थेन तित्यसमासो विशेष्यलिज्भता चेति वक्‍तव्यम्‌' (बा०१२७३-१२७८) 
के बल पर “चतुर्थी तदर्थार्थ/“ (२.१.३६) से अर्थ शब्द का “चतुथ्य॑न्त' 'द्विज' के 
साथ समास । क्रत्तद्धित ०" (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०“ 
(२.४.७१) से सुप्‌ (डे और सु प्रत्ययों) का लोप (द्विज अर्थ) | '्रथमानि- 
दिष्टं०'*" (१,२.४३) से 'द्विज' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम/ (२.२.३० ) 
से 'द्विज' का पूर्व प्रयोग (द्विज अर्थ) । अ्रकः सवर्णे०“” (६.१.१०१) से सवर्ण दीर्घ 
(द्विजार्थ) । स्वौजसमौट्‌ ०“ (४.१.२) से सु (ढ्विजार्थ सु) । शेषं पूर्ववत्‌ । द्विजार्थ: । 

ढ्विजार्था बवागू:--यहां विशेष्ण ग्रवागू स्त्रीवाचक है अत: विशेषणपद 'द्विजार्था' 
भी स्त्रीवाचक है । 'अजाद्यतष्टाप' (४.१.४) से द्विजार्थशब्द से टाप्‌ (आ्रा) प्रत्यय 

(द्विजार्थ ग्रे) । 'भ्रक: सवर्णे ०“' (६.१.१०१) से सवर्ण दीर्घ (द्विजार्था)। 'स्वौजस- 
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मौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (हिजार्था सु) । हल्डत्याब्भ्यो०“ (६.१.६८) से सु 
लोप होकर द्विजार्था । 
द्विजार्थ पयः--यहां विशेष्य 'पय:' नपुंसक लिख में है अत: विशेषण पद 'द्विजार्थ' 
| भी नपुंसक लिज्ज में है । द्विजार्थ शब्द से स्वौजसमौट्‌०”“ (४.१.२) से सु प्रत्यय 
। (द्विजार्थ सु)। “अ्रतोष्म्‌/”' (७.१.२४) से सु को अम्‌ (द्विजार्थ अम्‌) । 'भ्रमि 
पूर्व:''४ (६.१.१०७) से अम्‌ के “अ्र' को पूर्बरूप होकर द्विजार्थभ _। 
भूतबलिः 
लौ० वि०--भूतेभ्यो बलि: । अलौ० वि०--भूत भ्यस्‌ बलि सु । ह 
“चतुर्थी तदर्थार्थ ०“ (२.१.३६) से 'बलि' शब्द का चतुथ्य॑न्त 'भूत' शब्द के साथ 
समास। कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो धातु ०“ (२.४.७१) 
से सुप्‌ (भ्यस्‌ और सु प्रत्यंयों) का लोप (भूत बलि) । 'प्रथमानिदिष्टं/ (१,२.४३) 
से 'भूत' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्नं पूर्वम्‌““ (२.२.३०) से उपसर्ज॑तसंज्ञक 
“भूत” शब्द का पूर्व प्रयोग (भूतबलि)। 'स्वौजसमौट्‌०“” (४.१.२) से सु 
(भूत बलि सु) । शेषं पू्वंवत्‌ । भूतबलि: । 
गोहितम्‌ 
६ लौ० वि०--गोभ्यः हितम्‌ । अलौ० वि०--गो भ्यस्‌ हित सु । 
॥ “चतुर्थी तदर्थार्थ ०“ (२.१.३६) से 'हित' शब्द का चतुथ्य॑न्त 'गो' शब्द के साथ 
|| समास । 'कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०४“ (२.४.७१) 





| से सुप्‌ (भ्यस्‌ और सु प्रत्ययों) का लोप (गो हित) । 'प्रथमानिदिष्टं०“४ (१,२.४३) 
| से 'गो' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्व॑म** (२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक 'गो' 
|| का पूर्व प्रयोग (गो हित) । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (गो हित सु) । 
व अतोध्म्‌"” (७.१.२४) से 'सु' को अम्‌ (गो हित अम्‌) । 'अमि पूर्व: 
॥| (६.१.१०७) से 'भ्रम्‌' के 'अ्र' को पूर्वरूप होकर गोहितम्‌ । 
॥| गोसुखम_ 
| | लौ० वि०--गोभ्य: सुखम्‌ । अलौ० वि०--गो भ्यस्‌ सुख सु । 
॥| “चतुर्थी तदर्थार्थ ०“ (२.१.३६) से 'सुख' शब्द का चतुथ्येन्त 'गो' शब्द के साथ 
| समास | 'क्ृतद्धित ०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो धातु ०” (२.४.७१) 
से सुप्‌ (भ्यस्‌ और सु प्रत्ययों) का लोप (गो सुख) । 'प्रथमानिदिष्टं०/४ 
(१.२.४३) से 'गो' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम्‌/“ (२.२.३०) से 
॥ उपसर्जन संज्ञक 'गो' शब्द का पूर्व प्रयोग (गो सुख) । 'स्वौजसमौट्‌ ०" (४.१.२) 
॥| से सु (गो सुख सु) । अतोध्म्‌"”' (७.१.२४) से 'सु' को 'अम्‌' (गो सुख अम्‌) । 
'अ्रमि पूर्व: (६.१.१०७) से अम्‌” के अ' को पूर्वरूप होकर गोसुखम्‌ । 
गोरक्षितम्‌ 

लौ० वि०--गोभ्य: रक्षितम्‌ । अलौ० वि०--गो भ्यस्‌ रक्षित सु । 

“चतुर्थी तदर्थार्थ ०“ (२.१.३६) से “रक्षित' शब्द का चतुथ्य॑न्त 'गो' शब्द के साथ 
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समास। 'कृत्तद्धित०'"* (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा। 'सुपो घातु०"“ (२.४.७१) 
से सुप्‌ (भ्यस्‌ और सु प्रत्ययों) का लोप (गो रक्षित)। 'प्रथमानिदिष्टं +४ 
(१.२.-४३) से 'गो' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । “उपसर्जन पूर्वम्‌/* (२.२.३०) से 
'गो' शब्द का पूर्व प्रयोग (गो रक्षित) । स्वौजसमौट्‌०”“ (४१.२ )से सु (गो 
रक्षित सु)। 'अ्रतोष्म्‌"”' (७.१.२४) से सु को अम्‌ (गो रक्षित अम्‌) । 'अमि 
पूर्व:"* (६.१.१०७) से अम्‌ के अ्र' को पूर्वरूप होकर गोरक्षितम्‌ । 

६६६. पञ"चमी भयेन (२.१.३७) 

चोराद्भयम्‌, चोरभयम्‌ । 'भयमोीतभीतिभीभिरिति वाच्यम_ (बा० १२७५) 
वुकभीत:ः । 

अनु ०-- ( पञ्चम्यन्त का भयवाचक शब्द के साथ समास होता है) । चोरभयम्‌- 
चोर से भय । भय, भीत, भीति और भी शब्दों के साथ भी पश्चम्यन्त का समास होता 
है । वृकभीतः--मभेड़िये से डरा हुआ | 
रूपसिद्धि:--चो रसयम्‌ 

लौ० वि०--चोरादू भयम्‌ । अलौ० वि०--चोर डसि भय सु । 

'पच्यमी भयेन' (२.१.३७) से 'भय' शब्द का पतञ्॒म्यन्त चचोर' शब्द के साथ 
समास | कृत्तद्धित०"'” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो धातु ०” (२.४.७१ ) 
से सुप्‌ (डसि और सु प्रत्ययों) का लोप (चोर भय)। “प्रथमानिदिष्टं ०“ (१.२.४३) 
से चोर' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । “उपसजेनं पूर्वम“ (२.२.३०) से उपसर्जन 
संज्ञक 'चोर' का पूर्व प्रयोग (चोर भय) । 'स्वौजसमौट्‌०““ (४.१.२) से सु (चोर 
भय सु) | “अतो5म्‌””(७.१.२४) से सु को अम्‌ (चोर भय अम्‌) । “अमि पूर्व: 
(६.१.१०७) से 'अ्रम्‌' के 'अ' को पूर्वरूप होकर चोरभयम्‌ । 
बुकभीतः 

लौ० वि०--वुकाद्‌ भीत: । अ्लौ० वि०--व॒ुक डसि भीत सु । 

'भयभीतभीतिभीभिरिति वाच्यम्‌' (वा० १२७५) के बल पर 'पत्चमी भयेन४“ 
(२.१.३७) से 'भीत' शब्द का पञ्थम्यन्त वुक' शब्द के साथ समास | कृत्तद्धित०* 
(१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ डसि 
और सु प्रत्ययों का लोप (वुक भीत) । 'प्रथमानिदिष्टं०“* (१.२.४३) से वबृका 
शब्द की उपसजंन संज्ञा । 'उपसजेन पूर्वम्‌'* (२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक वृक' 
शब्द का पूर्व प्रयोग (वुक भीत) । स्वौजसमोट्‌ ०“ (४.१.२ ) से सु (वृक 
भीत सु) शेष पूर्ववत्‌ । बुकभीत: । 

७००. प्रपेतापोढमुक्तपतितापत्नस्तेरल्पशः । (२-१.३८) 

एतेः सहाल्प॑ पञ्चम्यन्तं समस्यते, स तत्पुरुष: । सुखापेतः । कल्पनापोढ़: । 
चक्रमुक्तः । स्वरगंपतितः | तरड्भगपत्रस्त: । झल्पश: किस -प्रासादात्पतित: । 
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श्रनु०--अपेत, अपोढ, मुक्त, पतित, अपत्नस्त इन शब्दों का कुछ पतञ्॒म्यन्त शब्दों 
के साथ समास होता है । वह समास तत्पुरुष कहलाता है । सुखापेत:--सुख से रहित । 
कल्पनापोढ:---कल्पता से अपोढ । चतक्रमुक्त:--चक्र से मुक्त । स्वरगंपतित:--स्वगे 
से पतित । तरज्भापत्रस्त:--तरज्जों से अपत्नस्त । अल्पश: क्‍यों कहा ? प्रासादात्प- 
तित:--महल से गिरा हुआ--यहां समास न हो । 

व्याख्या--अल्पश: किमिति । प्रश्न--अपेतापोढ ० ““* (२.१.३८) सूत्र में अल्पश:' 
क्यों कहा गया है ? उत्तर--अल्पश:' कहने पर यह अर्थ होगा कि कुछ ही पतनचम्यन्त 
शब्दों का अपेत आदि शब्दों के साथ समास होता है । अतः 'प्रासादात्‌ पतितः' यहां 
समास नहीं हुआ । 


रूपसिद्धिः---सुखापेत: 

लौ० वि०---सुखात्‌ अपेत: | अलौ० वि०--सुख डसि अपेत सु । 

अपेतापोढ ० /”* (२.१.३८) से अपेत' शब्द का पश्चम्यन्त सुख' शब्द के साथ 
समास । कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो धातु” (२.४.७१) 
से सुप्‌ (डसि और सु प्रत्ययों) का लोप (सुख अपेत) । 'प्रथमानिदिष्ट ०४ 
(१.२.४३ ) से सुख” शब्द की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम/*“(२.२.३०)से सुख' 
शब्द का पूर्व प्रयोग (सुख अपेत) । भअ्रक: सवर्ण०”' (६.१.१०१) से सवर्ण दी्घ 
(सुखापेत) । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (स्‌) (सुखापेत स्‌) । शेषं पूर्ववत्‌ 
सुखापेत: । 
कल्पनापोढ़ः 

लौ० वि०---कल्पनाया: अपोढ: । अलौ० वि०--कल्पना डसि अपोढ सु । 

अपेतापोढ ०“ (२.१.३८) से अपोढ' शब्द का पत्थम्यन्त 'कल्पना' शब्द के 
साथ समास । कृत्तद्धित०”" (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो 
घातु०४ (२.४.७१) से सुप्‌ (डसि और सु प्रत्ययों) का लोप (कल्पना 
अपोढ) । 'प्रथमानिदिष्टं०“* (१.२.४३) से “कल्पना' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । 

“उपसरज्जन पूर्वम'** (२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक 'कल्पना' शब्द का पूर्व प्रयोग 
(कल्पना अपोढ्ठ) । अकः सवर्ण०” (६.१.१०१) से सवर्ण दीर्घ (कल्पनापोढ) । 
स्वौजसमोट्‌ ०“ (४.१.२) से सु (कल्पनापोढ सु) । शेषं पूवंवत्‌ । कल्पनापोढ: । 
अक्रमुक्त: 


लौ० वि5--चक्रात्‌ मुक्त: | अलौ० वि०--चक्र डरसि मुक्त सु । 
अपेतापोढ ०“ (२.१.३८) से “मुक्त' शब्द का पत्थम्यन्त चक्र' शब्द के साथ 
समास। कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपा धातु ०“ (२.४.७१) 
से सुप्‌ (डसि और सु प्रत्ययों) का लोप. (चत्रमुक्त) । 'प्रथमानिदिष्टं०/* 
(१.२.४३) से 'चक्र' शब्द की उपसर्जन संज्ञा ।उपसर्जनं पूर्वम'“ (२.२.३०) से चक्र 
शब्द का पूर्व प्रयोग (चक्र मुक्त) । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु शेषं पूर्ववत्‌ 
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(चक्र मुक्त सु) । शेष पूर्ववत्‌ । चक्रमुक्त: | 
स्वरगंपतित:-- 

लौ० वि०--स्वर्गात्‌ पतित: | अलौ० वि०--स्वर्ग इस पतित सु । 

'अपेतापोढ ० “** (२.१.३८) से पतित' शब्द का पन्चम्यन्त 'स्वग' शब्द के साथ 
समास । 'कृत्तद्धित०"” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो घातु ०77 
(२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ डसि और सु प्रत्ययों का लोप (स्वर्ग पतित) । प्रथमा> 
निरदिष्टं०'*+ (१.२.४३) से स्वर्ग' शब्द की उपसजन संज्ञा । “उपसर्जनं पूर्वम्‌ 
(२.२.३०) से उपसजंनसंज्ञक स्वर्ग' शब्द का पूर्व प्रयोग (स्वग्रे...पतित) । पुनः 
प्रातिपदिक संज्ञा। 'स्वौजसमौट्‌०”” (४.१.२) से सु (स्‌) (स्वगं पतित स्‌) । शेषं 
पूवंवत्‌ । स्वरगगंपतित: । 
तरज्भगपत्रस्त:-- 

लौ० वि०--तरज्े भ्यः अपत्स्त: । अलौ० वि०--तरज्ञ भ्यस्‌ अपतस्त सु । 

'अपेतापोढ ०” (२.१.३८) से अपत्स्त' शब्द का पत्म्यन्त तरज्भ' शब्द के 
साथ समास । 'कृत्तद्धित०'” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपों घातु ० ४ 
(२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ भ्यस्‌ू और सु प्रत्ययों का लोप (तरज़्॒ अपतस्त) । 
प्रथमानिदिष्टं०'** (१.२.४३) से 'तरज्ञ' शब्द को उपसर्जन संज्ञा । “उपसजेनं 
पूर्वम्‌!** (२.२.३०) से उपसजंनसंज्ञक 'तरज्' शब्द का पूर्व प्रयोग (तरज्भ अपत्नस्त ) । 
“ग्रकः सवर्णे०“”(६.१.१०१) से सवर्ण दीर्घ (तरज्ञापत्रस्त) । पुनः प्रातिपदिक 
संज्ञा। 'स्वौजसमौट्‌०'“ (४.१.२) से सु (स्‌) (तरज्जापतस्त स्‌) । शेष पूर्ववत । 
तरज्जापत्रस्तः । 


७०१. स्तोकान्तिकरार्थकृच्छ रण क्तेन (२.१.३६) 

स्तोकान्मुक्तः। प्रल्पान्मुक्त : । श्रन्तिकादागतः ; अभ्याशादागत: । दूरादागतः । विध्र- 
कृष्टादागतः । कुच्छादागत:। 'पड्चम्याः स्तोकादिश्य: (सू० ६५६) इत्यलुक्‌ । 

अनु०-- (स्तोक, अ्नन्तिक, दूर अर्थ के वाचक और कुच्छ इन सुबन्‍्तों का कत प्रत्य- 
यान्त सुबन्त के साथ समास होता है।) स्तोकान्मुक्त:--थोड़े से मुक्त । अल्पान्मुक्त:- 
अल्प से मुक्त । अन्तिकादागत:--समीप से झाया हुआ । अभ्याशादागत:--पास से 
आया हुआ । दूरादागत:--दूर से आया हुआ । विप्रकृष्टांदागतः--दूर से आया हुआ । 
कृच्छादागतः--कष्ट से आया हुआ । पच्चम्यन्त स्तोकादि शब्दों की विभक्तियों का 
लोप नहीं होता । 

व्याख्या--स्तोकान्मुक्त: । अल्पान्मुक्त:। ्रन्तिकादागतः । ्रभ्याशादागत:। हररादागत:। 

विप्रकृष्टादागत: । कृच्छादागत:---यें क्तान्त समस्त पद हैं। यहां 'स्तोकान्तिक० 
(२.१.३९) से समास हुआ है। सुपो घातु० “ (२.४.७१) से प्राप्त सुप्‌ लोप का 
'वच्चम्पा: स्तोकादिभ्य:* (६.३.२) से निषेध हुआ है । अतः लौकिक विग्रह वाक्य 
और समस्त पद में कोई अन्तर नहीं है । 
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७०२. षष्ठी (२.२.८) 
राज्ञः पुरुषो राजपुरुष: । 

अनु०--(षष्ठन्त का सुबन्त के साथ समास होता है) । राजपुरुष:--राजा का 
पुरुष । 
रूपसिद्धि:--राजपुरुष: 

लौ० वि०--राज्ञ: पुरुष: । अलौ० वि०--राजन्‌ ड्स्‌ पुरुष सु । 

'षष्ठी* (२.२.८) से षष्ठ्यन्त 'राजन्‌' का 'पुरुष' के साथ समास। 'कृत्तद्धित ०“ 
(१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो धातु ०” (२.४.७१) से सुप्‌ (डस्‌ और सु 
प्रत्ययों) का लोप (राजन्‌ पुरुष) । 'प्रथमानिदिष्टं०“** (१.२.४३) से राजन्‌ की 
उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम'** (२.२.३०) से उपसर्जनसंज्ञक 'राजन्‌” का पूर्व 
प्रयोग (राजन्‌ पुरुष) । 'नलोप:०”* (८.२.७) से राजन्‌ के न का लोप 
(राजपुरुष ) । पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌०” (४.१.२) से सु (स्‌) 
(राजपुरुष स्‌) । शेष पूर्ववत्‌ । राजपुरुष: । 


७०३. याजकादिभिदच (२.२.६) 

एंभि: षष्ठथन्त॑ समस्यते । 'तृजकाभ्यां कर्तरि” (सु० ७०६) इत्यस्य प्रति- 
प्रसवोध्यम्‌ । ब्राह्मणगयाजक: । देवपुजक: । “गुणात्तरेण तरलोपश्चेति वक्‍तव्यम्‌' (वा० 
३८४१ )। तरबन्तं यद्गुणवाचि तेन सह समासस्तरलोपश्च । “न निर्धारण! (सू० ७०४) 
इति 'पूरणगुण-! (सू० ७०५) इति च निषेधस्य प्रतिप्रसवोह्यम्‌ । सर्वेषां श्वेततरः सर्वे- 
श्वेतं:। सर्वेषां महत्तरः सर्वमहान्‌ । 'कृद्योगा च षष्ठी समस्यत इति बाच्यम! 
(वा० १३१७) इध्मस्य प्रव्नश्चनः इध्सप्रव्नश्चनः । 

अनु ०--षष्ठ्यबन्त का याजक आदि शब्दों के साथ समास होता है । यह सूत्र 
“तृजकाभ्यां कर्तरि' सूत्र का अपवाद है । ब्राह्मणयाजक:--#ह्ाण का याजक । 
देवपूजक:--देवताओं का पूजक । 

गुणवाचक शब्द से विहित जो तरप्‌ तदन्त शब्द के साथ षष्ठीं का विकल्प से समास 
होता है और तरप्‌ का लोप होता है । यह वात्तिक "न निर्धारण“ (२.२.१०) और 
पूरणगुण०“ (२.२.११) इन सूत्रों से प्राप्त षष्ठी निषेध का अपवाद है 
सर्वश्वेत:--सभी (पदार्थों) में श्वेत । सर्वमहान्‌ -- सभी (मनुष्यों) में महान्‌ । 

कृद्योग में वततमान षष्ठी का समास होंता है । इध्मप्रव्नश्चन:--कुठार । 

व्याड्या--याजकादि गण का नाम है जिसमें निम्न शब्द हैं--याजक, पूजक, 
परिचारक, परिवेषक, स्नापक, अध्यापक, उत्साहक, उद्धतंक, होतू, भत्‌ं, रथगणक, 
पत्तिगणक । याजकादिभिश्च”” (२.२.९) सूत्र 'तृजकाभ्यां कतरि“” (२.२.१५) 
सूत्र का अपवाद है। 'तृजकाभ्याम्‌०“” (२.२.१५) सूत्र कर्ता के अर्थ में प्रयुक्त 
तूच्‌ और अक अन्त वाले शब्दों के साथ षष्ठी समास का निषेध करता है और प्रस्तुत 
सूत्र याजकादिभिश्च”' (२.२.९) उक्त निषेध का अपवाद है । 
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कृद्योगेति । कु कर्मणो: कृति" (२.३.६५) सूत्र से कृद्योग में षष्ठी का 
विधान हुआ है । 'कृद्योगा च षष्ठी समस्यत इति वाच्यम्‌' (वा० १३१७) से कृद्योग में 
जिस षष्ठी का विधान हुआ है उसका समास होता है। जैसे--इध्मप्रव्नएचन:-- 
इध्मानां प्रव्नशचतः । यहाँ कमंषष्ठी है। इस पषष्ठयन्त पद का कृदन्त पद 'प्रवश्नश्च०' 
के साथ समास होता है । 
रूपसिद्धि:--ब्राह्मणयाजक:ः 

लौ० वि०--बत्राह्मणस्य याजक: । अलौ० वि०--ब्राह्मण ड्स्‌ याजक सु । 

यहाँ षष्ठी““ (२.२.८) सूत्र द्वारा प्राप्त षष्ठी समास को 'तृजकाभ्यां कतेरि"” 
(२.२.१५) सूत्र ने बाधित किया । 'याजकादिभिश्च“”' (२.२.९) सूत्र द्वारा 'तृज- 
काभ्यां कतरि* (२,२.१५) सूत्र को बाधित करके षष्ठचन्त 'ब्राह्मण' शब्द का 'याजक' 
शब्द के साथ समास। 'कृत्तद्धित ० ”* (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो घातु ०/ ४४ 
(२.४.७१) से सुप्‌ भ्र्थात्‌ डस्‌ और सु प्रत्ययों का लोप (ब्राह्मण याजक) । 'प्रथमा- 
निदिष्टं०४७ (१.२.४३) से 'ब्राह्मण' शब्द की उपसजनसंज्ञा । 'उपसजनं पूर्वम्‌'४ 
(२.२.३० ) से उपसर्जनसंज्ञक 'ब्राह्मण' का पूर्व प्रयोग (ब्राह्मण याजक) । पुनः 
प्रातिपदिक संज्ञा। 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (स्‌) (ब्राह्मण याजक स्‌) । शेषं 
यूवंबत्‌ (ब्राह्मणयाजक:) । 
देवपूजक:---लौ ० वि०--देवानां पूजक: । अलौ० वि०--देव आम्‌ पूजक सु । 

यहाँ षष्ठी'”” (२.२.८) सूत् द्वारा प्राप्त षष्ठी समास को 'तृजकाभ्यां कतेरि"”* 
(२०२.१५) सूत्र ने बाधित किया । 'याजकादिभिश्च"”' (२.२.९) सूत्र द्वारा 'तृज- 
काश्यां कतंरि““ (२.२.१५) सूत्र को बाधित करके षष्ठबन्त देव” शब्द का 'पूजक' 
शब्द के साथ समास । 'कृत्तद्धित०”“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०५९ 
(२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ आम्‌ और सु प्रत्ययों का लोप (देव पूजक) । 'प्रथमा- 
निदिष्टं०“ (१.२.४३) से 'दिव' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । उपसर्जन पूर्वम्‌/४ 
(२.२.३० ) से उपसर्जनसंज्ञक दिव' शब्द का पूर्व प्रयोग (देव पूजक ) । पुनः प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'स्वौजसमौंट०”“' (४.१.२) से सु (स्‌) (देव पूजक स्‌) । शेषं पूर्ववत्‌ । 
(देवपूजक:) । 
सर्वश्वेत:-- 

लौ० वि०--सर्वेषां श्वेततर: । अलौ० वि०--सर्व आम्‌ श्वेततर सु । 

“गुणात्तरेण तरलोपश्चेति वक्‍तव्यम्‌' (वा० ३८४१) से समास । 'कृत्तद्धित ०४ 
(१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (आम्‌ और सु 
प्रत्ययों ) का लोप (संव श्वेततर ) । 'गुणात्तरेण तरलोपश्चेति वक्‍तव्यम्‌' (वा० ३८४१) 
से: तरप्‌ लोप (सर्व श्वेत) । प्रथमानिदिष्टं ०“ (१.२.४३) से 'सर्व' शब्द की 
उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्न पूर्वम्‌* (२.२.३०) से उपसर्जनसंज्ञक सर्व का पूर्व प्रयोग 
(सर्व श्वेत) । पुनः प्रातिपदिक संज्ञा। स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (स्‌) (सर्व 
श्वेत स्‌ )। शेषं पूर्ववत्‌ (सर्वश्वेतः) । 
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सर्वेमहान्‌-- 

लौ० वि०--सर्वेषां महत्तर: | श्रलौ० वि०--स्वे आम्‌ महत्तर सु । 
. 'गुणात्तरेण०' (वा० ३८४१) से समास । 'कृत्तद्धित ०“ (१.२.४६ ) से प्राति- 
पदिक संज्ञा। सुपो धातु०* (२.४.७१) से सुप्‌ (झाम्‌ और सु प्रत्ययों) का लोप 
(सर्व महत्तर) । 'गुणात्तरेण ०” (वा० ३८४१) से तरप्‌ लोप (सर्व महत्‌) । 'प्रथमा- 
निदिष्टं० "३ (१.२.४३) से 'सर्व” की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जन पूर्वम्‌” 
(२.२.३०) से सर्व” का पूर्व प्रयोग (सर्वे महत्‌) । पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 
'स्वौजसमौट्‌ ० “? (४.१.२) सेसु (स्‌) (सर्व महत्‌ स्‌) । 'उगिदचाम्‌ ०” (७.१.७० ) 
से नुम्‌ (न्‌) (सर्व महन्‌ तू स्‌) । 'सर्वतामस्थाने०”” (६.४.८) से उपधा दीर्घ 
(सर्व महान्‌ तू स्‌ू) । हल्डययाव्म्यो ०” (६.१.६८) से स्‌ लोप (सर्व महान्‌ त्‌)। 
'संयोगान्तस्य०”" (८,२.२३) से 'त्‌' लोप (सर्वेमहान्‌) । 


इध्मप्रव्नश्वलः-- 
लौ० वि०--इृध्मानां प्रव्शचन: । अलौ० वि०--इध्म आम प्रत्रशचन सु । 

यहाँ 'षष्ठी”' (२.२.८) से प्राप्त समास का 'प्रतिपदविधाना षष्ठी न समस्यते' 
(वा० १३२०) से निषेध हुआ । पुनः 'कृद्योगा च षष्ठी ० (वा० १३१७) से समास | 
'कृत्तद्धित ०" (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा। 'सुपो घातु०“” (२.४.७१ )से सुप्‌ 
(भ्रामू और सु प्रत्ययों) का लोप (इष्म प्रत्रशचल) । '्रथमानिदिष्टं० 
(१.२.४३) से 'इध्म' की उपसर्जन संज्ञा । उपसर्जनं पूर्वम“ (२.२.३०) से 'दध्म' 
का पूर्व प्रयोग (इध्म प्रव्नश्चन) | पुनः प्रातिपदिक संज्ञा। 'स्वौजसमौट्‌ ०“ (४.१.२) 
से सु (स्‌) (इृष्म प्रव्नश्चन स्‌) । शेषं पूर्ववत्‌, (इध्मप्र्नश्चन;) । 





७०४, न निर्धारण (२.२.१०) 

निर्धारणे या षष्ठी सा न समस्यते । नृणां ह्विजः श्रेष्ठः । 'प्रतिपदविधाना षष्ठी न 
समस्यत इति वाच्यम_ (वा १३२०) । संपिषों ज्ञानम । 

श्रनुए--निर्धा रण अर्थ में जिस षष्ठी का विधान हुआ है उसका समास नहीं होता । 
नृणां द्विज: श्रेष्ठ:--मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है । कर्ता, कर्म, करण आदि कारक के नाम 
से जिस षष्ठी का विधान हुआ है उसका समास नहीं होता । सर्पिषों ज्ञानमू--घीं का 
ज्ञान । 

व्याख्या--प्रतिपद इति । 'षष्ठी शेषे** (२.३.५० ) इस सूत्र से विहित शेष षष्ठी को 

त्याग कर सभी श्रन्य षष्ठी प्रतिषदविधान कहलाती हैं । सर्पिषों ज्ञानमू--यहाँ ज्ञोड 
विदर्थस्य करणे'” (२.३.५१) इस सूत्र से जो षष्ठी हुई है वह्‌ प्रतिपदविधान है । 
अतः 'प्रतिपदविधाना षष्ठी न समस्यते इति वाच्यम्‌' (वा० १३२०) इस वॉत्तिक से 
पह्ां समास का निषेध हुआा है । 
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७०४. पूरणगुणसुहिता्थसदव्ययतव्यसमानाधिकररोन (२.२.११) 

पूरणाद्यथे: सवादिभिश्व षष्ठी न समस्यते । पूरणे-सतां षष्ठः । गुणें-काकस्य 
काषप्यम्‌, ब्राह्मणस्थ शुक्ला: । यदा प्रकरणादिना दन्‍्ता इति विशेष्यं ज्ञातं तदेदमुदा- 
हरणम्‌ । भ्रनित्यो5यं गुणेन निषेध, तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ू' (सू १२६५) इत्यादि- 
निर्देशात्‌ । तेन श्र्थंगौरवम , बुद्धिमान्धम, इत्यादि सिद्धम, । सुहितार्थास्तुप्त्यर्था: । 
फलानां सुहितः । तृतीयासमासस्वु स्थादेव स्वरे विशेष:। सत्‌-ह्विजस्य कुर्व॑न्‌, कुर्वाणो 
वा, किड्धूर इत्यर्थ: | अव्ययम्‌-ब्राह्मणस्य इंत्वा । पूर्वोत्तरसाहचर्यात्कृदव्ययमेव गुद्यते, 
तेन तदुपरि इत्यादि सिद्धमिति रक्षितः। तव्य:-ब्राह्मणस्य कर्तव्यम्‌ । तब्यता तु भवत्पेव, 
स्वकतंव्यम्‌ । स्वरे भेदः । समानाधिकरणेन-तक्षकस्य सर्पस्थ। विशेषणसमासस्त्विह 
बहुलग्रहणान्त । 'गोर्धेनोः' इत्याविषु 'पोटायुवति-' (सू ७४४) इत्यादीनां विभक्त्यन्तरे 
चरितार्थानां परत्वादृबाधक: षष्ठोसमासः प्राप्त:, सोः्प्यनेन वार्यते । 

अनु०--प्ूरण, गुण, सुहित--इन अर्थों के वाचक शब्दों के साथ एवं सद्‌, अव्यय, 
तव्य और समानाधिकरण के साथ षष्ठी का समास नहीं होता । 

पूरण के श्रर्थ में--सतां षष्ठ: __सज्जनों में श्रेष्ठ | गुण के अर्थ में--काकस्य 
कार्ष्ण्यमू,--कौए की कालिमा। ब्राह्मणस्य शुक्ला:--ब्राह्मण के श्वेत । यहाँ प्रकरण 
वश 'दन्ता:' इस विशेष्य का ज्ञान हो जाता है अतः यह (ब्राह्मणस्य शुक्ला: ) उदाहरण 
दिया है। 'तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌”“(१.२.५३ ) सूत्र के निर्देश से पूरणगुण० के 
(२.२-११) से गुणवाची शब्द के साथ पष्ठी समास का जो निषेध हुआ है वह भनित्य 
है । इससे अ्र्ंगौरवम्‌--अर्थ का गौरव, बुद्धिमान्यम्‌ू--बुद्धि की मन्दता प्रयोग भी 
ठीक हैं । सुहितार्थ अर्थात्‌ तृप्ति के अर्थ में--फलानांसु हित:--फलों से तृप्त । तुतीया 
समास (फले: सुहितः:), तो होगा ही । इससे स्वर में विशेषता आ जाती है। सत्‌ के 
अर्थ में--द्विंजस्य कुर्वन्‌, द्विजस्य कुर्वाण:--त्राह्मण का नौकर । कुव्व॑न्‌, कुर्वाण: शब्दों 
का प्रयोग 'किद्धर' श्र्थ में है। श्रव्यय में--ब्राह्मणस्य इत्वा । पूर्व और उत्तर के 
साहचरये से श्रव्यय भी 'कृत्‌' ही होगा, इसलिए तदुपरि में 'उपरि अव्यय .का 'तद्‌' के 
साथ समास हो गया है। यह आचार्य रक्षित का मत है | तब्य में--ब्राह्मणस्य करते 
व्यम्‌ । तब्यत्‌ प्रत्ययान्त का तो समास होता है--स्वकत॑व्यम्‌ । स्वर में भेद होता है । 
समानाधिकरण में--तक्षकस्य सर्पस्य । यहाँ (तक्षकस्य सर्पस्य) में विशेषण समास नहीं 
हुआ क्‍योंकि सूत्र 'विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌'** (२.१.५७) में 'बहुल' का प्रयोग है । 

शो्धेंनो: इत्यादि में 'पोटायुवति०"“ (२.१.६५) आदि सूत्रों से अन्य विभक्तियों 
के साथ समास विधि चरितार्थ है । किन्तु परवर्ती सूत्र 'बष्ठी“” (२.२.८) से यह 
बाधित होकर षष्ठी समास प्राप्त होता है । इस षष्ठी समास का पूरणगुग० कस 
(२.२.११) से निषेध किया गया हैं. 

व्याख्या--पूरणे इति । पूरण अर्थ में सतां पष्ठ:' में समास नहीं हुआ । पूरण अर्थ 
में डट्‌ प्रत्यय करने पर 'षष्ठ:' बना है। अतः 'बष्ठः' का 'सताम्‌' के साथ समास नहीं 
होता । गुणे इति । काकस्य काष्प्यंम्‌--गुणवाची कृष्ण शब्द से भाव में ष्यज्म प्रत्यय 
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करने पर 'ाष्ण्यम्‌' रूप बना है। भ्तः उक्त वाक्य में इसका 'काकस्य' के साथ समास 
नहीं हुआ । 

इसी प्रकार 'ब्राह्मणस्य शुक्ला: इस वाक्य में गुणवाचक 'शुक्ला:' का 'ब्राह्मणस्थ' 
के साथ समास नहीं होता । 

यद्यपि “ब्राह्मणस्य शुक्ला:” इस वाक्य में 'ब्राह्मणस्य' का सम्बन्ध दन्ता” के साथ 
है, 'शुक्ला:' के साथ नहीं, भ्रतः सामर्थ्य न होने पर 'ब्राह्मणस्थ' का 'शुक्ला:' के साथ 
समास प्राप्त ही नहीं था, तो भी वाक्य में शुक्ला:' का ही प्रयोग है, दन्ता:' का नहीं । 
शुक्ल शब्द ही विशेष्य दन्‍्त को बोधित करता है। इस प्रकार 'शुक्ला:' का '्राह्मणस्थ' 
के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध है | सामर्थ्य होने के कारण समास प्राप्त था । अतः 'पूरण- 
गुण०“ (२.२.११) इससे समास का निषेध हुमा । 

अनित्य इति । 'पूरणगुण०“ (२.२.११) इससे गुणवाची शब्द के साथ षष्ठी 
समास का जो निषेध हुआ है वह अनित्य है। श्रर्थात्‌ गुणवाची शब्द के साथ कहीं कहीं 
षष्ठी समास हो जाता है । जैसे 'तदशिष्य॑ संज्ञाप्रमाणत्वात्‌* (१.२.५३) इस सूत्र 
में पाणिनि ने गुणवाची 'प्रमाण' का संज्ञा'.के साथ समास किया है । पाणिति द्वारा 
विहित उक्त समास इस बात का ज्ञापक है कि गुणवाचक शब्द का षष्ठन्त पद के साथ 
समास का निषेध नित्य नहीं है । 

गुणवाची शब्द का षष्ठ्यन्त पद के साथ समास कई अन्य उदाहरणों में भी मिलता 
है जैसे अर्थगौरवम्‌, बुद्धिमान्यम्‌ । अ्र्थंगौरवम्‌ (अर्थस्य गौरवम्‌ ), बुद्धिमान्यम्‌ (बुद्ध: 
मान्यम्‌ ) । इस प्रकार के प्रयोग इसी कोटि में आ्राते हैं । यहाँ भी गौरव और मान्द्य गुण- 
वाची शब्द हैं। 'षष्ठी””' (२.२.८) इससे प्राप्त समास का 'पूरणगुण ०” (२.२.११) 
इससे निषेध प्राप्त था, किन्तु इस निषेध को अनित्य मानकर उक्त दोनों उदाहरणों में 
समास हुआ है । 

सुहितार्था इति । सुहितार्थ भ्र्थात्‌ तृप्ति के अर्थ में | जैसे--फलानां सुहितः । 
यहाँ तृप्त्यर्थक 'सुहितः का 'फलानां' के साथ समास नहीं हुआ । जहाँ 'फलसुहित:' यह 
समस्त प्रयोग मिलता है उसे फलै: सुहितः इस विग्रह वाक्य का समस्त पद मानना होगा 
अर्थात्‌ वह तृतीया समास होगा जिसमें प्रकृति स्वर उदात्त पूर्वपद में लगता है । यदि 
षष्ठी समास होता तो आ्युदात्त न होकर अन्तोदात्त होता जो कि अभीष्ट नहीं हैं । 

सत्‌ इति। द्विजस्य कुवेन्‌, द्विजस्य कुर्वाण:--में कुर्बन्‌ और कुर्वाण: शब्दों का 
प्रयोग 'किद्धुर' अर्थ में हुआ है । ह्विजस्य--यह शेषषष्ठी है। अतः 'पष्ठी"”“' 
(२.२.८). इससे समास प्राप्त था, तब उसका 'पूरणगुण०"”“ (२.२.११) इससे निषेध 
हुआ । 

कुर्बन्‌ और कूर्वाण: में क्रशः शत्‌ और शानच्‌ हुए हैं। 'तौ सत्‌”'*(३.२.१२७) 
इस सूत्र से शत्‌ और शानच्‌ की 'सत्‌' संज्ञा होती है । 'पूरणगुण०”' (२.२.११) 
इस सूत्र में सत्‌ शब्द के समावेश का यह ग्रर्थ होगा कि सत्‌ संज्ञक प्रत्ययान्त पद का पष्ठचन्त 
पद के साथ समास नहीं होता । 















_ 
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अव्ययम्‌ इति । ब्राह्मणस्य कृत्वा' वाक्य में 'कृत्वा' कत्वान्त होने के कारण अव्यय 
है । अतः समास नहीं हुआ । 'पूरणगुण०”"“ (२.२.११) सूत्र में भ्रव्ययम्‌ यह पद 
'सत्‌' और “तव्य' के बीच पड़ा है अत: साहचर्य से अव्यय भी कृत्‌ होगा । जैसे कृत्वा कृत्‌ 
अव्यय है । सूद्नस्थित भ्रव्यय पद से क्ृद्‌ अव्यय का ही ग्रहण करने पर क्रृद्धिन्न अव्ययों 
का ग्रहण नहीं होगा । इस प्रकार 'तदुपरि' में उपरि अव्यय का तद्‌ के साथ समास हो 
गया है। यहाँ 'उपरि' कृद्‌ भिन्न अव्यय है। अतः पूरणगुण०”“ (२.२.११) इस 
सूत्र से विहित समास निषेध यहाँ चरितार्थ नहीं होगा । यह आचार्य रक्षित का मत है। 

तव्य इति । ब्राह्मणस्यथ कतंव्यमू--यहाँ षष्ठी समास नहीं हुआ । 'स्वकतंव्यम्‌' 
में जो षष्ठी समास हुआ है वहाँ कृत्य प्रत्यय तव्यत्‌ है, तव्य नहीं । यह अन्तस्वरित होगा । 
यदि तव्य के साथ समास अभीष्ट होता तब मध्योदात्त होता । 

समानाधिकरणेन इति। 'तक्षकस्य सर्पस्य' वाक्य में दोनों पद षष्ठचन्त हैं। दोनों का 
अधिकरण (कारक) समान है अतः समास नहीं हुआ । 

“तक्षकस्य सर्पस्थ' यहाँ 'विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌”* (२.१.५७) इससे कर्म- 
धारय समास प्राप्त था किन्तु उक्त सूत्र में 'बहुलम्‌' शब्द का प्रयोग हुआ हैं । इसका 
तात्पयं है कि विशेष्य विशेषण कर्मधारय समास बहुलतया होता है अर्थात्‌ कहीं होता है, 
कहीं नहीं होता । अतः बहुल ग्रहण के कारण कर्मधारय समास भी नहीं होता । 

गोर्धेनो: इति । गोर्धेंनो:--यहाँ भी समानाधिकरण है ग्रर्थात्‌ गो: और धघेनो: 
दोनों षष्ठबन्त पद हैं । 'पूरणगुण०“* (२.२.११) इस सूत्र से समानाधिकरण में 
षष्ठी समास का निबेध हुआ है । 2 

गो: घेनो: इस विग्रह वाक्य में 'षष्ठी““*(२.२.८) और 'पोटायुवति ० ““(२.१.६५) 
इन दोनों सूत्रों से षष्ठी समास प्राप्त था | इन दोनों सूत्रों से प्राप्त समास का 'पूरण- 
गुण०”” (२.२.११) इस सूत्र से निषेध हुआ है । 

“पूरणगुण०““ (२.२.११) इस सूत्र से षष्ठी समास का ही निषेध होता है अतः 
अन्यविभक्तियों के साथ समास करने में 'पोटायुवति०*“ (२.१.६५) चरितार्थ है । 
इसी प्रकार पूरणगुण०”“' (२.२.११) यह सूत्र समानाधिकरण में षष्ठी समास का , 
निषेध करता है । असमानाधिकरण में जैसे “राज्ञ: पुरुष:' 'षष्ठी/”* (२.२.८) यह सूत्र 
चरितार्थ होगा । अतः कोई सूत्र व्यर्थ नहीं होता । तीनों यूत्र--षष्ठी” (२.२.८) 
“पोटायुवति ०“** (२.१.६५) और 'पूरणगुण०“” (२.२-११) अपने अपने क्षेत्र में 
सफल हैं । 

परत्वाद्गाधक इति । 'पोठायुवति०““(२.१.६५) इस सूत्र से सूत्रोक्त नियम के 
अनुसार सभी विभक्तियों में समास प्राप्त है । इस सूत्र में किसी विशेष विभक्ति का 
उल्लेख नहीं है किन्तु षष्ठी““* (२.२.८) इस सूत्र में षष्ठी का नाम से उल्लेख हुआ है। 
अष्टाध्यायी के क्रमानुसार षष्ठी””' (२.२.८) पर-सूत्र है और इस कारण अधिक 
बलवान्‌ है। सम्भव है कि 'पोटायुवति ०” (२.१.६५) यह सूत्र षष्ठी समास के विधान 
में समर्थ न होता किन्तु “षष्ठी” इस विशेष सूत्र से विधीयमान समास को रोकना कठिन 
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था। अतः 'पूरणगुण०”" (२.२.११) से समानाधिकरण में समास का निषेध करना 
आवश्यक हुआ | इसका अभिप्राय यह है कि 'षष्ठी“”* (२.२.८) इस सूत्र से विधीय- 
मान समास अ्समानाधिकरण में ही होता है, समानाधिकरण में नहीं । 





७०६. क्तेन च पूजायाम्‌ (२.२.१२) 


'मतिबुद्धि--( सू० ३८६) इति सूत्रेण विहितो यः क्तस्तदन्तेन षध्ठी न समस्यते । 
राज्ञां मतो बुद्धः पूजितो वा । राजपूजित इत्यादो तु भूते वतान्तेद सह तृतीयान्तस्य 
समासः । 

अनु०--मतिबुद्धि---इस सूत्र से विहिंत क्त प्रत्ययान्त शब्दों का षष्ठ्यन्त के 
साथ समास नहीं होता । जैसे--राज्ञां मतः । राज्ञां बुद्ध: । राज्ञां पूजित: | राज- 
पूजित:' इत्यादि में भूत अर्थ में क्तान्त शब्दों के साथ तृतीया समास है। 

व्याहया--'मतिबुद्धि ०” (३,२.१८८)--इस सूत्र से वर्तमान में 'क्त' प्र॒त्यय 
होता है और 'क्तस्य च वरतमाने' (२.३.६७) इस सूत्र से क्तान्त शब्द के योग में षष्ठी 
विभक्ति होती है--जैसे राज्ञां मत: । राज्ञां बुद्ध: । राज्ञां पूजितः । ऐसे उदाहरणों में 
'क्तेन च०*” (२.२-१२)--इस सूत्र से पूजा अर्थ में समास नहीं होता । किन्तु हमें 
*राजपूजित:' ऐसा समस्त पद भी मिलता है । वहाँ 'राज्ञा पूजित: इस लौकिक विग्रह 
वाक्य से बना हुआ तृतीया तत्पुरुष संमास मानना होगा। 'कतृ करणे कृता बहुलम्‌"”* 

(२.१.३२) इस सूत्र से समास होने पर राजपूजित: की सिद्धि होती है । 


७०७. अधिकरणावाचिना च (२.२.१३) 

क्तेन षष्ठी न समस्यते । इदमेषामासितं गत भुक्त॑ वा । 

अनु ०--अधिकरणवाची 'क्त' के योग में विहित पष्ठी का समास नहीं होता । 
जैसे--इदमेषामासितं गतं भुक्‍तं वा । 

व्याख्या--क्तो5धिकरणे ० *““* ( ३.४.७६) इस सूत्र से अधिकरण में क्त होता है। 
“अ्धिकरणवाचिनश्च”* (२.३.६८) इससे अधिकरणवाची क्‍त अन्त वाले शब्द के 
यौग में षष्ठी का प्रयोग होता है। जैसे--एषाम्‌ ्रासितम्‌ । एषां गतम्‌। एपां भुक्तम्‌ । 
ऐसे उदाहरणों में अधिकरणवाची- क्त के योग में विहित षष्ठी का समास नहीं होता । 


७०८. करमंरि च (२.२-१४) 

“उभयप्राप्ती कर्मणि' (सू ६२४) इति या षष्ठी सा न समस्यते । आश्चर्यों गयां 
द्ोहो5गोपेन । 

अ्रनु०--'उभयप्राप्तो कर्मणि' इस सूत्र से कर्म में जिस षष्ठी का प्रयोग हुआ है 
उसका समास नहीं होता । जैसे--आश्चर्यो गवां दोहोउ्गोपेन--गोपेतर से गायों का 
दुहा जाना आश्चर्य है। 
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व्योख्या--'कर्मणि च"““ (२.२. १४) सूत्र में 'च' का 'इति' के अर्थ में प्रयोग 
हुआ है । 'उभयप्राप्तों कर्मणि/ (२.३.६६ ) इस सूत्र से कर्म में जिस षष्ठी का 
प्रयोग हुआ है उसका समास नहीं होता । जैसे 'आश्चर्यो गवां दोहोइ्गोपेन' इस 
उदाहरण में 'गवाम्‌! में कर्म में षष्ठी का प्रयोग हुआ है, श्रतः यहाँ समास नहीं हुआ । 


७०६. तृजकाम्यां कतेरि (२-२.१४) 

कल्रेर्थतृजकाभ्यां षष्ठया न समासः। भ्रपां ख्रष्टा। वज््स्य भर्ता। ओदनस्य 
पाचकः । कर्तरि किम्‌--इक्षूणां भक्षणसिक्षुभक्षिका । पत्पर्थ भरत शब्दस्य तु याजकादित्वा- 
त्समासः । भूनर्ता । क्थ॑ तहि 'घटानां निर्मातुस्त्रिभुवनविधातुश्च॒कलहः' इति । 
शेषषष्ठ्या समास इति कंयटः। 


भनु०--कर्ता के अर्थ में विहित तूच्‌ और अक प्रत्ययान्त शब्दों के साथ षष्ठी का 
समास नहीं होता । जैसे--अपां ख़ष्टा, वजस्य भर्ता । ओदनस्य पाचक: । 

[प्र०]--कतरि क्‍यों कहा? [3०]--इक्षूणां भक्षणमिक्षुभक्षिका (यहाँ समास निषेध 
हो )। पत्यर्थक भर्त, शब्द का समास होता है क्‍योंकि यह शब्द याजकादि गण में है 
जैसे--भूभर्ता । 

[प्र०] 'घटानां निर्मातुस्त्रिभुवनविधातुश्च कलह: इस वाक्य में व्िभुवनविधातु: में 
समास कैसे हुआ 7 

[3०] कैयट के मत में यहाँ शेषषष्ठी मानकर समास हुआ है । 

व्याख्या--कर्ता के अर्थ में वर्तमान तृच्‌ और अ्रक प्रत्ययान्त शब्दों के साथ पषष्ठ- 
यन्‍्त पद का समास नहीं होता । जैसे अपां स्रष्टा, वज्रस्य भर्ता । इन दोनों उदाहररों में 
्वुल्तृचौ“” (३.१.१३३) सूत्र से कर्ता में तृच्‌ का प्रयोग हुआ है। 'ओदनस्य पाचक:' 
यहाँ “प्वुल्तुचौ'” (३.१.१३३) इस सूत्र से 'पाचकः:' में कर्ता में ण्वुल्‌ प्रत्यय हुआ 
है । 'युवोरनाकौ* (७.१.१) इससे ण्वुल्‌ (-वु) को भ्रक आदेश हुआ है। इस 
प्रकार तृजन्त और अकान्‍्त प्रयोगों के साथ पष्ड्यन्त पद का समास नहीं होता है । 

कर्तरि किम्‌ इति । प्रं०--तृजकास्यां कतंरि” (२.२-१५ ) इस सूत्र में 'कतंरि' 
का ग्रहण क्‍यों हुआ । 

“इक्षुभक्षिका' जैसे समस्त प्रयोगों में समासनिषेध न हो, इसलिए उक्त सूत्र में 
'कर्तरिं' पद का समावेश कर दिया गया है। 'कर्तरि' पद के समावेश का अभिप्राय यह है 
कि जहाँ कर्ता के अर्थ में तूच्‌ और अक प्रत्यय लगे हैं जैसे अपां ख्रष्टा, ग्रोदनस्य 
पाचक: - इन प्रयोगों में, वहाँ उन शब्दों: का षष्ठ्यन्त पद के साथ समास नहीं होगा । 
किन्तु जहाँ कर्तर्थ से भिन्‍न अर्थ में तूच और अ्क का प्रयोग हुआ है उत पदों का 
यष्ठी के साथ समास हो जाएगा । जैसे इक्षुभक्षिका । यहाँ इक्षूणां भनक्षणम्‌ इस अर्थ 
में भक्ष धातु से भाव में प्वुलू ( वु) शत्यय हुआ है। भावार्थक ण्वुल्‌ू को अक आदेश 
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होने पर 'अ्रक' भी भावार्थंक हो जाता है। अ्रतः ऐसे प्रयोगों में षष्ठी समास का निषेध 
नहीं होता है । 

पत्थर्थ इति। [प्र०] 'भूभर्ता---इस प्रयोग में '्वुल्त्चौ''“* (३.१.१३३) इस सूत्र 
से तृच्‌ प्रत्यय कर्ता के अर्थ में हुआ है । यहाँ 'तृजकाभ्यां कतंरि"”* (२.२.१५) इस 
सूत्र से षष्ठी समास का निषेध प्राप्त था तब “भूभर्ता' यह समस्त पद कैसे हुआ ? 
[3०] पत्थर्थक भर्त शब्द का याजकादि गण में पाठ मिलता है अतः 'याजकादि- 
भिश्च"”* (२.२.९) सूत्र से यहाँ 'भर्त्‌' का “भू” के साथ समास हुआ है । 

इसो प्रकार 'घटानां निर्माठु' और विभुवनविधातु:' इन उदाहरणों में कर्ता के 
श्र्थ में तृच्‌ प्रत्यय हुआ है ।ग्रत एवं 'घटानां निर्मातु:' यहाँ षष्ठी समास का निषेध 
हुआ है 'त्रिभुवनस्य विधातु:” यहाँ भी षष्ठी समास का निषेध प्राप्त था किन्तु तुज- 
काभ्यां कतंरि"“ (२.२.१५) यह सूत्र कत्नेर्थंक तूचू और भ्रक का कर्म षष्ठी के साथ 
ही समास का निषेध करता है । 'त्रिभुवनस्य विधातु:' यहाँ 'त्रिभुवनस्य' में शेष पष्ठी 
मानकर हम समास कर सकते हैं । 

७१०. कतेरि च (२.२.१६) 

करंरि षष्दूया भ्रकेन न समासः। भवतः शायिका। नेह तृजनुवंते । तद्योगे 
करत रभिहितत्वेन कत,षष्ठचा भ्रभावात्‌ । 

अनु०--कर्त्रर्थ में विहित षष्ठी का ग्रक के साथ समास नहीं होता | जैसे--भवतः 
शायिकरा । इस सूत्र में 'तृच' की अनुवृत्ति नहीं होती । कत्रेर्थंक तृच्‌ के योग में कत्‌,- 
षष्ठी का विधान नहीं है । 

व्याख्या--भवत: शायिका | इस वाक्य में “शायिका' प्रयोग में ण्वुल्‌ प्रत्यय 
धात्वर्थ निर्देश अर्थात्‌ भाव में हुआ है, कर्ता के श्र्थ में नहीं; श्रतः यहाँ ण्वुलू (वु) को 
जो भ्रक का आदेश हुआ है वह भी धात्वर्थ का ही निर्देश है अर्थात्‌ भाव श्र्थ में ही 
प्रयुक्त हुआ है । थ 

ऐसी दशा में 'तृजकाभ्यां कतेरि”* (२.२.१५) इस सूत्र से षष्ठी समास का 
निषेध करना सम्भव नहीं था। यहाँ षष्ठी समास का निषेध करने के लिए “कर्तरि 
च*” (२.२.१६) सूत्र की रचना स्वतःसिद्ध है । 

“कतेरि च"* (२.२.१६) इस सूत्र में 'तृजकाभ्यां ० (२.२.१५) इस सूत्र से 
केवल "प्रक' की अ्रनुवृत्ति होती है, तृच्‌ की नहीं । क्योंकि कल्नेर्थंक तृच्‌ के योग में 
पष्ठी का विधान नहीं है श्रत: तृच्‌ के योग में षष्ठी समास की प्राप्ति व उसके निषेध 
का प्रश्न ही नहीं उठता । 


७११. नित्य क्रीडाजीविकयो: (२.२.५७) 
एतयोरथंयोरकेन नित्यं षष्ठी समस्यते | उद्दालकपुष्पमझिजका । क्रीडाविशेषस्य 


संज्ञा । 'संज्ञायाम' (सू ३२८६) इति भावे प्वुल्‌। जीविकायाम्‌--दन्तलेखक: । तत्र 
क्रीडायां विकल्‍्पे, जीविकायां 'तृजकाभ्यां कतेरि' (सू ७०&) इति निषेधे प्राप्ते वचनम्‌॥ 
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अनु०---क्रीडा और आजीविका अ्र्थों में अ्रक प्रत्ययान्त शब्द के साथ षष्ठी का 
नित्य समास होता है। 'उद्दालकपुष्पभड्जिका' यह क्रीडा विशेष का नाम है। 'संज्ञायाम्‌' 
सूत्र से भाव में ण्वुल प्रत्यय हुआ है। जीविका अर्थ में --दन्‍्तलेखक: | क्रीडा अर्थ 
में विकल्प प्राप्त होने पर जीविका भ्र्थ में 'तृजकाभ्यां कतंरि' से निषेध प्राप्त होने पर 
इस सूत्र की रचना की गई । 

व्याख्या--उद्दालकपुष्पभडिजका --- यह एक खेल का नाम है । नित्य समास होने 
के कारण यहाँ स्वपद से विग्रह नहीं होता । उद्दालकपुष्पाणां भञ्जनमू--इस प्रकार 
अस्वपद विग्रह होगा । भज्जिका--यहाँ 'संज्ञायाम्‌ “(३.३.१०९) इस सूत्र से भाव 
में ण्वुल प्रत्यय हुआ है । यहाँ 'विभाषा'* (२.१.११) का अधिकार होने से वैकल्पिक 
षष्ठी समास प्राप्त था। “नित्यं क्रीडाजीविकयो:/' (२.२.५७) से नित्य समास हुआ 
है। दन्‍्तलेखक:-- आजीविका के अर्थ में यह नित्य समास हुआ है | यहाँ दन्तानां 
लेखनेन जीवति' इस प्रकार अस्वपद से विग्रह होता है । 

लेखक: इस प्रयोग में कर्ता के भ्र्थ में प्वुल्‌ प्रत्यय हुआ है। 'युवोरताकौ“* 
(७१.१) इससे कत्नेथंक प्वुल्‌ (**वु) को 'अक' आदेश होकर “लेखक: बना है। 
“तृजकाभ्यां कतंरि”* (२.२.१५) सूत्र से लेखक: के साथ षष्ठयन्त , दन्‍्त के समास 
का निषेध प्राप्त था ग्रटः यहाँ समास करने के लिए 'नित्यं क्रीडाजीविकयो:“/* 
(२.२.५७) सूत्र की रचना आवश्यक हुई । 


७१२. पूर्वापराधरोत्त रमेकदेशिनेकाधिकररो (२.२-१) 

अवयबिना सह पूर्वादयः समस्यन्ते, एकत्वसंख्याविशिष्टश्चेदवयवी । षष्ठीसमासाप- 
वाद: । पूर्व कायस्य पूर्वकायः । श्रपरकाय: । एकदेशिना किम्‌--पूर्व नाभे: कायस्य । 
एकाधिकरणे किम्‌--पूर्वश्छात्राणाम्‌ । सर्वोष्प्येकदेशोहक्ला समस्यते । संख्याविसाय--' 
(सू२३८) इति ज्ञापकात्‌। मध्याह्नः । सायाह्नः । केचित्तु सव॑ एकदेश: कालेन समस्यते 
न त्वह्न॑व । ज्ञापकस्थ सामान्यापेक्षत्वात्‌। तेन मध्यरात्र: उपारताः पश्चिमरात्रगोचरा 
इत्यादि सिद्धमित्याहुः। 

अनु ०---पूवं, अपर, अधर और उत्तर इन अवयववाचक शब्दों का अवयवी वाचक 
शब्द के साथ समास होता है | यदि अवयवी एकत्वसंख्यायुक्तः (अर्थात्‌ एकवचनान्त ) 
हो । यह सूत्र षष्ठी समास का अपवाद है । पूर्वकाय: | अपरकाय: । 

[प्र०]--सूत्न में 'एकदेशिना' क्यों कहा ? [3० ]-ूर्व नाभे: कायस्य । (यहाँ 
पूर्व और नाभे: का समास न हो) । 

[प्र०])--सूत्र में 'एकाधिकरणे' क्यों कहा ? [उ०]--पूर्वश्छात्राणाम्‌ (यहाँ समास 
न हो) । सभी एकदेश (अ्वयव) 'अक्ल' शब्द के साथ समस्त हो जाते हैं । 'संख्या- 
विसाय ०“ (६.३.११० ) इस ज्ञापक से । मध्याह्ृुः--दिन का मध्य भाग । सायाह्षिः--- 
दिन का साय भाग । कुछ (आचार्यों) के मत में सभी एकदेश (अ्वयव) कालवाची 
शब्द के साथ ही समस्त हो जाते हैं, केवल 'ग्रक्नी शब्द के साथ ही नहीं 
क्योंकि 'संख्याविसाय०” इस सूत्र की ज्ञापकता सामान्य है अर्थात्‌. केवल अवयंव के 
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लिये ही नहीं अपितु अवयवी के लिये भी है। इससे मध्यरात्र:, उपारता: पश्चिम- 
रात्रगोचरा: इत्यादि सिद्ध हो जाते हैं । 

व्याख्या--पूर्व, अपर, भ्रधर और उत्तर इन अ्वयव वाचक शब्दों का अवयवी- 
बाचक शब्दों के साथ समास होता है यदि अवयवी एकत्वसंख्यायुक्‍्त अर्थात्‌ एक- 
वचनान्त हो । 

एकदेश का अर्थ है ग्रववव । एकदेशी का अर्थ है अ्रवयवी । अ्धिकरण का अर्थ है 
द्रव्य । सूत्र का स्पष्ट अर्थ इस प्रकार होगा-- एकत्वसंख्या विशिष्ट द्रव्य में वर्तमान 
अवयविवाचक सुबन्त के साथ सुबन्‍्त पूर्व, भ्रपर, अधर और उत्तर शब्दों का समास 
होता है और उस समास को तत्पुरुष कहते हैं । जैसे--पूर्वकाय: । 

यहाँ पूर्व कायस्य इस विग्रह में काय (शरीर) भ्रवयवी है भ्रौर "पूर्वी अवयव है । 
अवयवी काय एकत्व संख्या विशिष्ट है । यह सूत्र 'षष्ठी““' (२,२.८) सूत्र का अपवाद 
है । यदि 'षष्ठी”' (२.२.८) इस सूत्र से समास होता तब षष्ठ्यन्त पद की उपसजेन 
संज्ञा होती और “उपसर्जन पूर्वम'** (२.२.३०) इससे उसका पूर्व प्रयोग होता। पूर्व॑ 
कायस्य इस विग्रह में 'षष्ठी““* (२.२.८) इस सूत् से समास करने पर 'कायपूर्व:' ऐसा 
समस्त पद बनता जो कि ग्रभीष्ट नहीं है । 'पूर्वापर०* (२ २.१) इस सूत्र से समास 
करने पर 'पूर्व” शब्द की उपसर्जन संज्ञा होती है क्योंकि 'पूर्वापर““ (२.२.१) इस 
समास विधायक सूत्र में 'पूर्व' शब्द प्रथमानिदिष्ट है उपसर्जन संज्ञा होने पर 'पूर्व” का 
पूर्व प्रयोग हो जाता है । एकदेशिसमास का यही फल है । अ्रपरकायः --- यहाँ 'अपरं 
कायस्य' ऐसा विग्रह करने पर 'पूर्वापराधरोत्तर०”' (२.२.१) इस सूत्र से भ्रपर का 
षष्ठयन्त 'काय' के साथ समास हुआ है। 

[प्र०] एकदेशिना किम्‌ ? सूत्र में 'एकदेशित्ा' (अवयवी के साथ) ऐसा क्‍यों 
कहा गया है ? 

[उ०] यदि हम सूत्र में 'एकदेशिना' इस पद को न रखें तब 'पूर्व नाभे: कायस्य' यहाँ 
भी पूर्व और नाभि का समास हों जाएगा जो कि भ्रभीष्ट नहीं है । 'एकदेशिना' इस 
पद के समावेश से उक्त उदाहरण में समास नहीं होता क्योंकि नाभि एकदेश (श्रवयव) 
है, एकदेशी (अवयवी) नहीं । अवयव (नाभि)-का अवयव (पूर्व) के साथ समास नहीं 
होता । 

[प्र०] एकाधिकरणे किम्‌ ? 'पूर्वापराधरोत्तर०”* (२.२.१) इस सूत्र में अवयवी 
एकत्व संख्याविशिष्ट हो, ऐसा क्‍यों कहा ? 

[उ०] यदि सूत्र में 'एकाधिकरणे' इसका प्रयोग न करते तब '“पूर्वेश्छात्राणाम्‌' 
यहाँ भी समास हो जाता । किन्तु सूत्र में 'एकाधिकरणे' इस प्रयोग से उक्त वाक्य में 
समास नहीं होता, क्योंकि षष्ठ्यन्त अवयवी 'छात्राणाम्‌_ बहुत्व संख्या विशिष्ट है । जहाँ 
अवयवी बहुवचन में हो वहाँ एकदेशी तत्पुरुष समास नहीं होता । 

सर्व इति | सभी एकदेश अर्थात्‌ अवयव “अक्ल' शब्द के साथ समस्त हो जाते हैं । 

'संख्याविसाय ०'** (६.३.११०) यह सूत्र ज्ञापक है। 


रा पुरुषससास: ७७ 


'संख्याविसाय ० ** (६.३.११०) इस सूत्र से साय शब्द पूवेक अक्ल शब्द को 
विकल्प से अहन्‌ आदेश होता है। यह तभी सम्भव है जब धूर्वापराधरोत्तरम्‌ ० "** 
(२.२-१) इस सूत्र से एकदेशिसमास होकर साय शब्द का पूर्व प्रयोग हो । किन्तु 
'पूर्वापराधरोत्तरम्‌ ०“ (२.२.१) इस सूत्र में साय शब्द का प्रयोग नहीं है। और 
यदि हम एकदेशिसमास न होने पर 'धष्ठी”* (२.२.८) इस सूत्र से समासः 
करते हैं तब षष्ठ्यन्त अक्ल- पद का पूर्व प्रयोग हो जाता है। ऐसी स्थिति में 
'संख्याविसाय ०“ (६.३.११०) यह सूत्र लागू नहीं होता क्‍योंकि यह सूत्र तभी लागू 
होता है जब अक्लशब्द से पूर्व साय शब्द हो । इस सूत्र में साय शब्द के 
चरितार्थ होने के लिए यह अनिवाये रूप से आवश्यक है कि साय और अह्न 
शब्द का एकदेशिसमास हो। इस प्रकार 'संख्याविसाय ०“ (६.३.११०) इस 
सूत्र में गृहीत साय शब्द ज्ञापित करता है कि साय और अक्ल का एकदेशि समास हो। 
अब क्योंकि एकदेशिसमास विधायक 'पूर्वापराधरोतर०“ (२.२.१) इस सूत्र में 
साय का ग्रहण नहीं है अतः 'संख्याविसाय ०  (६.३-११० ) यह सूत्र यह भी सिद्ध 
करता है कि 'पूर्वापराधरोत्तर०' “ (२-२-१) यह सूत्र न केवल सूत्रोक्त अवयव भूत 
पूर्व, अपर, अघर, उत्तर शब्दों का हीं, किन्तु सूत्र में अनुक्त अवयवभूत अन्य शब्दों का 
भी अक्ल से समास विधान करता है । इस प्रकार 'संख्याविसाय ०“ (६.३.११०) इस 
ज्ञापक ने अवयवों को सीमा बन्धन से मुक्त कर दिया है। 

केचित्‌ इति । कुछ आचार्यों के मत में न केवल अवयव को ही किन्तु अवयवी को 
भी सीमा से मुक्त कर दिया गया हैं। इस मत में 'संख्याविसाय० £ (६.३.११०) 
इस सूत्र की ज्ञापकता से किसी भी अवयववाचक शब्द का किसी भी कालवाची अवयवी 
शब्द के साथ समास हो जाता है। इस मत के अनुसार मध्यरात्र:, पश्चिमरात्र: आदि 
प्रयोग सिद्ध होते हैं । 
रूपसिद्धिः--पूर्वकाय: 

लौ० वि०-- पूर्व कायस्य । अलौ ० वि०-- पूर्व अमू काय ड्सू । 

धूर्वापराधरोत्तर०”* (२.२. १) से पूर्व शब्द का अवयवी 'का्य' शब्द के साथ 
समास । 'कत्तद्धित० '* (१.२.४६) से प्रातियदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०“ (२.४.७१ ) 
से सुप्‌ अर्थात्‌ अमू और डस्‌ प्रत्ययों का लोप (पूर्व काय) । “प्रथमानिदिष्टं ० ४ 
(१.२.४३) से 'पूर्व' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसजंनं पूरवम (२.२.३०) से उपसर्जन- 
संज्ञक 'पूर्व' का पूर्व प्रयोग (पूर्व काय) । 'एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः 
प्रातियदिक. संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌०”” (४.१.२) सेंसु (स) (पूर्व काय स्‌ू) । 
शेष॑ पूर्ववत्‌ (पूर्वकायः)। 

अपरकायः 

लो० वि०--अपरं कायस्य । अलौ० वि०--अपर अम्‌ काय ड्सू । 

. ',ुूर्वापराधरोत्तर०”* (२.२.१) से 'अपर शब्द का अवयवी 'काय' के साथ समास । 
कुत्तद्धित ०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०*“ (२.४.७१) से सुप्‌ 
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अर्थात्‌ श्रम और डस्‌ प्रत्ययों का लोप (अपर काय) । '्रथमानिदिष्टं०'** (१.२. 
४३) से अपर की उपसर्जन संज्ञा । “उपसर्जनं पूर्वम्‌** (२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक 
“अपर' का पूर्व प्रयोग (अपर काय ) । पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌”” (४.१.२) 
से सु (अपरकाय सु) । शेष पूर्ववत्‌ (अपरकायः) । 
सध्यरात्र:--- 
लौ०वि० -ररात्रे: मध्यमू । अलौ० वि० --रात्रि डस्‌ मध्य सु । 
धूर्वापराधरोत्तर ०“ (२.२.१) से 'मध्य' शब्द का 'रात्रि' शब्द के साथ समास। 
“कृत्तद्धित ०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०” (२.४.७१) से सुप्‌ 


(ड्स्‌ और सु प्रत्ययों) का लोप (रात्रि मध्य) । 'प्रथमानिदिष्टं०'* (१.२.४३) से - 


“मध्य' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूवम (२.२.३०) से उपसर्जनसंज्ञक 'मध्य' 
का पूर्व प्रयोग (मध्य रात्रि) । 'अहःसर्वेक ०“ (५.४.८७) से अच्‌ (भर) (मध्य 
रात्रि श्र)। यस्येति च (६.४.१४८) से इकार लोप (मध्य रात्त्‌ अ)। 
*राताह्वाहा: पूंसा* (२.४.२९) से पुंल्लिज्भ । एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्य.य से 
पुन: प्रातियदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌०' (४.१.२) से सु (स्‌) (मध्यरात्र स्‌)। 
शेषं पूर्ववत्‌ (मध्यरात्र:) । 
पश्चिमरात्र:-- 

लौ० वि० ->रात्रें: पश्चिमम्‌ । भ्रलौ० वि० --रात्रि ड्सू पश्चिम सु । 

धूर्वापराधरोत्तर ०“ (२.२.१) से 'पश्चिम' शब्द का 'रात्रि' शब्द के साथ समास। 
कृत्तद्धित ०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपों धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ 
(डस्‌ और सु प्रत्ययों) का लोप (रात्रि पश्चिम) । 'प्रथमानिदिष्टं०** (१.२.४३) से 
पश्चिम! शब्द की उपसर्जनसंज्ञा । “उपसर्जनं पूर्वम्‌/“ (२.२.३०) से उपसर्जनसंज्ञक 
पश्चिम' शब्द का पूर्व प्रयोग (पश्चिम रात्रि) । “अहः सर्वेक०*“ (५.४.८७) से अच्‌ 
(भर) प्रत्यय (पश्चिम रात्रि श्र) | 'यस्येति च” (६.४.१४८) से इकार लोप 
(पश्चिम रात््‌ श्र) । पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌/” (४.१.२) से सु 
(पश्चिमरात्र सु) । शेषं पूर्ववत्‌ (पश्चिमरात्र:) । 
७१३. श्र नसप्‌ 'कम्‌ (२-२२) 

समांशवाच्यर्धशब्दो नित्यं क्‍्लीबे, स प्राग्वत्‌ । 'एकविभक्तावषष्ठ्न्तवचनम्‌” (वा० 
६७३)। एकदेशिसमासविषयको«्यमुप्सर्जनसंज्ञानिषेध:। तेन 'पत्चखट्वी” इत्यादि 
सिध्यति । श्र॒र्ध पिप्पल्या भ्रर्धपिप्पलो । क्लीबे किम्‌--प्रामार्ध: | द्रव्येक्य एवं। अरे 
पिप्पलीनासू । 

अनु ०---बराबर आधे भाग का वाचक जो नित्य नपुंसक अ्ध शब्द है उसका सुबन्त 
के साथ समास होता है। 'एकविभक्ति चापूर्वनिपाते' सूत्र में 'अषष्ठन्त' पद का 
ग्रहण करना चाहिए । एकदेशिसमास में ही यह (वात्तिक) उपसर्जन संज्ञा का निषेध 
करता है । इससे पञ्चखट्वी आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं। अर्धपिष्पली--पिप्पली का 
आधा । नपुंसकलिंग में ही ( अर्धशब्द का सुबन्त के साथ समास होता है ) ऐसा क्‍यों 
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कहा ? ग्रामार्ध: (यहाँ समास न हो) । एकत्व-संख्या-विशिष्ट अवयवी होने पर ही 
(अधे शब्द का अवयवी पद के साथ समास होता है। अतः) अध्धे पिप्पलीनाम्‌ 
(यहाँ समास नहीं हुआ ) । 

व्याख्या---बराबर आधे भाग के वाचक और नपुंसकलिद्ध॒ वाची 'गअ्रध॑' शब्द का 
सुबन्त के साथ समास होता है । 

एकविभक्ताविति । 'एकविभक्तावषष्ठयन्तवचनम्‌' (वा० ६७३) यह वात्तिक 
नियत विभक्तिक षष्ट्चन्त पदों का 'एकविभक्ति०/”*' (१.२.४४) इस सूत्र से प्राप्त 
उपसर्जन संज्ञा का निषेध करता है। अर्ध॑ पिप्पल्या:, अर्घेन पिप्पल्या:, अर्धाय पिप्पल्या: 
इत्यादि विग्रह वाक्‍्यों में पिप्पली शब्द षष्ठचन्त होने के कारण नियतविभक्तिक है । 
/एकविभक्ति*' (१.२.४४) से पिप्पली शब्द की उपसर्जन संज्ञा होने पर 'गोस्त्रियों ०५६ 
(१.२.४८) इस सूत्र से ईकार को हृस्व प्राप्त हुआ । एकविभक्तावषष्ठचन्त- 
वचनम्‌' (वा० ६७३) से नियतविभक्तिक षष्ठचन्त पिप्पली पंद का 'एकविभक्ति० ४५ 
(१.२.४४) इस सूत्र से प्राप्त उपसर्जन संज्ञा का निषेध हो गया । 

५ तेनेति । पज्चानां खट्वानां समाहार:, पञ्चानां खट्वानां समाहारम्‌, पज्चानां 
खट्वानां समाहारेण इत्यादि विग्रह वाक्‍्यों में 'बट्वा' नियतविभक्तिक षष्ठचन्त पद है । 
यहाँ 'एकविभक्ति चापूर्वनिपाते'“' (१.२.४४) इस सूत्र से खट्वा की उपसजंन संज्ञा होने 
पर गोस्त्रियो०“ (१.२.४८) से 'खट्वा' के आर' को हस्व प्राप्त हुआ । किन्तु 
“एकविभक्तावषष्ठन्तवचनम्‌' (वा०६७३) से षष्ठ्यन्त खट्‌वा की उपसरज्न संज्ञा का 
निषेध होने पर “गोस्त्रियो०”*“ (१.२.४८) से खट्वा के आ्रा' को हस्व नहीं हुआ । 
हस्व न होने से अदन्त न होने के कारण 'द्विगो:/” (४.१.२१) इस सूत्र से डीपू 
नहीं हो सकता । 'ग्रजाद्यतष्टाप्‌"* (४. १.४) से टाप्‌ होकर 'पञ्चखट्वा' होता । 
तब “पञ्चखट्वी' कैसे ? 

इसका समाधान भट्टोजिदीक्षित ने इस प्रकार किया है। “एकविभक्ति चापूर्वनि- 
पाते” (१.२.४४) इस सूत्र से विधीयमान उपसर्जन संज्ञा का 'एकविभक्ता०' (वा० 
६७३) से षष्ठचन्त में जो निषेध किया गया है वह एकदेशिसमास में ही लागू होता 
है, अन्यत्न नहीं। अर्धपिप्पली में एकदेशिसमास है अतः षष्ठन्त पि पली की 
“एकविभक्ति चापूर्वनिषाते”" (2.२.४४) से उपसर्जन संज्ञा नहीं हुई और 
गोस्त्रियो०“” (१.२.४८) से हस्व नहीं हुआ। किन्तु 'पञ्चखट्वी' में एकदेशि 
समास नहीं है, द्विगुसमास है। अतः “एकविभक्तावषष्ठचन्तवचनम्‌” (वा०६७३ )से 
प्राप्त उपसर्जन संज्ञा-निषेध लागू नहीं होता। 'एकविभक्ति०*' (१.२ ४४) से 
उपसर्जन संज्ञा होने पर 'गोस्त्रियो०” (१.२४८) से खट्वा के आा' को हस्व हो जाता 
है तब 'पञुचखट्व' इस दशा 'द्विगो:* (४.१.२१) इस सूत्र से डरीपू (ई) श्रत्यय 
होकर पञ्चखट्वी रूप सिद्ध हो जाता है । क्लीबे किमिति। “ग्र्ध नपुंसकम्‌”*” (२.२. 
२) सूत्र से तपुंसः लिज्ज में ही 'प्रधं' शब्द का षष्ठन्त के साथ समास होता है, 
पुंवाचक अधे शब्द का नहीं । जैसे अर्घ पिप्पल्या: 55 अधंपिप्पली | यहाँ “अ्र्ध' शब्द 
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नपु सक है, अतः एकदेशिसमास हुआ है। जहाँ अ्रध शब्द पुं्लिज्भ है जैसे ग्रामस्य 
अर्ध: -- ग्रामार्ध: वहाँ एकदेशिसमास नहीं होता । गग्रामार्ध:: यह षष्ठी तत्पुरुष का 
उदाहरण है। 

द्रव्यैक्य एव इति । 'अर्ध॑ नपुंसकम्‌“ (२ २.२) सूत्र में 'पूर्वापराधरोत्तर० 
(२.२.१) सूत्र से 'एकाधिकरणे' की अनुवृत्ति हुई है। इसका श्रर्थ होगा कि समांश- 
वाची नपु सक अर्ध शब्द का सुबन्त पद के साथ समास होता है जबकि वह एकत्व 
संख्याविशिष्ट हो । जब सुबन्त पद बहुत्व संख्या विशिष्ट हो तो वहाँ एकदेशि समास 
नहीं होता। जैसे 'प्र्ध॑ पिप्पलीनाम्‌' यहाँ 'पिप्पलीनाम्‌' यह षष्ठन्त पद बहुत्व 
संख्या विशिष्ट है भ्रतः यहाँ एकदेशिसमास नहीं हुआ | 


७१४. द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याण्पव्यतरस्थाम्‌ (२-२:३) 

एतान्येकदेशिना सह प्राग्वद्ा । द्वितीय॑ क्षिक्षायां द्वितोयभिक्षा । 'एकदेशिना' किस्‌ 
--्वितीयं॑ भिक्षाया-भिक्षुकस्प । अ्न्यतरस्याड ग्रहणसामर्थ्यात्‌ 'प्रणगुण-' (सू ७०५ ) 
इति निषेध बाधित्वा पक्षे षष्ठोसमासः । भिक्षाद्वितीयम्‌ । 

अनु०--ह्ितीय, तृतीय, चतुर्थ और तु शब्दों कां श्रवयवी के साथ विकल्प से 
समास होता है | द्वितीयभिक्षा--भिक्षा का दूसरा भाग। अवयवी के साथ (समास हो ) 
ऐसा क्यों कहा ? द्वितीय भिक्षाया भिक्षुकस्य (यहाँ द्वितीय का भिक्षुक के साथ समास 
न हो) । (सूत्र में) 'अ्न्यतरस्याम्‌' पद का ग्रहण करने के सांमर्थ्य से 'प्रणगुण० रे 
(२.२.११) इस निषेध को बाधित करनके पक्ष में षष्ठी समास होंता है । भिक्षाद्विती- 
यम्‌--भिक्षा का द्वितीय । 

व्याख्या--द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और तुर्य शब्दों का अवयवी के साथ विकल्प से 
समास होता है । जैसे 'द्वितीय॑ भ्िक्षाया:' इस विग्रह वाक्य में भिक्षा अवयवी है, उसका 
'द्वितीयम्‌' के साथ एकदेशिसमास होता है। 

एकदेशिना किमिंति । सूत्र में 'एकदेशिना' पद का ग्रहण किया गया है | द्वितीय, 
तृतीय, चतुर्थ और तुर्य शब्दों का जिस सुबन्त पद के साथ समास होता 
हैं उस सुबन्त पद को अवश्य ही अवयवी होना चाहिए। अन्यथा एकदेशिसमास नहीं 
होता । जैसे द्वितीयं भिक्षाया: भिक्षुकस्थ | इसका अर्थ है कि भिक्षा का जो ह्ितीय 
उसका स्वामी भिक्षुक | यहाँ भ्नक्षाया: यह अवंयव षष्ठी है, इसका सम्बन्ध “द्विती- 
यम्‌' इसके साथ है; द्वितीय का भिक्षुक के साथ भी समास नहीं. होता क्योंकि 
द्वितीय के प्रति भिक्षुक एंकदेशि (भ्रवयवी ) पद नहीं है । 

अन्यतरस्यामिति । 'द्वितीयतुतीय०““ (२.२.३) इस सूत्र में 'अन्यतरस्याम्‌' का 
प्रयोग है । इसका अर्थ है कि द्वितीय तृतीय झ्ादि शब्दों का पष्ठयन्त पद के साथ 
जो समास होता है वह विकल्प से होता है । जहाँ एकदेशिसमास नहीं होता 
वहाँ 'षष्ठी" (२.२.८) से षष्ठी समास हो जाता है | जैसे भिक्षाद्वितीयम्‌ू--- 
भिक्षाया: द्वितीयम्‌ । 
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“पूरणगुण०“” (२.२.११) इस सूत्र से पूरण-अ्रत्ययान्त द्वितीय शब्द का षष्ठ्यन्त 
भिक्षा के साथ तत्पुरुष समास सम्भव नहीं था किन्तु 'द्वितीयतृतीय ०” (२.२.३) 
इस सूत्र स्थित “अन्यतरस्याम्‌' इस पद के बल से तत्पुरुष समास हो जाता है । 


रूपसिद्धिः--द्वितीयभिक्षा 


लौ० वि० -- द्वितीय भिक्षाया:। अलौ० वि०--द्वितीय अम्‌ भिक्षा ड्सू । 

'द्वितीयतृतीय ०“ (२.२.३) से 'द्वितीय' का अवयवी '“भिक्षा' के साथ समास | 
कित्तद्धित ०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपों धातु०'** (२.४.७१) से सुप्‌ 
अर्थात्‌ अ्म्‌ और ड्स्‌ प्रत्ययों का लोप (द्वितीय भिक्षा)। '्रथमानिदिष्टं० ४ 
(१.२.४३) से 'द्वितीय' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जन पूर्वम्‌'** (२.२.३०) से उपसर्जन 
संज्ञक 'द्वितीय' का पूर्व प्रयोग (द्वितीय भिक्षा) । 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से 
पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (द्वितीय भिक्षा सु)। 
हल्ड््याब्भ्यो ० (६.१.६८) से सु लोप (द्वितीयभिक्षा) । 

भिक्षाह्िितीयम्‌-- 

लौ० वि०--भिक्षाया: द्वितीयम्‌ू । अलौ० वि०--भिक्षा डस्‌ द्वितीय सु । 

'द्वितीयतृतीय ०“ (२.२.३) सूत्र में 'अन्यतरस्याम्‌' ग्रहण के फलस्वरूप 'पूरण- 
गुण०“” (२.२.११) से प्राप्त निषेध को बाध कर 'षष्ठी"”* (२.२.८ ) से 'भिक्षा' का 
द्वितीय” पद के साथ समास। 'कृत्तद्धित ०५ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा। 
'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ डस्‌ और स्‌ प्रत्ययों का लोप (शिक्षा द्वितीय ) 
'प्रथमानिदिष्ट ० “५ (१.२.४३) से 'भिक्षा' की उपसर्जन संज्ञा । “उपसर्जन पूर्वम्‌/४ 
(२.२.३० ) से उपसर्जन संज्ञक 'भिक्षा” शब्द का पूर्व प्रयोग (भिक्षा द्वितीय) । 'एक- 
देशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌०”'” (४.१.२) 
से सु (भिक्षा द्विलीयंसु)। 'स नपुंसकम्‌'' (२.४.१७) से नपुंसक। अतोः्म्‌””* 
(७.१.२४) से सु को अम्‌ (शभिक्षाद्वितीय अम्‌ ) । 'अमि पूर्व: (६.१.१०७) से अम्‌ 
के 'अ' को पूव॑रूप (भिक्षाद्वितीयम्‌) । 


७१५. प्राप्तापन्ने च द्वितीयया (२.२.४) 

पक्षे 'द्वितीया श्रिता-! (सू० ६८६) इति समास: । प्राप्तो जीविकां प्राप्तजीविक:, 
जीविकाप्राप्त: । श्रापप्नजीविकः, जीविकापन्न:। इह सूत्रे 'द्वितीयया ञ्र' इति छित्त्वा 
अकारो5पि विधीयते । तेन जीविकां प्राप्ता स्त्री प्राप्तजीविका । झ्रापन्‍्नजीविका । 


अनु ०--( प्राप्त और आपन्न शब्द का द्वितीयान्त पद के साथ समास होता है। ) 
पक्ष में 'द्वितीया श्रित ० (२.१.२४) सूत्र से समास होता है। प्राप्तजीविक:-जीविका 
को प्राप्त । पक्ष में-जीविकाप्राप्त: । आपन्तजी विक:-जी विका को प्राप्त । पक्ष में-जीविका- 
पन्‍न: । इस सूत्र में 'द्वितीयया अ' ऐसा पदच्छेद करके (प्राप्ता और आपन्ना के झ्राकार 
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के स्थान पर) अकार भी हो जाता है | इस (पदच्छेद) से प्राप्तजीविका रूप वनता 
है । आपन्नजीविका-जीविका को प्राप्त (स्त्री) । 

व्याख्या--प्राप्त और आपन्‍्न शब्द का द्वितीयान्त पद के साथ समास हो जाता हैं। 

प्राप्तजीविक:---.प्रप्त: जीविकाम्‌ इस विग्रह में 'प्राप्त' शब्द का द्वितीयान्त 
“जीविका' शब्द के साथ समास होता है । इसी प्रकार आपन्नों जीविकाम्‌ू-इस विग्रह में 
आपन्नजीविक: । 

'प्राप्तापन्नें ०५ (२.२.४) इस सूत्र में 'द्वितीयतृतीय ०“ (२.२.३) इस सूत्र से 
“अन्यतरस्याम्‌' इस पद की अनुवृत्ति होती है । इस अनुवृत्ति के कारण प्राप्त श्रौर 
आपन्‍्न शब्दों का द्वितीया के साथ विकल्प से एकदेशिसमास होता है। जहाँ एकदेशि- 
समास नहीं होता वहाँ 'द्वितीया श्रिता ०“ (२.१.२४) इस सूत्र से द्वितीया तत्पुरुष 
होता है। यहाँ द्वितीयान्त पद का पूर्व प्रयोग होकर 'जीविकाप्राप्त:, 'जीविकापन्न:” रूप 
बनते हैं । 

स्त्रीप्रत्ययान्त 'प्राप्ता और 'आपन्ना' के साथ जब द्वितीयान्त पद का समास होता 
है तब प्राप्ता और आपनन्‍्ना के अ्रन्तिम 'ग्रा' को 'प्राप्तापन्ने ०” (२.२.४) इस सूत्र से 
“अ्र' हो जाता है । प्राप्तजीविका और आपन्नजीविका--रूप बनते हैं । 

आकार को अकारादेश करने के लिए 'प्राप्तापन्ने च द्वितोयया'" (२.२.४) इस 
सूत्र में (द्वितीयया' का 'द्वितीयया अ' पदच्छेद करते हैं । इस प्रकार स्त्रीवाचक 'प्राप्ता' 
और “आपन्ता' शब्द अ्रकारान्त होकर प्राप्त और आपन्न हो जाते हैं । 
रूपसिद्धिः--प्राप्तजी विकः 

लौ० वि०--प्राप्त: जीविकामू । अलौ० वि०--प्राप्त सु जीविका अम्‌ । 

'प्राप्तापन्ने ०“ (२.२.४) से 'प्राप्त' का द्वितीयान्त॑ 'जीविका' के साथ समास। 
'कृत्तद्धित ०" (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा। 'सुपो धातु०““ (२.४.७१) से सुप्‌ 
अर्थात्‌ सु और भ्रम्‌ प्रत्ययों का लोप (प्राप्तजीविका ) । 'प्रथ॑मानिदिष्टं०”“* (१.२. 
४३) से 'प्राप्त' शब्द की उपसर्ज॑न संज्ञा । 'उपसरजन पूर्वम्‌/““ (२.२:३० ) से उपसर्जन 
संज्ञक 'प्राप्त' का पूर्व प्रयोग (प्राप्ततीविका) । 'एकविभक्ति०“४ (१.२.४४) से 
“जीविका' की उपसर्जन संज्ञा । 'गोस्त्रियो०“ (१.२.४८) से जीविका के 'झ्रा' को 
'हस्व॒(प्राप्तजीविक) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा। 
'स्वौजसमोट्‌ ० (४.१.२) से सु (स्‌) (प्राप्तजीविक स्‌ )। शेष॑ पूवेवत्‌ (प्राप्त- 
जीविक:) । | 
पक्ष में--जीविकाप्राप्तः 

लौ० वि०--जीविकां प्राप्त: । अ्रलौ० वि०--जीविका श्रम्‌ प्राप्त सु । 

'द्वितीया श्रिता०““(२.१.२४) से द्वितीयान्त 'जीविका' शब्द का 'प्राप्त' शब्द 
के साथ समास। 'कृत्तद्धित० (१,२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु०/४ 
(२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ अम्‌ और सु प्रत्ययों का लोप (जीविका प्राप्त) । प्रथमा- 
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निदिष्टं०** (१.२.४६) से जीविका' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसजेनं पूर्व 
(२.२-३०) से उपलर्जन संज्ञक “जीविका' का पूर्व प्रयोग (जीविका प्राप्त) । एक- 
देशविक्रृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से 
सु (स्‌) (जीविका प्राप्त स्‌) । शेष॑ पूर्ववत्‌ (जीविकाप्राप्त:) । * 


आपन्नजीविकः 
लौ० वि०--आपन्नः जीविकामू । अलौ० वि०--आपन्त सु जीविका अम्‌। 
प्राप्तापन्ने ०“ (२.२.४) से “आपन्न शब्द का द्वितीयान्त 'जीविका' के साथ 
समास | कृत्तद्धित०'“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०” (२.४.७१) 
, से सुप्‌ श्र्थात्‌ सु और अम्‌ प्रत्ययों का लोप (आपन्न जीविका ) । 'प्रथमानिदिष्टं०” 
(१.२.४३) से आपन्न' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । “उपसर्जन पूर्वम्‌*: (२.२-३० )्से 
उपसर्जन संज्ञक 'आपन्त' का पूर्व प्रयोग (आपन्‍न्न जीविका) । 'एकविभक्ति०” 
(१.२-४४) ) से 'जीविका' की उपसर्जन संज्ञा । “गोस्त्रियों ०० ( १.२.४८) से 
जीविका के 'आ' को हस्व (आ्रापंन्‍न जीविक ) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से 
पुनः प्रातिपदिक संज्ञा ।स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से शु (स्‌) (आपन्न जीविक स्‌ ) 
शेष॑ पूव॑वत्‌ (आपन्तजीविक:) | 
पक्ष में --जीविकापन्नः 
लौ० वि०--जीविकाम्‌ आपन्नः। अलौ ० वि०--जीविका अ्रम्‌ आपन्‍न्न सु । 
'द्वितीया श्रिता०* (२.१.२४) से द्वितीयान्त 'जीविका' शब्द का आपन्न' के 
साथ समास । 'कृत्तद्धित०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा। 'सुपो धातु०”” 
(२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ अम्‌ और सु प्रत्ययों का लोप (जीविका आपस्न ) । 'अकः 
सवर्णे०”” (६.१.१०२) से सवर्गण दीर्घ (जीविकापन्त) । “एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' 
इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । स्वौजसमौट्‌०”*  (४.१.२) से सु (स्‌ 
(जोविकापन्न स्‌) । शेष पूवेवत्‌ (जीविकापन्ल:) । 


७१६ कालाः परिमारिणना ( २-२-१) 

परिच्छेद्यवयाचिना सुबन्तेन सह कालाः समस्यन्ते । सासो जातस्य मासजातः । 
द्वयहजातः । दयोरक्नोः समाहारो हचहः । दचहो जातस्थ इति विग्रहे “उत्तरपदेन परि- 
माणिना हिंयोः सिद्धये बहुनां तत्युरुषस्योपसंख्यानस्‌ (बा० १२८८ ) | हे अहनो जातस्य 
यस्य स इचह्लजातः । अह्लोज्छ- (सुृ० ७६०) इति वक्ष्यमाणो5ह्लादेश: । पूरवंत्न तु 
“न संख्यादेः समाहारे' (सू० ७&३) इंति निषेध: । 

अनु०--परिसेयवाची सुवन्त के साथ कालवाची छाब्दों का समास होता है। 
मासजातः"-जिसे जन्म लिये हुए एक महीना हुआ है। दृचहजातः--दो दिनों 
का समाहार 5-हचहः। ढृचहो जातस्य (5 जिसे पैदा हुए दो दिन हुए हैं) इस विग्रह 




























2 5 अल सिद्धान्तकौमुदी 


में द्चहजात: । किन्तु ढे अहनी जातस्य यस्य इस विग्रह में 'उत्तरपदे-- इस वात्तिक से 
त्रिपदतत्पुरुष समास हुआ और “अह्लोउ्नः”” (५:४.८८) से अहन्‌ को अह्न 
आदेश -हचह्लजात: । पहले उदाहरण (हृचहजात:) में 'न संख्यादे०:”** (५.४.८९ ) 
से अहन्‌ को भ्रह्त ग्रादेश का निषेध है । 


व्याख्या--परिमेय वाची सुबन्त के साथ मास आदि काल वाची शब्दों का समास 


होता है। जैसे मासजातः--मासो जातस्य। यहाँ परिमेयवाची 'जांत' शब्द का 
कालवाची “मास' शब्द के साथ समास हुआ है । 


हृचहजात:--द्यरहो जातस्य । यहाँ 'तद्धितार्थ »“'* (२.१.५१) से समाहार में ढ्विगु है। 
प्रायः तत्पुरुष में दो पदों का ही समास होता है किन्तु कहीं कहीं तीन पदों का 
भी समास होता है जैसे दचक्लजात:। हे अहनी जातस्य' यह लौकिक विग्रह है । 
पहले दो पदों 'ढे” और 'अहनी' की द्विगु संज्ञा होती है। ढिगु भी तत्पुरुष का भेद है । 
और जब द्विगु समासान्त द्बह पद का जात शब्द के साथ समास होता है तब उसकी 
तत्पुरुष संज्ञा होती हैं। इसके लिए वात्तिक है --उत्तरपदेन परिमाणिना द्विगो: सिद्धये 
बहुनां तत्पुरुषस्योपसंख्यानम्‌” (वा० १२८८) । 

परिमाणवाचक उत्तरपद के होने पर द्विगु समासान्त शब्दों का अन्य शब्दों के साथ 
जो समास होता है वह तत्पुरुष होगा। चह्लजातः' में 'दचह्न' द्विगुसमासान्त है, इसका 
“जात' के साथ जो समास होता है उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है। 

द्वे अहनी जातस्य यस्य स द्वचहक्नजात:। 'इचह्नजात:' शब्द में अहन्‌' को अक्न 
आदेश हुआ है। किन्तु 'हचहजात: में 'भ्रह्नोउ्न ०" (५.४.८८) इस सूत्र से प्राप्त अहन्‌' 
को 'भ््न' आदेश का 'न संख्यादें: समाहारे' ”* (५.४.८९ ) इस सूत्र से निषेध हुआ है । 
समाहार द्वन्द् में अहन्‌ को अक्ल आदेश नहीं होता । उक्त शब्द 'दृचह' में समाहार द्न्द्र 
है। इसका विग्नह 'द्योरज्ञो: संमाहार:” इस प्रकार है। समाहार इन्द्र होने के कारण 
ही 'अहन्‌' को भ्रक्च' आदेश का निषेध हुआ है । 








रूपसिद्धि:--- मासजातः 
*लौ० वि०--मासो जातस्य । अलौ० वि०--मास सु जात ड्सू । 


'काला:०” (२.२.५) से कालवाची 'मास' शब्द का 'जात' शब्द के साथ समास+ 
कत्तद्धित० ४ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो घातु०”** (२.४.७१) से सुप्‌ 
अर्थात्‌ सु और डस्‌ प्रत्ययों का लोप (मास जात)। 'प्रथमानिदिष्टं०/४५ (१.२.४३) 
से 'मास' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । “उपसजन पूर्वम्‌/*७« (२.२.३० ) से उपसर्जन 
संज्ञक “मास' शब्द का पूर्ब प्रयोग (मास जात) । “एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌' इस न्याय 
से पुनः प्रांतिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४, १.२ ) से सु (स्‌) (मास जात स्‌) ॥ 
शेष पूबंबत्‌ (मासजातः) । 





















हू 


दृचहजातः-- 

लौ० वि०--इचहों जातस्थ | अलौ० वि०--ढेंचह सु जात इस । 

'काला०”"* (२.२. ५) सूत्र से काल वाचक 'दुचचह” शब्द का 'जात' शब्द के साथ 
समास । 'कृत्तद्धित०'“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) 
से सुप्‌ अर्थात्‌ सु और ड्स्‌ प्रत्ययों का लोप (इहच॒ह जात) । “प्रथमानिदिष्टं ० 
(१.२.४३) से कालवाचक 'हृचरह' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । “उपसर्जनं पूर्वेम्‌ 
(२.२.३०) से उपसर्जेन संज्ञक 'दुच्चह' का पूर्व प्रयोग (हच॒ह जात ) । “एकदेशविकृत- 
मनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌०”“ (४.१२ )सेसु 
(स्‌) (हचह जात स्‌) । शेष पूवंबत्‌ (हच॒हजातः) । 
हब ह्लजातः-- 

लौ०वि०--ड्े अहनी जातस्थ । अलौ० वि०--ढ़िं अ अहन्‌ औ जात ड्स्‌ । 

'काला:'* (२.२.५) सूत्र पर “उत्तरपदेन परिमाणिना ०” (वा० १२८८) के बल पर 
“इचक्त' का 'जात' के साथ समास | 'कृत्तद्धित० * (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 
'सुपो धातु०*” (२.४.७१) से सुप्‌ (औं, औ और डसस्‌ प्रत्ययों) का लोप (हरि 
अहन्‌ जात) । 'इको यणचि'* (६.१.७७) से 'इ' को 'यू' (दचहन्‌ जात) । “तद्विता- 
थोत्तिर “< (२.१.५१) सूत्र से 'द्वि का अहन्‌ के साथ द्विगु समास। 'राजाहःसखिभ्य ० 

(५.४.९१) से टचू (अ) (दचहन्‌ भर जात) । 'अह्ोज्छ २” (५.४.८८) से 'अहन' 
को शक्ल आदेश (इचज्न जात) । “एकदेशविक्रतमनन्यवत_' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक 
संज्ञा ।'स्वौजसमौट्‌०“” (४.१.२) से सु (स्‌) (इचक्त जातस्‌)। शेष॑ पूर्ववत्‌ 
(इचह्लजातः )। 


उ्द्द्ढ 


७१७. सप्तमी शौण्डे: (२-१-४०) 
सप्तम्यथन्तं शौष्डादिस्ति: प्राग्वद्ा । अक्षेणु शौष्डोउक्षशौण्ड: । अ्धिशब्दोउत्न पठचते । 
“अध्युत्तरपदात्‌” (सू २०७६) इति खः। ईश्वराधीनः । 
अनु०--सप्तम्यन्त पद का शौण्ड आदि शब्दों के साथ समास होता है । अक्षशौण्ड: 
--्यूत में प्रवीण | शौण्डादि गण में अंधि' शब्द का पाठ मिलता है। “भ्रध्युत्तर- 
पदात्‌ ०“ (५.४.७) सूत्र से ख प्रत्यय | ईश्वराधीतः --ईश्वर के अधीन । 
व्याख्या--शौण्डादि एक गण है जिसमें शौण्ड, घृतं, कितव, व्याड, प्रवीण, संवति, 
अन्तर, अधि,पटु, पण्डित, कुशल, चपल, निपुण शब्द हैं । अधि इति । शौण्डादि गण में 
अधि' शब्द का पाठ मिलता है। अतः अधि' शब्द के साथ भी सप्तम्यन्त का समास 
होता है। जैसे ईश्वरे अधि --ईश्वराधीन: । यहाँ 'अधि' शब्द का सप्तम्यन्त “ईश्वर शब्द 
के साथ समास हुआ है । 
रूपसिद्धिः--अक्षशौण्ड: 
लौ० वि०--अक्षेषु शौण्ड:। अलौ० वि०--अक्ष सुप्‌ शौण्ड सु । 




















'सप्तमी शौण्ड:'* (२.१.४० ) से सप्तम्यन्त 'अक्ष' शब्द का 'शौण्ड' शब्द के साथ 
समास । ृत्तद्धित०/“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०'*“ (२.४.७१) 
से सुप्‌ (सुप्‌ और सु प्रत्ययों) का लोप (अक्ष शौण्ड) । 'प्रथमानिदिष्ट' ४४ (१.२.४३) 
से सप्तम्यन्त “अ्रक्ष/ शब्द की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूव॑म्‌*“ (२.२.३०) से 
उपसर्जतन संज्ञक “ग्रक्ष' का पूर्व प्रयोग (अक्ष शौण्ड) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌” इस 
न्याय से पुन: प्रातिपदिक संज्ञा । स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (स्‌) (अक्ष शौण्ड 
स्‌) | शेष पूर्ववत्‌ (अ्रक्षशौण्ड:) । 
ईश्वराधीन:--- 

लौ० वि०-- ईश्वरे अधि । अलौ० वि०--ईश्वर डि अधि । 

सप्तमी शौण्ड:““ (२.१.४०) से सप्तम्यन्त 'ईश्वर' शब्द का अधि' शब्द के साथ 
समास | क्ृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा | सुपो धातु ०” (२.४.७१ ) 
से सुप्‌ (डि प्रत्यय) का लोप (ईश्वर अधि) | 'प्रथमानिदिष्टं०”“ (१.२.४३) से 
/ईश्वर' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम/* (२.२.३० ) से उपसर्जनसंज्ञक 'ईश्वर' 
शब्द का पूर्व प्रयोग (ईश्वर अधि) । 'अक:ः सवर्ण०“” (६.१.१०१) से सवर्ण दीर् 
(ईश्वराधि) | अषडक्ष ०” (५.४.७) से 'ख' प्रत्यय (ईश्वराधि ख) | 'आ्रायनेयी ०“ 
(७.१.२) से ख' को ईन' (ईश्वराधि ईन) । “अरकः सवर्णे०” (६.१.१०१) 
से सवर्ण दीर्घ (ईश्वराधीन) । 'एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌” इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक 
संज्ञा । स्वौजसमौट्‌ ०“ (४.१.२) से सु (स्‌) (ईश्वराधीन स्‌)। शेष पूर्ववत्‌ 
(ईश्वराधीन: ) । 


७१८५: धिद्धशुष्कपक्वबन्धेइच (२.१.४१) 


एते: सप्तस्यन्तं प्राग्वत्‌ । सांकाश्यसिद्ध:। आतपशुष्कः | स्थालीपक्व: | चक्रबन्ध: । 

अनु०--सिद्ध, शुष्क, पक्‍व, बन्ध शब्दों के साथ सप्तम्यन्त पद का समास होता 
है । सांकाश्यसिद्ध:--सांकाश्य (नगर) में तैयार हुआ । आतपशुष्क --धृप में सूखा 
हुआ । स्थालीपक्व:--पतीली में पका हुआ | चक्रवन्ध:--पहिये में बंधा हुआ । 
रूपसिद्धिः---सांका श्यसिद्ध:--- 

लौ० वि०--सांकाश्ये सिद्ध: । अलौ० वि०--सांकाश्य हि सिद्ध खु। 


“सिद्धशुष्क ०“** (२.१.४१) से सप्तम्यन्त 'सांकाश्य' शब्द का 'सिद्ध' शब्द के 
साथ समास | #ृत्तद्धित०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु० 
(२४.७१ ) से सुप्‌ (डि. और सु प्रत्ययों) का लोप (सांकाश्य सिद्ध)। प्रथमानिदिष्टं० 
(१२.४३) से सांकाश्य' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । उपसर्ज॑नं पूर्व! (२.२.३०) 
से उपसर्जन संज्ञक 'सांकाश्य' शब्द का पूर्व प्रयोग (सांकाश्य सिद्ध) । 'एकदेशविंकृत- 
मनन्यवत्‌' इस न्याय से पुन: प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌०“” (४.१.२) से सु 
(स्‌) (सांकाश्य सिद्ध स्‌) । शेषं पूर्ववत्‌ (सांकाश्यसिद्ध:) । 
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आतपशष्क:ः 

लौ० वि०--आतपे शुष्क:। अलौ० वि०--आतप डि शुष्क सु । 

'सिद्धशुष्क ०” (२.१.४१) से सप्तम्यन्त 'आ्रातप' शब्द का 'शुष्क' शब्द के साथ 
समास । 'कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु० !७० (२/४.७१) 
से सुप्‌ (हि और सु प्रत्ययों) का लोप (आतप शुष्क ) । 'प्रथमानिदिष्टं ४ ( १.२.४३ ) 
से 'आतप' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । 'उपस्जन पूर्वम्‌* (२-२.३०) से उपसजनसंज्ञक 
“ग्रातप' शब्द का पूर्व प्रयोग (आतप शुष्क) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से 
पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । स्वौजसमौट्‌ ०“ (४.१.२) से सु (स्‌) (झ्रातप शुष्क स्‌) । 
शेष॑ पूवंबत्‌ (आतपशुष्क:) । 
स्थालीपक्वः 

लौ० वि०--स्थाल्यां पक्‍्व:। अ्रलौ० वि०--स्थाली डि पक्व सु । 

'सिद्धशुष्क ०“ (२.१.४१) से सप्तम्यन्त स्थाली' शब्द का 'पक्‍व' शब्द के साथ 
समास । 'कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०“ (२.४.७१ ) 
से सुप्‌ (डि और सु प्रत्ययों) का लोप (स्थाली पक्‍व)। प्रथमानिदिप्टं० 
(१.२.४३) से 'स्थाली' शब्द की उपसर्जन संज्ञा | “उपसज्जन पूर्वम/* (२.२.३०) से 
उपसर्जन संज्ञक स्थाली' शब्द का पूर्व प्रयोग (स्थाली पक्‍व) । 'एकदेशविकृत- 
मनन्यवत्‌' इस न्याय से पुतः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु 
(स्‌) (स्थाली पकव स्‌) । शेष पूर्ववत्‌ (स्थालीपक्व:) । 
चक्रबन्धः 

लौ० वि०--चक्रे बन्धः। अलौ० वि०--चक्र छि बन्ध सु। 

'सिद्धशुष्क ०“ (२.१.४१) से सप्तम्यन्त 'चक्रः शब्द का “बन्ध' शब्द के साथ 
समास । 'कृत्तद्धित ०" (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो धातु ०“ (२.४.७१) 
से सुप्‌ (कि और सु प्रत्ययों) का लोप (चक्रबन्ध)। 'प्रथमानिदिष्टं *+ (१.२.४२) से 
“चक्र' शब्द की उपसर्जन संज्ञा। 'उपसजेनं पूर्वम'“ (२.२.३०) से उपसज्जन संज्ञक 
“चक्र' शब्द का पूर्व प्रयोग (चक्रबन्ध) । 'एकदेश-विक्तमनन्यवत्‌' इस च्याय से पुनः 
प्रातिपदिक संज्ञा । स्वौजसमौट्‌०'” (४.१.२) से सु (स्‌) (चत्रबन्ध स्‌) । शेष 
पूर्ववत्‌ (चक्रबन्धः) । 


७१६. ध्वाड लक्षण क्षेपे (२१.४२) 

ध्वाड क्षवाचिना सह सप्तम्यन्तं समस्यते निन्‍्दायाम्‌ । तोर्थे ध्वाड क्ष इव॒तीर्थ- 
ध्वाडः क्षः। तीर्थंकाकः । 

अनु ०--कौग्ना' इस अर्थ के वांचक शब्द के साथ सप्तम्यन्त पद का समास होता 
है निन्‍दा के अर्थ में । तीर्थध्वाछक्षः--तीर्थ में कौए के समान ! तीर्थंकाक:--तीर्थ में 
कौए के समात । 
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व्याख्या---तीर्थध्वाड क्ष.' और 'तीर्थकाक:--दोनों भ्रस्थायी छात्र के लिए प्रयुक्त 
हुए हैं । दोनों पदों से निन्दा का बोध होता है । 
रूपसिद्धि:--तीर्थध्वा झकक्ष: 

लौ० वि०--तीथें ध्वाड क्ष: । अलौ० वि०--तीर्थ डि ध्वाडशक्ष सु । 

'ध्वाड/क्षेण ०४ (२.१.४२) से निन्‍्दा श्र्थ में सप्तम्यन्त "तीर्थ! शब्द का 
'ध्वाडशक्षे' शब्द के साथ समास। 'क्त्तद्धित5'४* (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 
'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (हि और सु प्रत्ययों) का लोप (तीर्थ ध्वाडशक्ष) । 
“प्रथमानिदिष्टं०“*४ (१.२.४३) से 'तीर्थ” शब्द की उपसर्जन संज्ञा। “उपसजंनं 
पूर्वम्‌/““ (२.२.३० ) से उपसर्जनसंज्ञक 'तीर्थ' शब्द का पूर्व प्रयोग (तीर्थ ध्वाडशक्ष) । 
'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०“ 
(४.१.२) से सु (स्‌) (तीथ्थं ध्वाडःक्ष स्‌) । शेषं पूंवत्‌ (तीर्थध्वाडः क्ष:) । 
तीर्थंकाकः 

लौ० वि०--तीर्थे काक: । अलौ० वि०--तीर्थ डिः काक सु। 

“ध्वाडक्षेण ०४४४ (२.१.४२) से निन्‍्दा श्रर्थ में सप्तम्यन्त तीर्थ! शब्द का 'काक' 
शब्द के साथ समास। 'कत्तद्धित०' '” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो 
धातु०”“* (२.४.७१) से सुप्‌ (कि और सु *प्रत्ययों) का लोप (तीर्थ काक) | 
'प्रथमानिदिष्टं०*४ (१.२.४३) से 'तीर्थ शब्द की उपसर्जन संज्ञा। 'उपसर्जनं 
पूर्व! (२.२.३०) से उपसर्जनसंज्ञक 'तीर्थ' शब्द का पूर्व प्रयोग (तीर्थ काक)। 
“एकदेश-विक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट ०” 
(४.१.२) से सु (स्‌) (तीर्थ काक सू) । शेषं पूर्ववत्‌ (तीर्थकाक:) । 


७२०. कृत्यऋ णे (२.१.४३) 

सप्तम्यन्तं कृत्यप्रत्ययान्तें: सह प्राग्वदावश्यके । मासेदेयम्‌ ऋणम्‌ । ऋणग्रहर्ण 
नियोगोपलक्षणार्थम्‌ । पूर्वाह णे गेयं साम । 

अनु०--#त्यप्रत्ययान्त शब्दों के साथ सप्तम्यन्त पद का समास,होता है श्रावश्यक 
अर्थ में । मासेदेयम्‌ ऋणम्‌--महीने में अनिवार्य रूप से देने योग्य ऋण । 'आ्रावश्यक' 
इस अर्थ को सूचित करने के लिए (सूत्र में) 'ऋण' शब्द का ग्रहण किया है । पूर्वाहणे 
गय॑ साम--दिन के पूर्व भाग में गान के योग्य साम । 

व्याख्या--ऋणग्रहणमिति । 'कृत्यऋंणे” (२.१.४३) सूत्र में 'ऋण' पद का 
प्रयोग हुआ है । यह पद 'श्रावश्यक कतंव्य! इस अर्थ को सूचित करता है । 

धूर्वाह णें गेयं साम' इस उदाहरण में “ऋण' का श्र्थ नहीं है. किन्तु आवश्यक 
कर्तव्य! यह अर्थ प्रकट होता है। 

कृत्य ऋरोे” (२.१.४३) सूत्र में कहा है कि कृत्यप्रत्ययान्त पदों के साथ 
सप्तम्यन्त पद का समास होता है। यहाँ कृत्य प्रत्यय से केवल “यत्‌' प्रत्यय का ही ग्रहण 
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होता है | अतः 'पूर्वाह णे दातव्या भिक्षा' इस वाक्य में धूर्वाह णे दातव्या' इन दो पदों 
का समास नहीं हुआ ।. “4 
रूपसिद्धिः--मासेदेयम्‌ 

लौ० वि०--भासे देयम्‌ | अलौ० वि०--मास डि देय सु। 

'कृत्यऋंणे"" (२.१.४३) से “आ्रावश्यक' अर्थ में सप्तम्यन्त “मास शब्द का 
कृत्यप्रत्ययान्त 'देय' शब्द के साथ समास | 'कृत्तद्धित०"” (१.२:४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा। 'सुपों धातु०'"“ (२.४.७१) से सुप्‌ (सु प्रत्यय) का लोप (मास डि देय) । 
'सुपो धातु०” (२.४.७१) से प्राप्त 'डि” लोप का 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌”“ 
(६.३.१४) से निषेध । 'प्रथमानिदिष्टं ०“ (१.२.४३) से 'मास डि/ की उपसर्जन 
संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम्‌/* (२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक 'मास डि/ का पूर्व प्रयोग 
(मास डि देय) । 'लशक्वतद्विते'" (१.३.८) से डि के ड की इत्संज्ञा । 'तस्य लोप:”* 
(१.३.९) से छ का लोप (मास इ देय) । 'आाद्‌ गुण: (६.१.८७) से गुण (मासे 
देय) । 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०४“ 
(४.१.२) सेसु (मासे देय सु)। 'प्रतोड्म्‌/” (७.१.२४) से सु को 'अम्‌' (मासे 
देय अ्म्‌) । 'अ्रमि पूर्व: (६.१.१०७) से 'प्रम्‌' के 'अ्र' को पूर्वरूप (मासेदेयम्‌ ) । 


पूर्वाह्‌ णेगेयम्‌ 

लौ० वि०--पूर्वाह णे गेयम्‌ । अलौ० वि०--पूर्वाह्‌ ण डि गेय सु । 

'कृत्यऋणों"” (२.१.४३) से 'आवश्यक' अर्थ में सप्तम्यन्त 'पूर्वाहण' शब्द का 
कृत्यप्रत्ययान्त “गेय' शब्द के साथ समास। कृत्तद्धित०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा। सुपों घातु०"” (२.४.७१) से सुप्‌ (सु प्रत्यय) का लोप (पूर्वाहण हिः 
गेय) । 'सुपो धातु०”* (२.४.७१) से प्राप्त 'डि” लोप का तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌”/* 
(६.३.१४) से निषेध । "प्रथमानिदिष्टं० (१.२.४३) से 'ूर्वाह्‌ण डिशकी 
उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम्‌''* (२.२.३०) से उपसर्जनसंज्ञक पूर्वाह.ण डि' का 
पूर्व प्रयोग (पूर्वाहूण डि गेय) । 'लशक्वतद्धिते/ (१.३.८) से डि के 'ड्श की 
इत्संज्ञा । 'तस्य लोप:'' (१.३.९) से 'छ' का लोप (पूर्वाह णइ गेय)। 'आद्‌ गुण:”* 
(६.१.८७) से गृण (पूर्वाह णेगेय)। एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुततः 
प्रातिपदिक संज्ञा । स्वौजसमौद्‌ ०? (४.१.२) से सु (पूर्वाह णेगेय सु)। शेष 
पूव॑वत्‌ (पूर्वाह ऐोगयम्‌) । 


७२१. संज्ञायाम्‌ (२.१.४४) 


सप्तस्यन्तं सुपा प्राग्वत्‌ संज्ञायास्‌ । वाक्येन संज्ञानवगमान्नित्यसमासो5यम्‌ । अरण्पे- 
तिलका: । वनेकशेरुका: । 'हलदन्तात्सप्तम्याः-” (सू &६६) इत्यलुक्‌ । 
अनु०---सुबन्त पद के साथ सप्तम्यन्त पद का समास होता है संज्ञा के अर्थ में । 
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विग्रह वाक्य से संज्ञा का बोध नहीं होता अश्रतः: यहाँ नित्य समास होगा + 
अरण्येतिलका:--जं गली तिल । वनेक शेरुका:--अर्थात्‌ जो वस्तु अकस्मात्‌ मिल जाये + 
“हलदस्तात्सप्तम्या ० ** (६.३.९) से सप्तमी लोप का निषेध हुआ है । 
रूपसिद्धि:--अरण्येतिलकाः 

लौ० वि०--अरण्येतिलका: । अलौ० वि०--अरण्य डिः तिलक जस्‌ । 

'संज्ञायाम्‌”” (२.१.४४) से संज्ञा के भ्र्थ में सप्तम्यन्त 'अ्रण्य' शब्द का 'तिलक' 
शब्द के साथ समास। 'कृत्तद्धित०'” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा। 'सुपों 
धातु०'** (२.४.७१) से सुप्‌ (जस्‌ प्रत्यय) का लोप (अरण्य डिः तिलक) । सुपो 
धातु ०“ (२.४.७१) से डिः का लोप प्राप्त था किन्तु हलदल्तात्सप्तम्या०' (६.३.९) 
से सप्तमी विभक्ति 'डि/ लोप का निषेध । 'प्रथमानिदिष्टं०”“* (१.२.४३) से 
'अरण्य डि/ की उपसर्जन संज्ञा । “उपसजेनं पूर्वम*“ (२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक 
अरण्य डिः का पूर्व प्रयोग (अरण्य डि तिलक) । 'लशक्वतद्धिते”” (१.३.८) से डिः 
के “डछ? की इत्संज्ञा । 'तस्य लोप:'* (१.३.९) से 'डइ/ का लोप (अरण्य इ तिलक) । 
आदुगुण:** (६.१.८७) से गुण (भ्ररण्येतिलक) । 'एकदेशविक्तमनन्यवत्‌' इस न्याय 
से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से प्रथमाविभकति बहुवचन 
में जस्‌ (अस्‌) प्रत्यय (अरण्ये तिलक अस्‌) । प्रथमयों: पूर्व॑सवर्ण:* (६.१.१०२) 
से पूर्वंसवर्ण दीघ॑ (अरण्येतिलका स्‌) । शेषं पूववत्‌ (अ्ररण्येतिलका:) । 
बनेकशेरुका: 

लौ० वि०--वने कशेरुका: । अलौ० वि०--वन डिः कशेरुक जस्‌ । 

'संज्ञायाम्‌”* (२.१.४४) से संज्ञा के श्रर्थ में सप्तम्बन्त 'वन' शब्द का 'कशेरुक' 
शब्द के साथ समास । 'कृत्तद्धित०*” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ० 
(२:४.७१) से सुप्‌ (जस्‌ प्रत्यय) का लोप (वन्त डिः कशेरुक) । 'सुपो धातु” 
(२४.७१) से 'डि/ लोप प्राप्त था किन्तु 'हलदस्तात्सप्तम्या०“* (६.३.९) से सप्तमी 
विभक्ति 'डि/ लोप का निषेध | 'प्रथमानिदिष्टं ०“ (१.२.४३) से “वन. डि/ की 
उपसजैन संज्ञा । उपसर्जनं पूर्वम्‌/* (२.२-३०) से उपसर्जन संज्ञक वन डि का पूर्व 
प्रयोग (वन डिः कशेरुक) । 'लशक्वतद्धिते/ (१.३.८) से 'डि' के 'हू' की इत्संज्ञा । 
'तस्य लोप:/ (१.३.९) से “'छ! का लोप (वत इ कशेरुक ) । 'श्रादुगुण: (६.१.८७) 
से गण (वनेकशेरुक)। 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से प्रथमा विभंक्ति बहुवचन में जस्‌ (श्स्‌) 
प्रत्यय (वनेकशेरुक अ्रस्‌) । शेषं पृ्वंवत्‌ (वनेकशेरुका:) । 


७२२: क्तेनाहो राज्रावयवाः (२.१.४५) 

अ्रह्नो रात्रेश्वावयवाः सप्तम्यस्ता: क्तान्तेन सह प्राग्वत । पूर्वाह णक्ृतम्‌, अ्रपररात्र- 
कृतस्‌ । झ्वयवग्नहरणं किम्‌-अ्रह्तलि दृष्टम्‌ । 

अनु०--अहन्‌ और रात्रि के सप्तम्यन्त अवयवों का क्तान्‍्त पद के साथ समास 
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होता है । जैसे--पूर्वाह णकुतमू--दोपहर के पहिले किया गया । अपररात्रकृतम्‌--रात्रि 
के अन्तिम भाग में किया गया । (सूत्र में) 'प्रवयव' का ग्रहण क्यों किया ? अह्ति 
दृष्टमू--दिन में देख गया (यहाँ समास न हो) । 

व्याख्या--क्तेताहो ०” (२.१.४५) सूत्र से जहाँ दिन व रात्रि के भाग का बोध 
होता है वहीं समास होता है । जैसे 'ूर्वाह्‌ णकृतम्‌' में 'पूर्वाह.ण' शब्द से दिन के पूर्व 
भाग का, 'अपररात्रकृतम्‌' में 'अपररात्र' शब्द से रात्रि के पश्चिम भाग का बोध होता 
है, भ्रत: 'पूर्वाह्‌ णक्ृतम्‌_ में और 'अपररात्रकृतम्‌' में समास हुआ है । 

जहाँ दिन व रात्रि के भाग का बोघ नहीं होता अपितु पूर्ण का बोध होता है वहाँ 
समास नहीं होता । जैसे भ्र्षि दृष्टम्‌ । 

यहाँ 'अह्लि' पद से 'दिन' का बोध होता है, दिन के किसी भाग का नहीं । अतः 
अह्लि' पद का ददुष्टम्‌' के साथ समास नहीं हुआ । 
रूपसिद्धि:--पूर्वाह णकृतस्‌ 

लौ० बि०--पूर्वाह णे कृतम्‌। अलौ० वि०--पपूर्वाह ण डिः कृत सु । 

'क्तेनाहो ०” (२.१.४५) से सप्तम्यन्त “पूर्वाह.ण' शब्द का क्तान्त पद 'कृत' के 
साथ. समास | 'कृत्तद्धित०"”* (१.२-४६) से प्रातिपदिक संज्ञा। 'सुपो धातु०“ 
(२.४.७१)से सुप्‌ (डि और सु प्रत्ययों) का लोप ([पूर्वाहण कृत) । 'प्रथमा- 
निदिष्टं०"* (१.२.४३) से 'पूर्वाह ण' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसजेन पूर्व म्‌* 
(२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक धूर्वाह ण' शब्द का पूर्व प्रयोग (पूर्वाहूण कृत) । 
'एकदेशविकुतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा। 'स्वौजसमौट्‌ ०“ 
(४.१.२) से सु (पूर्वाह्‌ ण कृत सु) । अतोउ्म्‌"” (७१.२४) से 'सु' को 'अम्‌' 
(पूर्वाह.ण कृत अ्रम्‌) | 'भ्रमि पूर्व: (६.१.१०७) से “परम के 'अ' को पूर्वरूप 
(पूर्वाह. णकृतम्‌) । 
अपररात्रकृतम्‌ 

लौ० वि०--अपररात्रे कृतम्‌ू | अलौ० वि०--अपररात्र डि कृत सु । 

'क्तेनाहो ०” (२.१.४५) से सप्तम्यन्त अपररात्र' शब्द का क्तान्‍्त पद 'कृत' 
के साथ समास । 'क्त्तद्धित०"” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु० 
(२४.७१) से सुप्‌ (डिः और सु प्रत्ययों ) का लोप (अपररात्रकूत )। 'प्रथमानिदिष्टं० ३५ 
(१.२.४३) से 'अपररात्र' शब्द की उपसरजेनसंज्ञा । 'उपसजनं पूर्व 
(२.२.३० ) से उपसर्जनसंज्ञक अपररात्र' शब्द का पूर्व प्रयोग (भ्रपररात्रकृत) । 
“एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ० 
(४.१.२) से सु (प्रपररात्र कृत सु) | शेष॑ पूवेवत्‌ (अपररात्रकृतम्‌ ) । 

७२३. तत्र (२.१.४६) 

तंत्र! इत्येतत्सप्तम्पन्तं क्तान्तेत सह प्राग्वत्‌ । तत्नभुक्तम्‌ । 

अनु०---सप्तस्यन्त 'तत्र' का क्तान्‍्त पद के साथ समास होता है । ततरभुक्तम्‌ू--वहाँ 
खाया गया। 











७२४. क्षेपे (२.१.४७) 
सप्तम्यन्तं क्तान्तेन प्राग्वन्निन्दायाम्‌ । भ्रवतप्तेनकुलस्थितं त एतत्‌ । 


अनु०--सप्तम्यन्त पद का क्तान्‍्त पद के साथ समास होता है निन्‍्दा अथ्थ में । 
“अवतप्तेनकुलस्थितं त एतत्‌'---अवतप्त प्रदेश में नकुल की स्थिति के समान इसकी 
स्थिति है । 

व्याख्या ०---अवतप्तेनकुलस्थितं त एतत्‌' यह निन्‍्दा वाक्य है। जिस .प्रकार 
अवतप्त प्रदेश में नकुल चिरकाल तक नहीं ठहरते वैसे ही कार्य आरम्भ करके 
उन्हें बिना समाप्त किए तुम इधर उधर भाग रहे हो । तुम अरव्यवस्थित हो । इस 
प्रकार यहाँ अवतप्तेनकुलस्थितम्‌” में निन्‍दा के अर्थ में अवतप्ते इस सप्तम्यन्त पद का 
नकुलस्थितम्‌ इस क्तान्त पद के साथ समास हुआ है । 


रूपसिद्धि:-- 
अवतप्तेनकुलस्थितम्‌ 
लौ०वि०--अ्रवतप्ते नकुलस्थितम्‌ । अलौ०वि०--अवतप्त डिःनकुलस्थित सु । 


'क्षेपे४“ (२.१.४७) से निन्दा के अर्थ में सप्तम्यन्त अवतप्त' का 'नकुलस्थित' 
इस क्तान्‍्त पद के साथ समास। कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक.संज्ञा । 
'सुपों धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (सु प्रत्यय) का लोप (अवतप्त डिः नकुलस्थित 
'सुपो धातु०"“ (२.४.७१) से प्राप्त 'डि/ लोप का (तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌! /' (६. 
३.१४ ) से निषेध । 'प्रथमानिदिष्टं०“** (१.२.४३) से अवतप्त डिः की उपसर्जन 
संज्ञा । उपसर्जनं पूर्वम/ (२.२.३०) से उपसर्जनसंज्ञक 'अ्रवतप्त डिः का पूर्व प्रयोग 
(अवतप्त डिः नकुलस्थित) । 'लशक्वतद्विते'“(१.३.८) से 'डि/ के 'हू' की इत्संज्ञा । 
'तस्य लोप:* (१.३.९) से छ का लोप (अझवतप्त इ नकुलस्थित)। आदृगुण:“* 
(६.१.८७) से गुण (अवतप्ते नकुलस्थित) । एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः 
प्रातिपदिक संज्ञा । स्वौजसमौट्‌ ०“ (४.१.२) से सु (अवतप्ते नकुलस्थित सु)। 
“अतोध्म्‌ (७.१.२४) से सु को अम्‌ (अवतप्तेनकुलस्थित अम्‌) । अमि पूर्व: 
(६.१.१०७) से “अम्‌ के अ' को पूर्वरूप (अवतप्तेनकुलस्थितम्‌ ) । 


७२४. पात्र समितादयइच (२.१.४८) 

एते निपात्यन्ते क्षेपे । पात्नेसमिता:। भोजनसमय एवं सद्भताः; न तु कार्ये । 
गेहेश्रः । गेहेनदी । श्राकृतिगणोध्यम्‌ू। चकारो<्वधारणार्थ:। तेनेषां समासान्तरे 
घटकतया प्रवेशों न । परमाः पात्रेसमिताः । 


अनु ०--निन्‍्दा के अर्थ में पात्लेसमित आदि शब्द निपातित होते हैं । पात्रेसमिता: 
---भोजन के समय हीं सम्मिलित होते हैं, कार्य में नहीं । गेहेशूर:--घर में शूर न कि 
युद्ध में | गेहेनदी--घर में गजंता है न कि युद्ध में । यह आकृति गण है। (सूत्र में) 
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“च' शब्द का प्रयोग समास का नियामक है । इससे इन पात्रेसमित आदि शब्दों. का 
किसी अन्य शब्दों के साथ समास नहीं होता । (जैसे) परमाः पात्नेसमिताः (यहाँ 
परमा: और पात्नेसमिता: समस्त नहीं होते) । 

व्याख्या--पात्रेसमितादि आकृृति गण है । इस गण में निम्न शब्द हैं--पात्रे- 
समिता:, पात्नेबहुला:, उदुम्बरमशकः, उदुम्बरकृमिः, कूपकच्छपः, अवटकच्छप:, 
कूपमण्डूक:, कुम्भमण्डूक:. उदपानमण्ड्क:ः. नगरकाक:, नगरवायसः, मातरिपुरुष:, 
पिण्डीशूर:, पितरिशूर:, गेहेशूर:, गेहेनर्दी, गेहेक्ष्वेडी, गेहेविजिती, गेहेव्याड:, गेहेमेही, 
गेहेदाही, गेहेदृप्त:, गेहेधुष्टः, गर्भेतृप्त., आखनिकवकः, गोष्ठेश्र:, गोष्ठेविजिती, 
गोष्ठेक्ष्वेडी, गोष्ठेपटु:, गोष्ठेपण्डित:, गोष्ठेप्रगल्भ:, कर्णेटिरिटिरा, कर्णेचुरुचुरा । 

चकार इति। सूत्र में “च' शब्द का प्रयोग समास का नियामक है अर्थात्‌ सप्तम्यन्त 
4पात्रें' शब्द का 'समित' आदि के साथ ही समास हो किन्तु समस्त 'पात्रेसमित' का 
किसी अन्य शब्द के साथ समास न हो । अतः 'परमाः पात्रेसमिता:' में 'परमा:' और 
'पात्रेसमिता:” समस्त नहीं होते । 
रूपसिद्धिः--पात्रेससिताः 

लौ० वि०--पात्रे समिता: | ग्रलौ०वि०--पात्र डि समित जस्‌ । 

'पात्रेसमिता ०“ (२.१.४८) से निन्‍्दा अर्थ में 'पात्नेसमिता:' शब्द. निपातन से 
सिद्ध हुआ है। 
गेहेश्रः 

लौ० वि०--गेहेशूर: । भ्रलौ० वि०-- गेह डिशूर सु । 
'पात्नेसमिता ० ”" (२. १.४८ ) से निन्‍्दा अर्थ में 'गेहेशूर:' शब्द निपातन से सिद्ध हुआ है। 


गेहेनदो 
लौ० वि०--गेहे नर्दी । अलौ० वि०--गेंहे डि नर्दी सु । 


'पात्रेसमिता ०“ (२.१.४८) से निन्‍दा अथं में “गेहेनदी' शब्द निपातन से सिद्ध 
हुआ है । 


७२६ पूर्वकालंकसववंजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणोन । (२.१-४६) 
विशेषणं विशेष्येण-' (सू० ७३६) इति सिद्धे पूर्वनिषातनियमार्थ सूत्रम्‌ू। एक- 
शब्दस्य “दिक्संख्ये संज्ञायाम' (सृ० ७२७) इति नियमबाधनार्थ च। पूर्व स्नातः 
पश्चादनुलिप्त: स्नातानुलिप्त:। एकनाथ:। सर्वेयाज्ञिकाः। जरन्नैयायिका:। पुराण- 
सीसांसका: । नवपाठका:। केवलवंयाकरणा: । 
श्रनु ०--'विशेषणं विशेष्येण ०“ (२.१.५७) इस (सूत्र ) से समास सिद्ध होने पर 
पूर्व निपात के लिए यह सूत्र है । (सूत्र में) एक शब्द का ग्रहण 'दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌”* 












(२.१.५०) सूत्र द्वारा प्राप्त नियम का बाध करने के लिए हुआ है ।॥ पूर्व स्नातः 
पश्चादनुलिप्त: स्नातानुलिप्त:--पूर्वकाल में स्नान करने और अपर काल में अनुलेपन 
लगाने वाला | एकनाथः--एकमात्र स्वामी । सर्वयाज्ञिका:--- सभी याजक | जरनल्नें- 
यायिकाः--वृद्ध नैयायिक । पुराणमीमांसकाः--प्राचीन मीमांसक ॥ नवघाठका:-- 
नये पाठक । केवलवैयाकरणा:--केवल वैयाकरण । 
व्याख्या--पूर्व काल वाचक एवं एक, सर्व, जरतू, पुराण, नव और केवल शब्दों का 
समानाधिकरण के साथ समास होता है । जैसे-स्नातानुलिप्त: | यह पूरवंकाल का उदाहरण 
है। 'पूर्व स्‍्नातः पश्चाद्‌ अनुलिप्त'--यहाँ पूर्वकाल का अपरकाल के साथ समास, 
हुआ है । स्नान पूर्व काल में हुआ है, अनुलेपन अपरकाल में हुआ है । 
ऐसे प्रयोग विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌”'* (२.१.५७) इस सूत्र द्वारा कर्मंधारय 
समास करने पर भी बन सकते थे । किन्तु उक्त सूत्र द्वारा विहित विशेष्य विशेषण 
समास में समस्यमान पदों के पूर्वापर क्रम का नियम नहीं होता । उस समास में स्नातानु- 
लिप्त: और अनुलिप्तस्तात: दोनों रूप चलते हैं । 
किन्तु 'पूवंकालैक०“'* (२.१.४९) इस सूत्र ढ्वारा विहित समास में पूवंकालवाची 
एवं एक, सर्व, जरत्‌, पुराण, नव और केवल--इन शब्दों का पूर्व प्रयोग होता है । 
इस सूत्र में 'एक शब्द के प्रयोग का एक अन्य प्रयोजन भी है। 'दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ 
(२.१.५० ) इस सूत्र से सं्यावाचक और दिशावाचक शब्दों का विशेष्य के साथ 
तभी समास होता है जब वह समस्त पद संज्ञावाचक हो । इस नियम के अनुसार 
“'एकनाथ' का समास तभी सम्भव हैं जब -वह किसी व्यक्ति के नाम को बोधित करे । 
“एकमात्र स्वामी' के अर्थ में समास करने के लिए श्रन्य सूत्र की आवश्यकता थी । 
अतएव 'पूर्वकालैक ०“ (२.१.४९) इस सूत्र में 'एक' शब्द का ग्रहण हुआ हैं । 
रूपसिद्धिः--स्नातानुलिप्तः 
लौ० बि०--स्नातश्रासौ अ्रनुलिप्तश्व । अलौ० वि०--स्तात सु अनुलिप्त सु । 
'ूवंकालंक ०” (२.१.४९) से पूर्वकाल में सम्पन्न 'स्नात' शब्द का 'अनुलिप्त' 
शब्द के साथ समास । 'कृत्तद्धित०"“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०“ 
(२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों ) का लोप (स्नात अनुलिप्त ) । 'प्रथमानिदिष्टं* 
(१.२.४३) से 'स्नात' शब्द की उपसर्जन संज्ञा। “उपसर्जनं पूर्व“ (२.२.३०) 
से उपसर्जन संज्ञक 'स्तात' शब्द का पूर्व प्रयोग (स्नात अनुलिप्त) । अ्रकः सवर्ण ०” 
(६.१.१०१) से सवर्ण दी (स्तातानुलिप्त ) । “एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌' इस न्याय 
से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌०“ (४.१.२ ) से प्रथमा एकवचन में सु 
(स्‌) (स्नातानुलिप्त स्‌) । शेष पूर्ववत्‌ (स्नातानुलिप्त:) । 


एकनाथः 


लौ० वि०--एकश्रासौ नाथश्व । अलौ० वि०--एक सु नाथ सु । 
सु नाथ सु 
'वूवंकालैक ०  ( २.१.४९) से एक' शब्द का 'ताथ' शब्द के साथ समास । 
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“कृत्तद्धित ०" (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा। 'सुपो धातु०”"” (२.४.७१ )ैसे 
सुष्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (एक नाथ) । “प्रथमानिदिष्टं ० (१.२.४३) 
से 'एक' शब्द की उपसजन संज्ञा । “उपसर्जनं पूर्वम“ (२.२.३०) से उपसर्जनसंज्ञक 
'एक' शब्द का पूर्व प्रयोग (एक नाथ) । “एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से 
पुन: प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्बौजसमोट्‌ ०” (४-१.२) सेसु (स्‌) (एकनाथ स्‌)। शेषं 
पूर्ववत्‌ (एकनाथ: ) । 
सर्वयाज्ञिकाः 

लौ० वि०--सर्वे च ते याज्ञिका: । अलौ० वि०--सर्व जस्‌ याज्ञिक जस्‌। 

धूर्वकालैक० " (२.१.४९) से 'सर्व' शब्द का 'याज्ञिक' शब्द के साथ समास। 
'कृत्तद्धित ०" (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपों धातु०“ (२.४.७१) से 
सुष्‌ (दोनों जस्‌ प्रत्ययों) का लोप (सर्व यण्ज्ञिक) । 'प्रथमानिदिष्टं० ““ (१.२.४३) 
से 'सर्व' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । “उप्रसजू न॑ पूव॑म्‌/ (२.२.३०) से उपसर्जनसंज्ञक 
'सर्व' शब्द का पूर्व प्रयोग (सर्व याज्ञिक) | 'एक्देशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः 
प्रातिषदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से प्रथमा बहुबचन में जस्‌ (अस्‌) प्रत्यय 
(सर्वयाज्ञिक अस) । “अथ्रमयो: पूर्वंसबर्णा:““ (६.१.१०२) से पूर्वसवर्ण दीघे 
(सर्वयाज्ञिका स्‌) | शेष पूर्ववत्‌ (सर्वयाज्ञिका:) । 
जरन्नेयायिकाः 

लौ० वि०--जरन्तश्न ते नैयायिकाश्र | अलौ० वि०--जरत्‌ जस्‌ नैयायिक जस्‌ । 

थूर्वकालैक ० "* (२.१.४९) से 'जरत्‌' शब्द का 'नैयायिक' शब्द के साथ समास। 
“कृत्तद्धित ० (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०“” (२.४.७१) से सुप्‌ 
(दोनों जस्‌ प्रत्ययों ) का लोप (जरत्‌ नैयायिक) । 'प्रथमानिदिष्टं० ४ (१.,२.४३) 
से 'जरत्‌' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । “उपसर्जन पूर्वम्‌““ (२.२. ३०) से उपसरज्जनसंज्ञक 
“जरत्‌' शब्द का पूर्व प्रयोग (जरत्‌ नैयायिक)। 'झलां जशोडल्ते” (८.२.३९) से '्त्‌' 
को 'द' (जरद्‌ नैयायिक) । “यरोघ्नुनासिके०” (८.४.४५) से 'द' को 'न्‌' (जरन्‌- 
नैयायिक) । 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 
'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से प्रथमक बहुवचन में जस्‌ (अस्‌) भ्रत्यय (जरन्नैयायिक 
अस्‌) । शेष पूर्ववत्‌ (जरन्नैयायिकाः) । 
पुराणसीसांसका: 

लौ० बि9--पुराणाश्र ते मीमांसकाश्व | अलौ०वि०---पुराण जस्‌ मीमांसक जसू । 
धूर्वकालैक० “* (२.१.४९) से 'पुराण” शब्द का मीमांसक शब्द के साथ समास | 
'कृत्तद्धित ० '( १.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०“ (२.४ ७१) से सुप्‌ (दोनों 
जस्‌ प्रत्ययों) का लोप (पुराण मीमांसक)। 'प्रथमानिदिष्टं ०“ (१.२.४३) से 'पुराण' 
शब्द की उपसर्जन संज्ञा। 'उपसर्जनं पूर्वम्‌/ (२ २.३०) से उपसजेनसंज्ञक 'पुराण' शब्द 
का पूबे प्रयोग (पुराण मीमांसक) । 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः 
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प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से प्रथमा बहुवचन में जस्‌ (अस्‌ ) प्रत्यय 
(पुराणमीमांसक अ्रस्‌) । शषं पूर्ववत्‌ (पुराणमीमांसका:)। 


नवपाठकाः 
लौ० वि०-जनवाश्र ते पाठकाश्च । अलौ० वि०--तव जस्‌ पाठक जस्‌ । 


'पूवंकालैक ०४ (२.१.४९) से 'नव' शब्द का 'पाठक' शब्द के साथ समास | 
'कृत्तद्धित ०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०“” (२.४.७१) से 
सुप्‌ (दोनों जस्‌ प्रत्ययों) का लोप (नव पाठक) 'प्रथमानिदिष्टं०”४ (१.२.४३) 
से 'नव' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । “उपसर्जनं पूर्वम्‌“ (२.२.३०) से उपसजनसंज्ञक 
'त्ञव' शब्द का पूर्व प्रयोग (नव पाठक) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ० (४.१.२) से प्रथमा बहुवचन में जस्‌ (अस्‌ ) 
प्रत्यय (नव पाठक अस्‌ ) । शेषं पूव॑वत्‌ (नवपाठकाः:) । 


फेवलबेयाकरणाः 
लौ० वि०--कैवलाश्र ते वैयाकरणाश्न | अंलौ० वि०---कैवल जस्‌ वैयाकरण जस्‌ । 


'पूवंकालैक ० “* (२.१.४९) से केवल” शब्द का 'वैयाकरण' शब्द के साथ समास। 
'कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से 
सुप्‌ ( दोनों जस्‌ प्रत्ययों ) का लोप (केवल वैयाकरण) । 'प्रथमानिदिष्टं०५५ 
(१ २.४३) से 'केवल' शब्द की उपसर्जन संज्ञा। 'उपसजंनं पूर्वम्‌'' (२.२.३०) से 
उपसर्जनसंज्ञक 'केवल' शब्द का पूर्व प्रयोग (केवल वैयाकरण ) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' 
इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा। 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.,१.२) से प्रथमा बहु- 
बचन में जस्‌ (ग्रस्‌) प्रत्यय (केवल वैयाकरण अस्‌ ) । शेषं पूर्ववत्‌ (केवलवैयाकरणा:) । 


७२७, दिक्‍संख्ये संज्ञायाम्‌ (२.१.५०) 
'समानाधिकरणेन' इत्यापादपरिसमाप्तेरधिकारः । संज्ञायामेबेति नियसार्थ सूत्रस्‌ । 
पूर्वेषुकामशमी । सप्तर्षयः । नेह, उत्तरा वृक्षा: | पड्च ब्राह्मणाः । 


अनु०---'समानाधिकरणेन' इस पद का (द्वितीय अध्याय के प्रथम) पाद की 
समाप्ति तक अधिकार है । (दिशावाचक और संख्यावाचक सुबन्तों का समानाधिकरण 
सुबन्तों के साथ) संज्ञा में ही समास होता है इस प्रकार नियमार्थ यह सूत्र हैं। पूर्वेषु- 
कामशमी (किसी गांव का नाम) । सप्तर्षयः (सात ऋषि) । उत्तरा वृक्षा:। पञु्च 
ब्राह्मगाः---यहाँ समास नहीं हुआ (क्योंकि यहाँ संज्ञा नहीं है) । 

व्याख्या--'दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌”” (२.१.५० ) सूत्र में 'पू्वंकालंक ०” (२. १.४९) 
इस सूत्र से 'समानाधिकरणेन' की अनुवृत्ति हुई है । 'समानाधिकरणेन' इसकी अनुवृत्ति 
द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद की समाप्ति तक चलती है। 
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संज्ञायामेवेति । 'दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌**(२.१.५०) सूत्र नियमार्थ है । दिशावाचक 
और संख्यावाचक सुबन्‍्तों का समानाधिकरण सुबन्‍्तों के साथ संज्ञा में ही समास होता 
है । 'विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌''* (२.१.५७) इस सूत्र से प्राप्त समास का यह चूत्न 
नियम करता है कि यदि विशेषण दिशावाचक और संख्यावाचक हो तो समास संज्ञा 


में ही होता है । 


नेह इति । जहां समस्त पद संज्ञा का बोधक नहीं होता वहाँ समास नहीं होता । 
अतः 'उत्तरा वृक्षा:,' 'पठ!्च ब्राह्मणा:---यहाँ समास नहीं हुआ क्‍योंकि यहाँ संज्ञा 


नहीं है । 
रूपसिद्धिः--पूर्वेषुकामशमी 


लौ० वि०--पूर्व: इषुकामशमी । अ्रलौं० वि०--पूर्व सु इषुकामशमी सु । 

“दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌”* (२.१.५०) से संज्ञा अर्थ में दिशावाची “पूर्व” शब्द का 
“इषुकामशमी' के साथ समास | 'कृत्तद्धित ० (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 
'सुपो धातु ०“ (२४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (पूर्व इषुकामशमी ) । 
प्रथमानिदिष्टं०'“" (१.२.४३) से 'पूर्वँ शब्द की उपसर्जन संज्ञा । “उपसर्जनं 
पूव॑म्‌/** (२.२.३० ) से उपसर्जनसंज्ञक “पूर्व शब्द का पूर्वे प्रयोग (पूर्व इषुकामशमी ) । 
आरादूगुण:'* (६.१.८७) से गुण (पूर्वाषुकामशमी ) । “एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय 
से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा। 'स्वोजसमौट्‌ ०“ (४.१.२) से सु (पूर्वेषुकामश्मी सु) । 
“हल्डबाब्म्यो ० (६.१.६८) से सु का लोप (पूर्वेषुकामशमी ) । 
सप्त्षयः 

लौ० वि०--सप्त च ते ऋषय: । अलौ० वि०--सप्तन्‌ जस्‌ ऋषि जसू । 


'दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌"* (२.१.५० ) से संज्ञा अर्थ में संख्यावाची 'सप्तन्‌' का ऋषि 
शब्द के साथ समास । 'कृत्तद्धित०'“'(१.२.४६)से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु” 
(२:४.७१) से सुप्‌ (दोनों जस्‌ प्रत्ययों) का लोप (सप्तन्‌ ऋषि)। 'प्रथमानिदिष्दं ० 
(१.२.४३) से 'सप्तन्‌” की उपसर्जन संज्ञा । “उपसर्जन पूर्व (२२.३०) से उप- 
सजनसंज्ञक 'सप्तन्‌' शब्द का पूर्व प्रयोग (सप्तन्‌ ऋषि)। 'नलोप: प्राति> ४ (८.२.७) 
से सप्तन्‌' के 'न्‌' का लोप (सप्त ऋषि) । आदगुण:”* (६.१.८७) से अ] ऋत्त्म' 
गुण । “उरण्रपर:” (१.१.५१) से रपर प्र (सप्तर्षि) ।_ 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' 
इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ० /!# (४.१.२) से प्रथमा बहुवचन में 
जस्‌ (अस्‌) प्रत्यय (सप्तर्षि अस्‌ ) । जसि च'** (७.३.१०९) से गुण (सप्तर्पे अस्‌) । 
'एचोज्य ० (६.१.७८) से 'ए' को 'अय्‌' (सप्तर्ष. अय्‌ अस्‌ ) । 'ससजुषों रु: 
(८.२.६६) से 'स्‌' को 'ः (र) (सप्तर्षय र्‌) । खरवसानयो ०” (८.३.१५) से 
“र्‌' को विसगे (सप्तर्षयः) । 











७२८. तद्धितार्थोत्ततरपद्समाहारे ख। (२.१.५४१) 

तद्धिताथें विषये उत्तरपदे च परत: समाहारे च वाच्ये दिक्संख्ये प्राग्वद्दा । पूर्वस्यां 
शालायां भवः पौबंशाल: । समासे कृते “दिक्‍्पूर्वपदादसंज्ञायां व्वःः (सृ० १३२८) इति 
ड्य:। 'सर्वनास्नो वृत्तिमात्रे पु बद्भाब: (बा० १३७६) । झ्रापरशाल:। पूर्वा शाला प्रिया 
यस्येति त्रिपदे बहुब्रीहों कृते प्रियाशब्दे उत्तरपदे पूर्वयोस्तत्पुरुषः। लेंन शालाशब्दे 
आकार उदात्तः। पूर्वशालाप्रियः। दिक्षु समाहारो नास्त्यनरभिधानात्‌ । संख्यायास्त- 
द्वितार्थे--षण्णां मातृणामपत्यं षाण्मातुरः । पड्च गाबो धन यस्येति ब्रिपदे बहुब्रोहाब- 
वान्तरतत्पुरुषस्थ बिकल्पे प्राप्ते 'इन्द्रतत्पुरुषयोरुत्तरपे नित्यससासबचनम्‌” (बा० 
१२८७) । 

अनु०---तद्वितार्थ के विषय में, उत्तरपद रहते और जब समाहार वाच्य हो तब 
दिशावाचक और संख्यावाचक शब्दों का समास होता है । पौवंशाल:---पूर्ब के कमरे में 
रहने बाला--पूर्वस्यां शालायां भव: (ऐसा विग्रह करके ) समास करने पर “दिक्पूर्व- 
पदादसंज्ञायां व्य:** (४.२.१०७) से ञ प्रत्यय । सर्बनाम को वृत्तिमात्न में (अर्थात्‌ 
कृदन्त आदि पांचों वृत्तियों में) पुंबद्भाव हों । आपरशालः:--पश्चिम के कमरे में 
रहने वाला। पूर्वा शाला प्रिया यस्य ऐसा त्रिपद <ठुत्नीहि समास करने पर “प्रिया' 
शब्द उत्तरपद रहते पूर्व का (अर्थात्‌ पूर्वा और शाला का) तत्पुरुष समास | इससे 
शाला शब्द में 'भ्रा' उदात्त होता है। पूर्वंशालाप्रिय:। समाहार में दिक्‌ समास 
नहीं है क्योंकि ऐसा कहीं कहा नहीं गया । तद्धितार्थ में संख्या का उदाहरण--षाण्मातुरः 
--षण्णां मातृणामपत्यम्‌--छः माताश्रों का पुत्र, कात्तिकेय । 

पञ्च गावों धन॑ यस्य ऐसा त्रिपद बहुन्नीहि समास होने पर श्रवान्तर तत्पुरुष 
(अर्थात्‌ “उत्तरपद “'धन' परे रहते पडुच गाव: में तत्पुरुष समास) को विकल्प प्राप्त 
होने पर “उत्तरपद परे रहते जो द्वन्द्र और तत्पुरुष समास होते हैं, उन्तकों नित्य समास 
कहना चाहिए' [पञचगवधन--जिसका धन पाँच गाय है ।] 

व्यास्या--'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च““ (२.१.५१) सूत्र में तद्वितार्थोत्तर- 
पदसमाहारे' यह सप्तम्यन्त समस्त पद है। यहाँ “तद्धितार्थ'-'उत्तरपदे' और “समाहारे' 
तीन सप्तम्यन्त पद हैं। विषय भेद से सप्तमी के तीन अर्थ हो गये हैं--तद्धितार्थ 
के साथ सप्तमी का अर्थ है विषय. उत्तरपद के साथ पद और समाहार के साथ 
वाच्य । दिशावाचक का समाहार भ्रर्थ में समास नहीं होता । दिशावाचक सुबन्त का 
तद्धितार्थ के विषय में और उत्तरपद परे रहते. ही समास होता है।इस प्रकार दो ही 
उदाहरण मिलते हैं । 

संख्यावाचक समास के तीनों स्थलों में उदाहरण मिलते हैं । 

इस प्रकार इस सूत्र के पाँच उदाहरण हैं 
(१) तद्वितार्थ में दिक्समास--जैसे पौर्वशाल: । 
(२) उत्तरपद में दिक्‍्समास--जैसे पू्वंशालाप्रिय: । 
(३) तद्वितार्थ में संख्यातत्पुरुष--जैसे षाण्मातुरः । 
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(४) उत्तरपद में संख्यातत्युरुष--जैसे पठचगवधनः । 
(५) समाहार में संख्यातत्युरुष--जैसे पठ्चगवम्‌ । 


रूपसिद्धि:---पौवंशाल: 


लौ० बि०--पूर्वेस्थां शालायां भव: । अलौ० वि०--पूर्वा डिः शाला डिः। 

'द्धितार्थोत्तर०*“४ (२.१.५१) से तद्धितार्थ के विषय में दिशावाची 'पूर्वा' का 
“शाला' शब्द के साथ समास | “कत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 
'सुपो धातु ०'*” (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों डि प्रत्ययों) का लोप (पूर्वा शाला) । 
'प्रथमानिदिष्टं०'** (१.२.४३) से 'पूर्वा' की उपसर्जन संज्ञा । उपसर्जनं पूर्वम्‌४४ 
(२.२.३० ) से उपसजंत संज्ञक पूर्वा' शब्द का पूर्व प्रयोग (पूर्वा शाला) । “दिक्पूर्ब- 
बदादसंज्ञायां व्य:'*४ (४.२.१०७) से व्व (अ) (पूर्वा शालाअ) । “यस्येति च''' 
(६.४.१४८) से 'शाला' के अन्त्य आ का लोप (पूर्वा शाल्‌झ) । (तद्धितेष्व०““ 
(७.२.११७) से आदि वृद्धि (पौर्वा शाल) । 'सर्वनाम्नों वृत्तिमात्रे पुंवद्भाव: (वा० 
१३७६) से पौर्वा को पु बद्भाव (पौवंशाल ) । 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌०'” (४.१.२) से प्रथमा ऐकबचन में सु (स्‌) 
(पौवंशाल स्‌) । 'ससजुषों रु" (८.२.६६) से 'स्‌' को '€' (र) (पौवंशाल र) । 
“रवसानयो ०” (८.३.१५) से 'र' को विसर्ग (पोवंशाल:) । 
आपरशाल: 


लौ० वि०--अपरस्यां शालायां भव: । अलौ० वि०--अपरा डिः शाला डिः। 

“तडितार्थोत्तर०*४ (२.१.५१) से अपरा' का शाला' शब्द के साथ समास। 
'कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा | 'सुपो घातु०““ (२.४.७१) से 
सुप्‌ (दोनों हि प्रत्ययों) का लोप (अपरा शाला) । प्रथमानिदिष्टं०* (१.२.४३) 
से अपरा' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । “उपसर्जनं पूबंम्‌'* (२.२.३०) से उपसर्जन 
संज्ञक “अपरा' शब्द का पूर्व प्रयोग (अपरा शाला) । “दिक्यूबंपदा०/* ४४ (४.२. 
१०७) से व्यू (अझ) (अपरा शाला अ) । “स्येत्रि च' (६.४.१४८) से 'शाला' के 
अन्त्य 'आ' का लोप (अपराशाल) । तद्धितेष्व०'““ (७.२.११७) से आदि वृद्धि 
(आरपरा शाल) । सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंबड्भाव: (वा० १३७६) से 'आपरा' को 
पुंबद्भाव (आपरशाल ) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 
'स्वौजसमौट्‌०'*” (४.१.२) से प्रथमा एकवचन में सु (स्‌ू) (आपरशाल स्‌)। 
औोषं पूर्ववत्‌ । आपरशाल: । 


पूर्वशालाप्रिय: 


डर 


लौ० विं०--.पूर्वा शाला प्रिया यस्य | अलौ० वि०--पूूर्वा सु शाला सु प्रिया सु । 
'तद्धितार्थोत्तर ०“ (२.१.५१) से “प्रिया' शब्द के उत्तरपद रहते पूर्वा शाला का 
समास । 'कृत्तद्धित ०'”* (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो घातु ०“ (२.४.७१) 
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से सुप्‌ (सु, सु, सु प्रत्ययों) का लोप (पूर्वा शाला प्रिया ) । 'प्रथमानिदिष्टं ०“ (१.२.४३) 
से 'पूर्वा” शब्द की उपसर्जन संज्ञा । “उपसर्जनं पूर्वम* (२.२.३०) से उपसर्जनसंज्ञक 
शूर्वा' शब्द का पूर्व प्रयोग (पूर्वा शाला प्रिया) । 'स्वेनाम्नों वृत्तिमात्रे पुंवज्भाव: 
(वा० १३७६) से 'पूर्वा' को पुंवद्धाव (पूर्वशाला प्रिया) | 'एकविभक्ति०/“* 
(१.२.४४) से 'प्रिया' की उपसजेन संज्ञा । 'गोस्त्रियों ० (१.२.४८) से “प्रिया के 
आए को हस्व (पूर्वशाला प्रिय) । “एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्राति- 
पदिक संज्ञा । स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (स्‌) (पूववंशालाप्रिय स्‌)। शेष 
पूर्ववत्‌ । पूरवंशालाप्रिय: । 
बाण्मातुरः 

लो० वि०--- षण्णां मातृणाम्‌ अ्रपत्यम्‌ू । अलौ० वि०--घड्‌ आम्‌ मातृ आम । 

'तद्धितार्थोत्तर०“* (२.१.५१) से तद्धितार्थ में संख्यावाची 'षण्णाम्‌' का मातृ- 
णाम्‌ सुबन्त पद के साथ समास । कृत्तद्धित०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 
'सुपो धातु०'४* (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों झाम्‌ प्रत्ययों) का लोप (षड्‌ मातृ) । 
“प्रथमानिदिष्टं०”** (१.२.४३) से 'षड' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम्‌“ 
(२.२.३० ) से उपसर्जन संज्ञक 'षड्‌' का पूर्व प्रयोग (षड्‌ मातृ) । यरो&नुनासिके ० 
(८.४.४५) से 'ड' को 'ण्‌' (षण्मातृ) । 'मातुरुत्संख्या०४४ (४.१.११५) से 
'मातृ' के 'ऋ' को उत्‌ और अण्‌ (श्र) प्रत्यय | 'उरण्रपर:“ (१.१.५१) से उत्‌ 
को रपर (पण्मातुर्‌ भ्र)। 'तद्धितेष्व ०“ (७.२.११७) से आदि वृद्धि (षाष्मातुर) । 
“एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌” इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा ।, 'स्वौजसमोट्‌०/४* 
(४.१.२) से सु (षाण्मातुर सु) । शेषं पूर्ववत्‌ । षाण्मातुरः । 


७२६. गोरतद्वितलुकि (५-४-६२) 

गोष्न्तात्तत्पुरुषाट्रच्‌ स्थात्समासान्त:, न तद्धितलुकि । पठ्चगवधन: । पञ्चानां 
गवां समाहारः । 

अनु०---गो शब्द जिसके अन्त में हो, ऐसे तत्पुरुष से टच्‌ प्रत्यय समासान्‍्त हो, 
किन्तु तद्धित प्रत्यय का जहाँ लोप हुआ हो वहाँ न हो । पञचगवधनः--पांच गाय 
हैं धन जिसके । पड्चानां गवां समाहारः--पांच गायों का समूह । 


रूपसिद्धि:-- पठचगवधनः 


लौ० वि०--पञ्च गावों धनं यस्य | अलौ० वि>--पञ्चन्‌ जस्‌ गो जसू धन सु। 
'तद्धितार्थोत्तर ०४“ (२.१.५१) से 'धन' पद के परे रहते 'पञ्चन्‌” का “गो शब्द 
के साथ समास । 'तद्धितार्थोत्तर०”“”* (२.१.५१) सूत्र पर विभाषा का अधिकार है 
अतः यहाँ वैकल्पिक तत्पुरुष प्राप्त था किन्तु 'इन्द्रतत्युरुषयोरुत्त रपदे नित्यसमासवचनम्‌” 
(वा० १२८७) से उत्तरपद “धन' परे रहते नित्य समास । “कृत्तद्धित ० (१.२.४६) 














ई १०१ 


से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०“*“ (२.४.७१) से सुप्‌ (जस्‌, जस्‌ और सु प्रत्ययों) 
का लोप (पञ्चन्‌ गो धन) । 'प्रथमानिदिष्टं०”*४ (१.२.४३) से 'पञचचन्‌' की उपसर्जन 
संज्ञा । 'उपसर्जनं पू्वम'“ (२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक 'पठ्चन्‌' का पू्वे प्रयोग 
(पञ्चन्‌ गो धत) । “नलोप: प्राति०”“६ (८.२.७) से पञ्चन्‌ के 'न्‌' का लोप 
(पञ्च गो धन) । 'गोरतद्धित०”* (५.४.९२) से गो शब्द से टच (झ) प्रत्यय 
(पञ्च गो श्र धन) । 'एचोज्य ०“ (६.१.७८) से 'गो' के ओओ को अव्‌' (पञु्च 
गव्‌ अर धन) | “एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा। 
'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (पञ्चगवधन सु) । शेष पूर्वंवत्‌ । पञ्चगवधन:। 


७३०.संख्यापूर्वो ह्विगुः (२-१-५२) 
'तद्धितार्थ--” (सू ७२८) इत्यत्नोक्तस्त्रिविध: संख्यापूर्वो द्विगुः स्पात्‌ । 
प्रनु०--'तद्धितार्थ-- इस सूत्र में बताया हुआ तीन प्रकार का संख्यापूर्व समास 
द्विगु संज्ञक होता है । 


७३१. द्विगुरेकबचनम्‌ (२-४-१) 

हिग्वर्थ: समाहार एकबत्स्थात्‌ । 'स नपुंसकम्‌' (सू ८5२१) इति नपुंसकत्वम्‌। 
पञ्चगवम्‌ । 

अनु ०--ढिंगू संज्षक समाहार एकवचन हो। स नपुंसकम्‌' से समाहार में 
द्विगु और द्न्द्र तपं सक हों । पञ्चगवम्‌--पाँच गाय । 

रूपसिद्धिः--पञ्चगव्स्‌ 

लौ० वि०--पञ्चानां गवां समाहार: | अलौं० वि०--पडञ्चन्‌ झाम्‌ गो आम्‌ । 

'तद्धितार्थोत्तर०”*४ (२-१.५१) से संख्यावाची 'पठ्चन्‌' का “गो शब्द के साथ 
समास । 'कृत्तद्धित०''* (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु०““” (२.४.७१) 
से सुप्‌ (दोनों आम्‌ प्रत्ययों) को लोप (पंञ्चन्‌ गो) । “नलोपः प्राति० ५ (८.२.७) 
से 'पड्चन्‌' के 'न्‌' का लोप (पञु्च गो) । 'मोरतद्धित०"“" (५,४९२) से टच्‌ (अ) 
प्रत्यय (पठ्च गो अ) । 'एचोज्य०' (६.१.७८) से ओ' को 'अवब्‌' (पञु्च गव्‌ अ) । 
'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०“ 
(४.१:२) से सु (पठ्चगव सु) । 'स तप सकम्‌** (२.४.१७) से नपुंसक । अतो5्म्‌"** 
(७.१.२४) से 'सु' को 'अम्‌' (पठुचगव अम्‌) । “भ्रमि पूर्व:** (६.१.१०७) से 'अम्‌' 
के 'अ' को पूर्वरूप (पञु्चगवम्‌) । 


७३२- कुत्सितानि कुत्सनेः (२.१.५३) 
कुत्स्यमानानि कुत्सने: सह प्राग्वत्‌ । वेयाकरणखसूचिः । मीमांसकदुदुरूटः । 





















































श्ण्२ 


अनु ०--निन्द्यमान का निन्दय के साथ तत्पुरुष समास होता है । वैयाकरणखसूचिः 
--क्रुत्सित वैयाकरण । मीमांसकदुर्दू रूट:-- कुत्सित मीमांसक | 


रूपसिद्धिः---वैयाकरणखसूचि: 

लौ० वि०--- वैयाकरणश्लासौ खसूचिश्च | अलौ० बि०--वैयाकरण सु खसूचि सु । 

कुत्सितानि०“** (२.१.५३) से समास। कत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्राति- 
पदिक संज्ञा । 'सुपों धातु०"“ (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप 
(वैयाकरणखसूचि ) । 'प्रथमानिदिष्टं०'*' (१.२.४३) से 'वैयाकरण' शब्द की उपसर्जन 
संज्ञा । 'उपसजेन पूर्वम** (२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक “बैयाकरण' का पूर्व प्रयोग 
(बैयाकरणखसूचि )। 'एकदेशविक्ृतमनन्यक्त्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 
'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (स्‌) (वैयाकरणखसूचि स्‌) | “ससजुषो रु:'“ 
(८.२.६६) से स्‌ को रु (र) (वैयाकरणखसूचि र्‌) । 'खरवसानयो ०” (८.३.१५) 
से 'र्‌' को विसर्ग (वेयाकरणखसूचि:) । 
भीमांसकदुर्द रूट: 

लौ० वि०--मभीमांसकश्नासौ दुदुं रूटश् । अलौ० वि०---भीमांसक सु दुर्दुरूट सु । 

'कुत्सितानि० “** (२.१.५३) से समास । 'कत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'सुपो धातु ०'*“ (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों सु प्रत्ययों का लोप (मीमांसक 
दुदू रूट) । 'प्रथमानिदिष्टं०''* (१.२.४३) से 'मीमांसक' शब्द की उपसर्जन संज्ञा। 
“उपसर्जन पूर्वम'* (२.२.३०) से उपसर्जन संज्षक “'मीमांसक' का पूर्व प्रयोग (मीमां- 
सक दुद्‌ रूट) । 'एकदेशविक्ृतमतन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा | 'स्वौज- 
समौट्‌० ' (४.१:२) से सु (मीमांसक दुदू रूट सु) । शेषं पूर्ववत्‌ । मीमांसकदुदुं रूट: । 


७३३- पापारणके कुत्सिते: (२-१.५४) 
पूबंसूच्रापवाद: । पापनापित: । अणककुलाल: | 
अनु ०---( कुत्सित वाचक शब्दों के साथ पाप और अणक शब्दों का तत्पुरुष समास 

होता है। ) यह सूत्र पूर्व सूत्र का अपवाद है। पापनापितः--घुणित नाई। 

अणककुलाल:---धुणित कुम्हार । 

रूपसिद्धि:---पापनापित: 
लौ० वि०--प्रापश्रासौ नापितश्च | अलौ० वि०--प्राप सू न्ापित सु । 
'वापाणके ०” (२:१.५४) से समास । 'कत्तद्धित०”” (१.२.४६) से प्रातिषदिक 

संज्ञा । 'सुपो धातु ०४“ (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों)का लोप (पाप नापित)॥ 

अ्रथमानिदिष्टं०'* (१.२.४३) से 'पाप' शब्द की उपसजन संज्ञा । 'उपसर्जन पूर्वम्‌ 

(२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक 'पाप' शब्द का पूर्व प्रयोग (पाप नापित) | 

'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रांतिपदिक संज्ञा। 'स्वौजसमौट्‌ ०” 

(४.१.२) से सु (पापनापित सु) । शेषं पूवंबत्‌ । पापनापितः । 








हे 
अणककुलाल: 
लौ० वि०--अणकश्नासौ कुलालभ्र | श्रलौ० वि०--अणक सु कुलाल थु । 
ववापाणके ०"! (२.१.५४) से समास । 'कृत्तद्धित०"“ ( १.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'सुपो धातु०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (भणक 
कुलाल) । 'प्रथमानिदिष्टं०“ ( १.२.४३) से 'प्रणक' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । 
“उपसजजन पूर्वम्‌"“* (२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक 'अणक' शब्द का पूर्ब प्रयोग 
(अ्रणक कुलाल) । 'एकदेशविक्रुतमनन्यवत्‌ इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 
'स्वौजसमौट्‌० '” (४.१.२) से सु (अणककुलाल सु) । शेष॑ पूवंबत्‌ । अणककुलाल: ॥ 


७३४. उपसानानि सामान्यवचने: (२१-५५) 

घन इव श्यामो घनश्यामः । इह पूर्वपदं तत्सवृशे लाक्षणिकमिति सूचयितुं लौकिक- 
विग्नहे इवशब्द: प्रयुज्यते । पूर्वनिषातनियमार्थ सूत्रम्‌ । 

अनु०--- (उपमानवाचक सुबन्त का समान धर्म वाचक सुबन्त के साथ समास 
होता है । ) 

घनश्यामः (घन इव श्यामः, मेघ के समान श्याम वर्ण वाला) । यहाँ पूर्वपद 
“'घन' का लक्षणा से 'घनसदृश' अर्थ सूचित करने के लिए लौकिक विग्रह में 'इव' शब्द 
प्रयुक्त हुआ है । यह सूत्र समस्त पदों में किसका पूर्व निषात हों यह नियत करने 
के लिए है । 

व्याख्या--इहेति । धनश्याम: --धन इव श्याम: । इस लौकिक विग्रह में समानता 
वाचक 'इव' शब्द का प्रयोग सूचित करता हैं कि घन शब्द घन सदृश के अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है। 'घन' मेघ अर्थ का वाचक शब्द है। किन्तु वह लक्षणा से 'मेघ सदृश' भ्र्थ 
को बोधित करता है। 

पूर्वनिपातेति । यहाँ 'विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌”' (२.१.५७ ) से समास करने 
पर वक्ता की इच्छा के भ्रनुसार दोनों में से किसी का भी पूर्वनिपात सम्भव था, क्योंकि 
दोनों गुणबाचक विशेषण पद हैं किन्तु यहाँ उपमान पद का पूर्व प्रयोग अपेक्षित है 
अतः इस सूत्र की रचना हुई है। सूत्र में 'उपमानानि' प्रथमान्त पद है। अतः 
'प्रथमानिदिष्टं०“' (१.२.४३) इस सूत्र के अनुसार उपमानवाचक पद की' उपसर्जन 
संज्ञा होती है और “उपसजन पूर्वम्‌"* (२.२.३०) से उसका पूर्व प्रयोग होता है । 
रूपसिद्धिः--घनश्यामः 

लौ० वि०--घन इव श्याम: । अलौ० वि०--घन सु श्याम सु । 

“उपमानानि० ”* (२.१.५५) से समास । 'कृत्तद्धित ०" (१.२.४६) से प्राति- 
पदिक संज्ञा । 'सुपों धातु०'” (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (घन 
श्याम) । 'प्रथमानिदिष्टं०** (१.२.४३) से “घन' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं 
पूर्वम्‌/* (२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक 'घन' शब्द का पूर्व प्रयोग (घन श्याम) । 









































सिद्धान्तको मुदो 





“एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌” इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा | 'स्वौजसमौट्‌ ०/“* 
(४.१.२) से सु (घन श्याम सु) । शेषं पूर्ववत्‌ । घनश्याम: । 


७३५. उपमितं व्याप्रादिभि: सामान्‍्याप्रयोगे (२.१.५६) 

उपमेयं व्याप्रादिभि: सह प्राग्वत्साधारणधर्मस्याप्रयोगे सति । विशेष्यस्य पूर्वनिपा- 
तार्थ सूत्रम्‌ । पुरुषव्याप्न: । नुसोस:। व्याप्नादिराकृतिगण: । सामान्याप्रयोगे किसू-- 
पुरुषो व्याप्न इव शूर: । 

अनु०---साधारण धर्म का प्रयोग न होने पर व्याप्न आदि के साथ उपमेय का 
समास होता है। विशेष्य के पूर्व प्रयोग के लिये इस सूत्र की रचना हुई है । पुरुषव्या प्र: 
--बाघ के सदृश (बलवान्‌) पुरुष ! नुसोम:---चन्द्रमा के समान पुरुष । व्याप्नादि 
आकृति गण है। (सूत्र में ) 'सामाम््याप्रयोगे' (साधःरण धर्म का प्रयोग न होने पर ) 
क्यों कहा ? पुरुषों व्यान्न इब शूरः (यहाँ समास निषेध हो) । 

व्याख्या--विशेष्यस्येति । विशेष्य के पूर्व प्रयोग के लिए इस सूत्र की रचना हुई 
है । पुरुषव्याप्नर:। यहाँ 'पुरुषो व्यात्र इव' यह्‌ लौकिक विग्रह है। पुरुष उपमेय है। 
'उपमितं०'*" (२.१.५६) सूत्र में उपशित (उपमेय) प्रथमानिदिष्ट है भ्रतः 
“प्रथमानिदिष्टं ० ** (१.२.४३) से उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है और “उपसर्जनं 
पूर्वम''* (२.२.३०) से उसका पूव प्रयोग होता है । 

'विशेषणं ०” (२.१.५७) से समास करने पर “पुरुषश्चासौ व्याप्रश्व' इस 
लौकिक विग्रह में विशेषणपद “व्याश्र' का पूर्व प्रयोग होता । उसे रोकने के लिए 
“उपमितं ०” (२.१.५६) इस सूत्र की रचना हुई है। 

व्याप्नादिराकृंतिगण: । व्याप्रादि शब्दों से समस्त हुए प्रयोगों को देखकर हीं 
व्याप्रादिगण की कल्पना हो सकती है। व्याप्न आदि शब्द निम्न हैं--व्याप्न, सिंह, 
ऋक्ष, ऋषभ, चन्दन, वृक, वृष, वराह, हस्तिनू, तरु, कुक्जर, रुर,, पृषत्‌, पुण्डरीक, 
पलाश, कितव। यह आक्ृतिगण है। इसमें मुखपद्मम्‌, मुखकमलम्‌, करकिसलयम्‌, 
पार्थिवचन्द्र: इत्यादि प्रयोग भी गिने गए हैं । 

सामान्यात्रयोगे. इति । सूत्र में 'सामान्याप्रयोगे' का उल्लेख है। जहाँ सामान्य का 
प्रयोग नहीं होता वहीं उपमेय का व्याश्न आदि शब्दों के साथ समास होता है । किन्तु 
जहाँ सामान्य का प्रयोग होता है वहाँ व्याप्न आदि शब्दों के साथ उपभेय का समास 
नहीं होता है। ग्रत: 'पुरुषो व्याप्न इव शूर:' विग्रह में इस सूत्र से समास नहीं हुआ 
क्योंकि यहाँ 'शूर:” इस सामान्य (साधारण वचन) का प्रयोग हुआा है । 
रूपसिद्धि:--पुरुषव्या प्रः 

लौ० वि०--पुरुषो व्याप्न इव । अलौ० वि०-- पुरुष सु व्याप्न सु । 

“उपमितं ० '”" (२.१.५६) से उपमेय 'पुरुष' का “व्याप्र' शब्द के साथ समास । 
“कृत्तद्धित ०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०“” (२.४.७१) से सुप्‌ 
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(दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (पुरुष व्याघ्र) । 'प्रथमानिदिष्टं० “४ (१.२.४३) से पुरुष! 
की उपसर्ज॑न संज्ञा । 'उपसर्जन पूर्वम्‌/** (२.२.३० ) से उपसर्जन संज्ञक 'पुरुष' शब्द का 
पूर्व प्रयोग (पुरुष व्याप्र) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 
“स्वौजसमौट्‌०” (४.१.२) से सु (पुरुष व्याप्र सु) । शेषं पूर्ववत्‌ । पुरुषव्यात्नः । 
नृसोमः 

लौ० वि०--ना सोम इव । अलौ० वि०--न्‌ सु सोम सु । 

“उपमितं ०“ (२.१.५६) से समास। 'कृत्तद्धित०””* (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'सुपों धातु०““ (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (न सोम) । 
“प्रथमानिदिष्टं ०“ (१.२.४३) से 'नृ” की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम"“ (२.२. 
३०) से उपसर्जन संज्ञक 'नृ' शब्द का पूर्व प्रयोग (नृ सोम) । 'एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌' 
इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (न सोम सु) । 
शेष पूरवंवत्‌ । नूसोमः । 


७३६. विशेषरां विशेष्येरा बहुलस्‌ । (२.१-५७) 

भेदक॑ समानाधिकरणेन भेद्येन बहुलं प्राग्वत्‌ । नोलमृत्पलं नोलोत्पलम्‌। बहुल- 
प्रहणात्‌ क्वचिन्नित्यम्‌, कृष्णसर्प: । क्वचिन्न, रामो जामदर्न्यः । 

भ्रनु०--विशेषण का विशेष्य के साथ बहुलता से समास होता है। नीलोत्पलम्‌ 
--नील कमल । बहुल ग्रहण से कहीं नित्य समास होता है जैसे--कृष्णसर्प:-- 
काला सांप | कहीं समास नहीं होता जैसे--रामों जामदग्न्यः । 

व्याख्या--भेदकमिति । भेदक विशेषण को कहते हैं क्योंकि वह प्रस्तुत विशेष्य 
का दूसरे विशेष्य से भेद बताता है । भेद्य विशेष्य को कहते हैं क्योंकि उसे ही अन्य से 
भिन्‍न किया जाता है । विशेषण और बिशेष्य दोनों एक ही पदार्थ को सूचित करते 
हैं प्रतः इन्हें समानाधिकरण कहा जाता है । 

विशेषण और विशेष्य के समास में विशेषण पहले झ्ाता है क्योंकि समास शास्त्र 
में विशेषण पद प्रथमान्त है । 

बहुलग्रहणादिति । इस सूत्र में 'बहुलम्‌' कहा है। इसका अर्थ यह है कि यह 
समास कहीं होता है और कहीं होता ही नहीं । 

क्वचिन्नेति । सूत्र में “बहुलम्‌' कहा है अत; कहीं यह विशेषण समास नहीं भी 
होता । जैसे 'रामों जामदस्न्यः यहाँ विशेषण समास नहीं हुआ है । 
रूपसिद्धि:--नीलोत्पलम्‌ 

लौ० वि०--नीलम्‌ उत्पलम्‌ । अलौ० वि०--नील सु उत्पल सु । > 

विशेषणं ०“ (२.१.५७) से समास | 'कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा। 'सुपो धातु०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (नील 
उत्पल) । 'प्रथमानिदिष्टं ०** (१.२.४३) से 'नील' शब्द की उपसर्जन संज्ञा। 'उप- 
















































सज्जन पूर्वम/ (२.२.३०) से उपसर्जेन संज्ञक 'तील' शब्द का पूव प्रयोग (नील 
उत्पल) । 'आ्रादगुण:' (६.१ ८७) से गुण (नीलोत्पल) । “एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस 
न्याय से पुनः प्रातिषदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌०'“ (४.१.२) से सु (नीलोत्पल सु) ॥ 
अतोज्म्‌"* (७. १.२४) से 'सु' को 'भ्रम' (नीलोत्पल अम्‌ ) । अमि पूर्व: (६.१- 
१०७) से 'अम्‌' के 'अ' को पूबरूप (नीलोत्पलम्‌ ) | 


क्ृष्णसपषे:-- 

लौ० वि०---क्रष्णश्चासौ सर्पश्व । अलौ० वि०--कैंष्ण सु सर्प सु । 

+विशेषणं ०''* (२.१.५७) से समास | 'कृत्तद्धित०'/ (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'सुपो धातु०'*“ (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (कृष्ण सपे) । 
अ्थमानिदिष्टं० ० (१.२.४३) से “कृष्ण' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जन पूर्वम्‌* 
(२.२.३० ) से उपसर्जनसंज्ञक 'कृष्ण' शब्द का पूर्व प्रयोग (कृष्ण सर्प) । 'एकदेश- 
विकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौद्‌०“ (४.१-२ )से 
सु (कृष्ण सर्प सु) । शेषं पूर्ववत्‌ । कृष्णसर्प: । 


७३७- पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमानसध्यमध्यमवीराइच (२१-४८) 
पूर्बनिपातनियमार्थसिदस्‌ । पूर्वंबेयाक रण: । भ्रपराध्यापक: । “पपरस्याधें पश्चभावो 
वक्तव्य: (वा ३२५३) अपरश्चासावध्धेश्च बश्चार्ध:। कथम्‌ 'एकबीर:' इति ॥ 'पुर्वेका- 
लेक--” (सू ७२६) इति बाधित्वा परत्वादनेन समासे “बीरेक:' इति हि स्थात्‌ । 
बहुलग्रहणा:डूविष्यति । 
श्रन्‌ ०--- (पूर्व, अपर, प्रथम, चरम, जघन्य, समान, मध्य, मध्यम और वीर शब्दों 
का समानाधिकरण विशेष्य के साथ समास होता है ।) यह सूत्र पूवे निषात के नियम के 
लिए है । पूर्ववैयाकरण:--प्राचीन बैयाकरण । अपराध्यापकः--नवीन श्रध्यापक । “आधे 
शब्द परे रहते 'अपर' शब्द को 'पश्च' आदेश कहना चाहिए । अपरणश्चासौ अधेश्च 
पश्चाधे:--निचला आधा भाग । 
'एकवीर:' प्रयोग कैसे ? 'धूबेकालेक ० * (२. १.४९) इस सूत्र को बाधित करके 
परवर्ती होने के कारण इस सूत्र ('पूर्वापर०) से समास करने पर “वीरैक:' प्रयोग 
बनता है । किन्तु ('पूर्वापर:) सूत्र में ( 'विशेषणं०“"* (२.१.५७) इस सूत्र से) 
बहुल की श्रनुवृत्ति होनें के कारण “एकवीर:' भी बनता है। 
व्याख्या--पूर्वे, अपर, प्रथम, चरम, जघन्य, समान, मध्य, मध्यम और वीर शब्दों 
का समानाधिकरण विशेष्य के साथ समास होता है। “विशेषणं० /४७- (३१.५७) 
इस सूत्र से इन शब्दों का विशेष्य के साथ समास सम्भव था किल्तु उसमें गुण- 
बाचक शब्दों के पूर्वापर प्रयोग का नियम नहीं होता'। जैसे--खउ्जकुब्ज:, कुल्जखज्ज:। 
इसी प्रकार क्रिया शब्दों में भी जैसे--पाचकपाठक:, पाठकपाचक: । वैसे ही गुण क्रिया 
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शब्दों में भी, जैसे---खज्जपाचक:, पाचकखज्जः । किन्तु 'पूर्वापर०“* (२.१.५८) इस 
सूत्र से समस्यमान पदों में पूर्व आदि का ही प्रथम प्रयोग होता है। 

कथमिति । “'एकवीर:' प्रयोग 'पू्वंकालैक०”** (२.१.४९) सूत्र से समास करने 
पर बनता है । 

प्र०-किन्तु 'पूर्वापर० '* (२.१.५८) यह सूत्र 'पूवंकालेक ० ”*(२.१.४९) इस सूत्र 
का बाधक है क्योंकि अ्रष्टाध्यायी-सूत्र क्रम के अनुसार 'पूर्वापर०“” (२.१.५८) यह 
सूत्र 'पर' है अतः बलवान है (द्र० “विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌”“') (१४.२ )। तथा इस सूत्र 
में 'वीर' पद प्रथमानिदिष्ट है। इसलिए वीर पद की उपसर्जन संज्ञा होकर उसका पूर्व 
प्रयोग होता है किन्तु 'एकवीर:' का भी साहित्य में प्रयोग मिलता है, यह कैसे ? 


उ०-भट्टोजि दीक्षित ने इसका समाधान इस श्रकार किया है । 'पूर्वापरप्रथम० “४ 
(२.१.५८) इस सूत्र में 'विशेषणं ०” (२.१.५७) इस सूत्र से 'बहुलम्‌' की अनुवृत्ति 
हुई है । जहाँ इस सूत्र से समास होता है वहाँ वीरैक: और जहाँ 'पूबंकालक ०४ 
(२.१.४९) इससे समास होता है वहाँ 'एकवीर:' प्रयोग होता है। 


रूपसिद्धिः---पर्ववंयाक रण 

लौ० वि०--पूर्वश्नासौं वैयाकरणश्र । अलौ० विं० सुं बैयाकरण सु । 

पूर्वापर०'** (२.१.५८) से समास | कत्तद्धित०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा। सुपो धातु ०'*“ (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (पूर्व वैयाकरण )। 
'प्रथमानिदिष्टं ०" (१.२.४३) से “पूर्व” शब्द की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जन पूर्वम्‌ 
(२.२-३० ) से उपसर्जन संज्ञक (ूर्व” शब्द का पूर्व प्रयोग (पूर्व वैयाकरण) । 'एकदेश- 
विक्ृतंमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०“ (४.१.२) से सु 
(पूर्ववैयाकरण सु) । शेषं पूर्ववत्‌ । पूर्व॑वयाकरण: । 
श्रपराध्यापकः 

लौ० वि०--अपरश्चासौं अध्यापकश्च। अलौ० वि०--अपर सु अध्यापक सु । 

श्ूर्वापर०“* (२,१.५८) से समास। कृत्तद्धित ० (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा। 'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (दोत्ों सु प्रत्ययों) का लोप (अपर अध्यापक ) । 
'प्रथमानिदिष्टं०** (१.२.४३) से अपर' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसरजन पूर्वम्‌ 
(२.२-३०) से उपसर्जन संज्ञक अपर शब्द का पूर्व प्रयोग (अपर अध्यापक) । 
“अकः सवर्ण ०“ (६.१.१०१) से सवर्ण दीघे (अ्पराध्यापक ) । 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' 
इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०“ (४.१.२) से सु (अपराध्यापक 
सु) । शेषं पूर्ववत्‌ । अपराध्यापकः । 


पश्चार्घ: 
लौ० वि०---अपरश्चासावर्धश्च | अलौ० वि०--अपर सु अर्ध सु । 
'पूर्वापर ०" (२.१.५८) से समास । 'कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
































संज्ञा। 'सुपो धातु०'** (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (अपर अर्घ)। 
'प्रथमानिदिष्टं ०“ ** (१.२.४३) से अपर' शब्द की उपसजंन संज्ञा। 'उपसर्जन पूर्वम्‌** 
(२.२.३० ) से उपसर्जन संज्ञक 'अपर' शब्द का पूव्वे प्रयोग (अपर भ्र॒र्ध) । अपरस्याधे 
'पश्चभावों वक्तव्य: (वा ३२५३) से 'अपर' शब्द को 'पश्च” आदेश (पश्च अधे) । 
नअकः सवर्णे०”* (६.१.१०१) से सवर्ण दीर्घ (पश्चार्ध) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌ 
इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वोजसमौट्‌”” (४.१.२) से सु (पश्चार्ध सु) । 
शेष पूर्ववत्‌ । पश्चार्घ: | 
एकवीर: 

लौ० वि०--एकश्चासौ वीर॒श्च | अलौ० वि०--एक सु वीर सु । 

पूवंकालैंक ०** (२.१.४९) से समास। 'कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा। 'सुपो धातु०”” (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (एक वीर) । 
अ्रथमानिदिष्टं० '**- (१.२.४३) से 'एक' शंब्द की उपसजन संज्ञा। “उपसजजन पूर्वम्‌* 
(२.२.३०) से उपसजंनसंज्ञक 'एक' शब्द का पूर्व प्रयोग (एक वीर) । 'एकदेशविक्ृत- 
मनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा। स्वौजसमौट्‌०”“ (४.१.२) से सु 
(एकवीर सु) । शेष॑ पूर्ववत्‌ । एकवीर: । 


७३८- अंण्यादय: कृतादिभि: (२-१.५६) 

'श्रेण्यादिषु॒च्व्यर्थवचन कतंव्यम्‌' (वा० १२६६) । ग्रश्रेणयः श्रेणयः कृताः 
श्रेणीकृता: । 

अनु०--- (श्रेणी आदि शब्द कृत आदि शब्दों के साथ समस्त होते हैं ।) च्वि 
प्रत्यय के अर्थ में श्रेण्यादियों का समोस कहना चाहिए। श्रेणीकृता:--अश्रेणयः श्रेणय: 
कृता:--जो श्रेणी (एक ही शिल्प कार्य से आजीविका चलाने वाले) नहीं भे उनको 
श्रेणी किया गया । 

व्याख्या--जो एक ही शिल्प अथवा पण्य से जीवन धारण करे उसके समूह को 
श्रेणी कहते हैं । 
रूपसिद्धि: --- श्रेणीकृताः 

लौ० वि०--अश्रेणय: श्रेणय: कृता: । अलौ० वि०--श्ैणी जस्‌ कृत जस्‌ । 

श्रेण्यादय:०** (२:१.५९) सूत्र पर '“श्रेण्यादिष्‌ च्व्यर्थवचनं क्तेव्यम्‌' (वा० 
१२९६) के बल पर “च्व' प्रत्यय के अर्थ में “श्रेणी! शब्द का “कृत' शब्द के साथ 
समास | 'कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा | 'सुपों धातु०” (२.४.७१) 
से सुप्‌ (दोनों जस्‌ प्रत्ययों) का लोप (श्रेणी कृत) । 'प्रथमानिदिष्टं०'“ (१.२.४३) 
से 'श्रेणी' शब्द की उपसर्जन संज्ञा। “उपसजेनं पूर्वम्‌*** (२.२.३०) से उपसर्जन 
संज्ञक 'श्रेणी' शब्द का पूर्व प्रयोग (श्रेणी कृत) । एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय 
से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌् ०” (४.१.२) से प्रथमा बहुवचन में जस्‌ 
(अस्‌) प्रत्यय (श्रेणी कृत असू) । 'प्रथमयो: पूर्व ०४“ (६.१.१०२) से पूर्व सवर्ण दीर्घ 








] १०९ 


(श्रेणीकृता स्‌ू) । 'ससजुषों रु:''* (८.२.६६) से 'स्‌' को रु (र) (श्रेणीकृता र्‌)॥। 
'खरंवसानयो ०“ (८.३.१५) से “र्‌' को विस (श्रेणीकृता:) । 
७३६. क्तेन नड्विशिष्टेनानडा (२.१.६०) 

नड्विशिष्टेन क्तान्तेनानञा क्तान्तं समसस्‍्यते । कृतं च तदकृतं च कृताकृतम्‌ । 
“शाकपार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्थोपसंख्यानम' (वा० १३१०) ॥ शाकप्रियः - 
पार्थिव: शाकपार्थिव: । देवब्राह्मण: । 

अनु०--तञ्म_ विशिष्ट क्तान्त पद के साथ नंज्य भिन्‍न क्तान्त पद का समास 
होता है । कृताकृतम्‌--एकदेश में कृत और अच्य देश में अकृत । 

'शाकपार्थिव' आदि समस्त पदों की सिद्धि के लिए उत्तरपद के लोप का परिगणन 
होता है । शाकप्रिय: पाथिवः शाकपार्थिव:--शाक को पसन्द करने वाला राजा । 
देवब्राह्मण:--(देवपूजको ब्राह्मण:) देवताओं की पूजा करने वाला ब्राह्मण । 
रूपसिद्धि:---कझृताकृतम्‌ 

लौ० वि०--हतं -च तदकृतं च | अलौ० वि०--कत सु अक्ृत सु । 

'क्तेन नड्विशिष्टेना ०" (२.१.६० ) से क्तान्त 'कृत' का नञ्म_ विशिष्ट क्तान्त 
'अक्ृत' के साथ समास । 'कृत्तद्धित०”' (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो 
धातु०'४* (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (कृत अक्ृत ) । 'प्रथमा- 
निर्दिष्टं०'*५ (१.२.४३) से “कृत' शब्द की उपसर्जन संज्ञा | उपसर्जन पूर्वम्‌““ 
(२.२.३० ) से उपसर्जन संज्ञक “कृत' शब्द का पूर्व प्रयोग (कृत अकृत) । 'अकः - 
सवर्णे०” (६.१.१०१) से सवर्ण दीघ (कृताकृत) | एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय 
से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२)से सु (कताकृत सु) । अतोड्म्‌** 
(७. १.२४) से 'सु' को 'अ्रम्‌' (कृताकृत अ्रम्‌) । 'अ्मि पूर्व: (६.१.१०७) से अम्‌' 
के 'अ' को पूर्वरूप (कताकृतम्‌) | 

शाकपाथिव: 

लौ० वि०--शाकप्रिय: पाथिव: । अलौ० वि०--शाक सु पाथिव सु । 

“विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌””* (२.१.५७) से विशेषण पद 'शाकप्रिय' का विशेष्य 
पद 'पाथिव' के साथ समास और. 'शाकपा्थिवादीनां सिद्धये०” (वा० १३१०) से 
शशाकप्रिय' के उत्तर पद 'प्रिय' का लोप । 'कृत्तद्धित०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा । सुपो धातु०*” (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (शाक 
पाथिव) । 'प्रथमानिदिष्टं०”* (१.२.४३) से 'शाक' शब्द कीं उपसर्जन संज्ञा । 
“उपसर्जन पूर्वम““ (२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक 'शाक' शब्द का पूर्व प्रयोग 
(शाक पार्थिव) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 
'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (स्‌) (शाकपाथिव स्‌ )। 'ससजुषो रु: (८.२.६६) 
से 'स्‌' को 'र' (र) (शाकपाथिव र्‌) । 'खरवसानयो ०” (८.३.१५) से 'र्‌ को विस्ग 
(शाकपाथिवः) । 


























































देवब्राह्मण: 
लौ० वि०--देवपूजको ब्राह्मण: | अलौ० वि०--देव सु ब्राह्मण सु । 


“विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌”*' (२.१.५७) से विशेषण पद दिवपूजक' का 
विशेष्य पद 'ब्राह्मण” के साथ समास और “शाकपार्थिवादीनां सिद्धये० (वा० १३१०) 
से 'देवपूजक' के उत्तरपद 'पूजक” का लोप। “कृत्तद्धित०/” (१.२.४६) से प्राति- 
पदिक संज्ञा । 'सुपों धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (देव 
ब्राह्मण) । 'प्रथमानिदिष्टं०”* (१.२.४३) से 'देव” शब्द की उपसर्जन संज्ञा । 
“उपसजेन पूर्वम्‌'** (२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक 'देव' शब्द का पूर्व प्रयोग (देव 
ब्राह्मण) । 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌० 
(४.१२) से सु (देव ब्राह्मण सु) । शेषं पूव॑वत्‌ । देवब्राह्मण: । 


७४०. सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमान: (२-१-६१) 


सहद्यः । वक्ष्यमाणेन महत झाकार: । महाब॑याकरण: । , पूज्यमाने: किम्‌-उत्कृष्टो 
जौ: । पड्ूद्‌ उद्धुत इत्यर्थ: । 





अनु०-- (सत्‌, महत्‌, परम, उत्तम, उत्कृष्ट इन शब्दों का पूज्यमान समानाधि- 
करणों के साथ समास होता है ।) सहद्यः--चिकित्साशास्त्र में निपुण वैद्य । वक्ष्यमाण 
सूत्र आन्महतः“” (६.३.४६) से 'महत्‌' को भ्राकार अन्तादेश। महावैयाकरण:---महान्‌ 
वैयाकरण । 'पूज्यमान पदों के साथ” (ही समास हो) ऐसा क्यों कहा --उत्कृष्टो गौः। . 
कीचड़ से निकाला गया बैल । (यहाँ गो शब्द का अर्थ “बैल' है जो कि पूज्यमान 
नहीं है । अतः उसका “उत्कृष्ट: के साथ समास नहीं होता ।) 
रूपसिद्धिः--सहेद्यः 

लौ० वि०--सत्‌ वैद्य: | अलौ० वि०--सत्‌ सु वैद्य सु । 

'सन्महत्‌ ०“ (२.१.६१) से 'सत्‌' शब्द का “वैद्य! शब्द के साथ समास। 
“कृत्तद्धित०'”* (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । -'सुपो घातु०“”” (२.४.७१) से सुप्‌ 
(दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (सत्‌ वैद्य) । “प्रथमानिदिष्टं०“* (१.२.४३) से 'सत्‌' 
शब्द की उपसजन संज्ञा । “उपसरजनं पूर्वम्‌ (२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक 'सत्‌ 
शब्द का पूर्व प्रयोग (सत्‌ वैद्य) । 'झलां जश्‌ू०”' (८.४.५३) से,'त्‌' को “द्‌' (सद्देद्य)। 
'एकदेशविक्तमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” 
(४.१.२) से सु (सद्ैद्य सु) । शेषं पूर्ववत्‌ । सद्ैद्य: । 
महावेयाक रण: 
लौ० वि०--महांश्चासौ वैयाकरण: | अलौ० वि०--महत्‌ सु वैयाकरण सु । 
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'सन्‍्महत्‌ ०” (२.१.६१)से 'महत्‌' शब्द का “वैयाकरण' शब्द के साथ समास | 
'कत्तद्धित०* (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञों। 'सुपो घातु०“““ (२.४:७१) से सुप्‌ 
(दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (महत्‌ वैयाकरंण) । 'प्रथमानिदिष्टं०”** (१.२.४३ )ैसे 
“'महत्‌' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम्‌ (२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक 
“'महत्‌' शब्द का पूर्व प्रयोग (महत्‌ वैयाकरण) | आन्महत:०“” (६.३.४६) से 
“'महत्‌' के 'त्‌' को आकार अन्तादेश (मह झा वैयाकरण )-। 'भ्रक: सवर्ण०”“” (६.१.१०१) 
से सवर्ण दीघे (महावैयाकरण) । “एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः 
प्रातिपदिक संज्ञा। 'स्वौजसमौट्‌ ०“ (४.१.२) से सु (महावैयाकरण सु) । शेष 
पूरववत्‌ । महावैयाकरण: । 

७४१ .वुन्दा रकनागकुज्जरंः पूज्यमानम (२:१-६२) 

गोवुन्दारक: । व्याप्रादेराकृतिगणत्वादेव सिद्धे सामान्‍्यप्रयोगार्थ बचनम्‌ । 

अनु०--- (वृन्दारक, नाग और कुञ्जर पदों के साथ पूज्यमान वाचक पद का 
समास होता है।) | गोवृन्दारक:--यह्‌ बैल देवता के समान है । व्याप्न आ्रादि शब्दों 


के आकृतिगण होने के कारण समास सिद्ध होने पर सामान्य के प्रयोग होने पर ही इस सूत्र 
('वृन्दारक ०“ (२.१.६२) ) से समास हो, इसलिए इस सूत्र की रचना हुई। 


व्याख्या ०--व्या ध्रादेरिति । प्रश्न--'उपमितं व्याप्रादिभिः सामान्याप्रयोगे"* 
(२.१.५६) इस सूत्र से यहाँ समास हो सकता था। तब वुन्दारक ०“ (२.१.६२) 
सूत्र से क्या लाभ? उत्तर में भट्टोजिदीक्षित का कथन है कि “उपमितं०”"" (२.१.५६) 
का क्षेत्र सीमित है क्‍योंकि वहाँ 'सामान्याप्रयोगे' कहा है। जहाँ सामान्य का प्रयोग 
नहीं होता वहाँ 'उपमितं०”' (२.१.५६) इस सूत्र से समास होता है । 'वुन्दारक ०“ 
(२.१.६२) से जो समास होता है वह सामान्य के प्रयोग होने अथवा न होने पर भी 
होता है। 'गोकुञ्जर: श्रेष्ठ” इस उदाहरण में “श्रेष्ठ: इस सामान्य का. प्रयोग हुआ 
है। अतः यहाँ 'उपमितं०”*" (२.१.५६) इस सूत्र से समास नहीं हो सकता । ऐसे 
उदाहरणों में 'वुन्दारक०”“ (२.१.६२) इस सूत्र से समास होता है। 

- रूपसिद्धि:--गोवृन्दारकः 

लौ० वि०--गौ: वृन्दारक इव | अलौ० वि०--गो सु वृन्दारक सु । 

'वृन्दारकनाग ० ”” (२.१.६२) से 'गो' शब्द का पूज्यमान वाचक 'वुन्दा रक' शब्द 
के साथ समास | 'कृत्तद्धित०'४' (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपों धातु०“ 
(२-४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (गो वृन्दारक) । 'प्रथमानिदिष्टं ० 
(१.२.४३) से 'गो' शब्द की उपसर्जन संज्ञा। 'उपसर्जन पूर्वम्‌““ (२.२.२०) से 
उपसर्जन संज्ञक 'गो' शब्द का पूर्व प्रयोग (गो वृन्दारक) । एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ इस 
न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०“ (४.१.२) सेसु (गोवुन्दारक सु) । 
शेष पूवेवत्‌ । गोवृन्दारकः | 
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७४२- कतरकतमो जातिपरिप्रदने (२.१-६३) 

कतरकठ: । कतमकलाप: । “गोत्नं च चरण: सह' इति जातित्वम्‌ । 

अनु०-- जातिविषयक प्रश्न पूछने पर कतर और कतम शब्दों का समानाधिकरण 
के साथ समास होता है। जैसे कतरकठ:--कौन कठ (कठशाखा का ) है ? कतम- 
कलाप:--कौन कलाप शाखा का है ? 'जाति' शब्द से गोत्र और चरण दोनों का 
ग्रहण होता है । 
रूपसिद्धि: -“कतरकठ: न 

लौ० वि०--कतर: कठ: । अलौ० वि०-- कंतर सु कठ सु । 

'कतरकतमौ ०” (२.१.६३) से 'कतर' शब्द का 'कठ' शब्द के साथ समास । 
कत्तद्धित०'* (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो घातु०'*” (२.४.७१) से 
सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लॉप (कतर कठ) । 'प्रथमानिदिष्टं०”*" (१.२.४३) से 
“कतर' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जन .पूर्वम/* (२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक 
“कतर' शब्द का पूर्वे प्रयोग (कतरकठ ) । “एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट् ०” (४.१.२) से सु (कतर कठ सु) । शेष पूर्ववत्‌ । 
कतरकठ: | 
कतसकलाप: 

लौ० वि०--क्रतमः कलाप:। अलौ० वि०--क्ंतम सु कलाप सु | 

'कतरकतमौ०"* (२.१.६३) से 'कतम' शब्द का 'कलाप' शब्द के साथ समास। 
'कृत्तद्धित० (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा। 'सुपो घातु०** (२.४.७१) से 
सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप. (कतम कलाप ) । 'प्रथमानिदिष्टं०“* (१.२.४३) 
से 'कतम' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । “उपसज्जन पूरवम्‌*“ (२.२.३०) से उपसर्जनसंज्ञक 
'कतम' शब्द का पूर्व प्रयोग (कतम कलाप) । “एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से 
पुन: प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌०”” (४.१.२) से सु (कंतमकलाप सु) । शेष 
पूर्वंवत्‌ ॥ कतमकलाप: । 
७४३-कि क्षपे (२.१.६४) 

कुत्सितो राजा किराजा, यो न रक्षति। 

अनु०-- (निन्‍्दा श्रर्थ के सूच्य होने पर 'किम्‌' इस अव्यय का समानाधिकरण 
के साथ समास होता है । वह तत्पुरुष होता है।) कुत्सितो राजा किराजा, योच 
रक्षति--राजा कुत्सित है जो प्रजा की रक्षा नहीं करता है । 
रूपसिद्धि:--किराजा 

लौ० वि०--करुत्सितो राजा। अलौ० वि०--किम्‌ सु राजन्‌ सु । 

के क्षेपे'* (२. १.६४) से निन्‍्दा अर्थ में प्रयुक्त अव्यय 'किम्‌' का “राजन्‌' शब्द 
के साथ समास । इत्तद्धित०"“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा | 'सुपो 
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धातु ०" (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (किम्‌ राजन) । 
अ्रथमानिदिष्ट ० *" (१.२.४३) से 'किम्‌' शब्द की उपसर्जन संज्ञा। “उपसर्जनं 
पू्व॑म!*“ (२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक 'किम्‌' शब्द का पूर्व प्रयोग (कि राजन )। 
एकदेंशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा। स्वौजसमौट्‌ ०“ 
(४.१.२) से सु (कि राजन्‌ सु) । 'सर्वनामस्थाने चास०”“ (६:४.८) से उपधा 
दीघे (कि राजान्‌ सु)। 'हल्ड््याब्ध्यो ० (६.१.६८) से सु लोप (कि राजान्‌) । 
'नलोपः प्राति०** (८.२.७) से 'न्‌' लोप (किराजा) । ् 

(कराजा'--यहाँ 'राजाहःसखि०“ (५.४.९१) से टच्‌ प्राप्त था किन्तु कि 
क्षेपे"। (२.१.६४) इस सूत्र से टू का निषेध हुआ है । ट्चू होने पर 'किराज: 
प्रयोग बनता जो कि इष्ट नहीं है । 


छडड पोटायुवतिस्तोककतिपयगृष्टिघेनुवज्ञावेहद्बष्कय री प्रवक्‍तृश्रो ियाध्या- 
पकधूर्ते्जाति: (२:१.६५) 


अनु०--पोटा, युवति, स्तोक, कतिपय, गृष्टि, घेनु, वशा, वेहत्‌ू, बष्कयणी, 


प्रवक्‍तू, श्रोत्रिय, अध्यापक और धूर्त इन समानाधिकरण शब्दों के साथ जातिवाचक 
शब्द का: तत्पुरुष समास होता है । 


७४५. तत्पुरुष: समानाधिकरराः कम धारय: (१.२-४२) 
श्रनु०--समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय कहते हैं। 


व्याख्या--समानाधिकरण का भ्रर्थ है समान विभक्त्यन्त पद । समानाधिकरण में 
पूवंपद और उत्तरपद दोनों समान विभक्त्यन्त होते हैं । 


७४६. पु बत्कमंधारयजाती यदेशीयेषु (६-३.४२) 


कर्मधारये जातीयदेशीययोश्व परतो भाषितपुंस्कात्पर ऊडभावों यस्मिस्तथाभूत॑ 
पूर्व पुंबत्‌ । पूरणीप्रियादिष्वप्राप्त: पुंबज्भावों विधीयते । महानवमी । कृष्णचतुर्देशी। 
महाप्रिया । तथा कोपधादे: प्रतिषिद्ध: पुंव:ड्भावः कर्मंधारयादो प्रतिप्रसुयते । पाचकस्त्री, 
दत्तभार्या, पञचमभार्या, त्रौध्नसार्या, सुकेशभार्या, ब्राह्मणभार्या । एवं पाचकजातोया, 
पाचकदेशीया इत्यादि । इसपोटा । 'पोटा स्त्रीपुंसलक्षणा / इभयुवति: । अग्निस्तोकः । 
उदश्वित्कतिपयम्‌ | गृष्ठि: सक्षृत्प्रसृता, गोगृष्टिः । धेनुनंवप्रसृता, गोधेनु: । बशा वन्ध्या 
गोवशा । बेहद्गर्भधातिनी, गोवेहत्‌ । दष्कयण्यतरुणवत्सा, गोबष्कयणी । कठप्रवक्ता । 
कठक्रोत्रियः । कठाध्यापक: । कठधूत: । 


भ्रनु०--कर्मंधारय॑समास में जातीय और देशीय शब्दों के परे रहते भाषितपुंस्क 
और ऊझरहित स्त्रीवाचक पद को पुंवद्धाव होता है। पूरणी, प्रिया आदि शब्दों के परे 
रहने पर अप्राप्त पुंवद्भाव का इस समास से विधान हुआा है । महानवमी । 
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ऋष्णचतुर्दशी । महाप्रिया । न कोपधायाः सूत्र से प्रतिषिद्ध पुंव:्भाव कर्मंधारय समास 
में प्राप्त हो जाता है । पाचकस्त्री, दत्तभार्या, पञ्चमभार्या, स्रौष्नभार्या, सुकेशभार्या, 
ब्राह्मणभार्या । इसी प्रकार पाचकजातीया, पाचकदेशीया आदि । इभपोटा । जिसमें 
स्त्री और पुरुष दोनों के चिह्न हों उसे पोंटा कहते हैं। इभयूवति:। अग्निस्तोक: । 
उदश्वित्कतिपयम्‌ । पहली बार प्रसूत गाय को गृष्टि कहा है । गोगृष्टिः । नवप्रसूता घेनु 
को गोधेनु कहा है । वन्ध्या गाय को गोवशा कहा है। गंरभंघातिनी गाय की गोवेहत्‌ 
कहते हैं। जिसका बछड़ा वृद्ध हो गया हो ऐसी गाय को गोबष्कयणी कहा है। 
कठप्रवक्‍ता । कठश्रोत्रिय: । कठाध्यापक: । कठघूते: । 

व्याख्या--पुंवत्कर्मधा रय ०“ (६.३.४२) सूत्र में 'स्त्रिया: पुंबद्‌ भाषितपुंस्कादनूडः 
समानाधिकरणे स्त्रियामपूरणीप्रिया5४दिष*' (६.३.३४) इस सूत्र से “स्त्रियाः पुंबत्‌ 
भाषितपुंस्कादनूड समानाधिकरंणे स्त्रियाम्‌* इन॑ पदों की अनुवृत्ति होती है । 

“भाषितपु स्कादनूडझ यह समस्त पद षष्ठचन्त है, निपातन से 'अनूछ: की षष्ठी का 
लोप हुआ है जब कि “भाषितपुंस्काद में निपातन से पञ्चमी का लोप नहीं हुआ । 

भाषितपुंस्क उस शब्द को कहते हैं जिसका अर्थ सभी लिज्ों में समान हो । प्रायः 
ये पद विशेषण वाचक होते हैं । जैसे 'प्रिय' शब्द । 

“स्त्रिया: पुंबदू०“* (६.३.३४) इस सूत्र से भी पुंव:्भाव सम्भव था किन्तु इस 
सूत्र में अपूरणीप्रियादिषु! कहा है । पूरणी संख्या और प्रिया आदि शब्द यदि परे हों 
तब यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होता । उस दशा में “प्‌ वत्कमंधारय ०४४ (६.३.४२) इस 
सूत्र से पुंवद्भाव होगा । 

कर्मंधारय में और जातीय और देशीय शब्दों के परे रहते, पूरणी संख्या और प्रिया 
आदि शब्दों के परे रहने पर भी स्त्रीवाचक शब्द को पुंव:्भाव हो जाता है, अतिरिक्त 
स्थानों में स्त्रिया: पुंवत्‌०“*' (६.३.३४) इस सूत्र में 'अ्रपूरणीप्रियादिषः कहने से 
'पुंबद्भाव नहीं होता । अतः दोनों सूत्रों के पृथक पृथक क्षेत्र हैं । 
रूपसिद्धि:--महानवमी 

लौ०.वि०--महती चाँसौ नवमी च। अलौ० वि०--महती सु नवमी सु । 

'सन्‍्महत्‌ ०“ (२.१.६१) सूत्र से समास। “कृत्तद्धित०““ (१.२.४६) से 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०““ (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप 
(महती नवमी) । “पुंवत्कमंधारय ०“ (६.३.४२) ,से महती को महत्‌ पुंवद्भाव 
(महत्‌ नवमी ) । आन्महतः०/“* (६.३.४६) से महत्‌ के 'त्‌' को आ (मह झा नवमी ) । 
“अ्रकः सवर्णे०” (६.१.१०१) से सवर्ण दीर्घ (महा नवमी ) । “एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌/ 
इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (महानवमी 
सु) । 'हल्डत्याब्भ्यो ०” (६.१.६८) से सु लोप । महानवमी । 

उक्त प्रयोग में “नवमी पूरणी प्रत्ययान्त है। यह पूरणार्थक डट्‌ प्रत्यय से बना है। 
यहाँ “स्त्रिया: पुंवत्‌०“** (६.३.३४ ) इस सूत्र से पुंवद्भाव प्राप्त नहीं था, 'पुंवत्कर्मधा रय ० ** 
(६.३.४२) से पुंवद्भाव हुआ है। 
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कृष्णचतुद्दंशी 
लौ० वि०--#ष्णा चासौ चतुर्दशी च। अलौ० वि०---क्रृष्णा सु चतुर्दशी सु। 
चतुर्देशी शब्द डट्‌ प्रत्यय से बना है जो कि पूरणी प्रत्ययान्त है। यहाँ “स्त्रियाः 
पुंवतृ०”' (६.३.३४) इस सूत्र से पुंवद्भाव प्राप्त नहीं था। 'पुंवल्कर्मंधारय ० 
(६.३-४२) इस सूत्र से पुंवद्धाव हुआ है । 
महाप्रिया 
लौ० वि०--महल़ी चासौ प्रिया च । अलौ० वि०--महती सु प्रिया सु । 
यहाँ 'प्रिया' शब्द परे है अतः 'स्त्रियाः पुंवत्‌०“?' (६.३.३४) इस सूत्र से पुंवद्भाव 
प्राप्त नहीं हुआ । 'पुंवत्क्मंधारय ०” (६.३.४२) से पुंवद्धाव हुआ है ! 
पाचकस्त्नी 
लौ वि०--पाचिका चासौ स्त्री च । अलौ० वि०--पाचिका सु स्त्री सु । 
यहाँ 'न कोपधायाः“ (६.३.३७) सूत्र से पुंवद्धाव का प्रतिषेध प्राप्त था। 
'ुंवत्कमंधारय ०“ (६.३.४२) सूत्र से पुंबद्भाव हुआ है। 
वत्तभार्या 
लौ० वि०--दत्ता चासौ भार्या च। अलौ वि०--दत्ता सु भार्या सु । 
यहाँ 'संज्ञापूरण्योश्र/* (६.३.३८) सूत्र से पुंवद्भाव का निषेध प्राप्त था। 
'बुंवत्कमंधारय ०'** (६.३.४२) सूत्र से पुंवद्धाव हुआ है। 
पडठचमभार्या ै 
लौ० वि०--पञ्चमी चासौ भार्या च | अलौ० वि०--पऊ्चमी सु भार्या सु । 
यहाँ 'संज्ञापूरण्योश्र'*' (६.३.३८) से पुंवद्भाव का प्रतिषेध प्राप्त था। 
'पुंवल्कमंधारय ० “** (६.३.४२) से पुंव:्भाव हुआ है । 
स्रौष्नभार्या 
लौ० वि०--स्रौष्ती चासौ भार्या च। अलौ० वि०--स्नौघ्नी सु भार्या सु । 
“वृद्धिनिमित्तस्य च०““* (६.३.३९) सूत्र से पुंबद्भाव का प्रतिषेध प्राप्त था । 
पुंवत्कम धारय ०“ (६.३.४२) सूत्र से पुंवद्भाव हुआ है । 
सुकेशभार्या 
लौ० वि०--सुकेशी चासौ भार्या च | अलौ० वि०--सुकेशी सु भार्या सु । 
यहाँ 'स्वाज्भाच्च ०“ (६.३.४०) सूत्र से पुंव:्भाव का निषेध प्राप्त हुआ। 
'वुंवत्कर्मधारय ०“ (६.३.४२) से पुंव-ड्भाव हुआ है । 
ब्राह्मणभार्या 
लौ० वि०--ब्राह्मणी चासौं भार्या च। अलौ० वि०--न्नाह्मणी सु भार्या सु । 
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यहाँ 'जातेश्र* (६.३.४१) से पुंव:्भाव का निषेध प्राप्त था। 'पुंवत्कमंधारय ०“ 
(६.३-४२) से पुंवड्भाव हुआ है । 
पाचकजातीया 
लौ० वि०--पाचका चासौ जातीया च | अलौ० वि०--सांचका सु जातीयर्‌ सु । 
यहाँ 'तसिलादिष्वा०** (६.३.३५) से प्राप्त पुंवद्भाव का न कोपधाया ० 
६.३.३७) सूत्र से निषेध प्राप्त था। 'पुंवत्कमं धारय ० *** (६-३-४२) से पुंवद्भाव 
हुआ है । 
पाचकदेशीया ह 
लौ० वि०--पाचिका चासौ देशीया च । अलौ० वि०--पाचिका सु देशीयर्‌ सु। 
यहाँ 'तसिलादिष्वा०”** (६.३.३५) सूत्र से प्राप्त पुंव:द्भाव का न कोपधाया:/* 
(६-३.३७) सूत्र से निषेध प्राप्त था। 'ुंवत्कर्मंधारय ०“ (६.३.४२) से पुंब्भाव 


हुआ है। 
इभ्नपोटा 
लौ० वि०--पोटा चासौ इभी च | अलौ० वि०--पोटा सु इभी सु । ः 
'वोटायुवति०*“(२.१.६५) से समास । 'कृत्तद्धित ० '* (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'सुपो धातु०*“ (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों )क लोप (पोटा इभी ) । 
श्रथमानिदिष्टं०'** (१.२.४३) से इभी शब्द की उपसजंन संज्ञा । “उपसजन पूर्वम्‌ 
(२.२.३०) से उपसजंन संज्ञषक इभी शब्द का पूर्व प्रयोग (इभी पोंठा) । तत्पुरुष: 
समानाधिकरण: कर्मंधारय:'' (१.२.४२) से कर्मधारय संज्ञा। 'ुंवत्कर्मंधारय ०“ 
(६३.४२) से इभी का पुंवद्भाव (इभ पोटा) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय 
'से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌०/” (४.१.२) से सु (इभपोटा सु)। " 
हल्डद्याब्म्यो ०“ (६.१.६८) से सु लोप (इभपोटा) । ह 
इभयुवति: ह 
लौ० वि०--युवतिश्रासौं इभी च । अलौ० वि०--युवति सु इभी सु । | 
'पोटायुवति ०” (२.१.६५) से समास | 'कृत्तद्धित'* (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'सुपो धातु ०४“ (२.४.७१) से सुष्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (युवति इभी ) । 
“प्रथमानिदिष्टं ० *+ (१.२.४३) से 'इभी' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । “उपसजन पूर्वम्‌/* 
(२.२.३० ) से उपसर्जनसंज्ञक 'इभी” शब्द का पूर्वे प्रयोग (इभी युवति) । 'तत्पुरुष: 
समानाधिकरण: कर्मधास्य: * (१.२.४२) से कर्मघारय संज्ञा । 'पुंवल्कमेंधारय ०४ 
(६.३-४२) से 'इभी' शब्द को पुंव:्भाव (इभ युवति) । “एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' 
इस न्याय से पुनः - प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌०”” (४.१.२) से सु (स्‌) 
(इभयुवति स्‌) । 'ससजुषों रुः'७ (८.२.६६) से 'स्‌' को रु (र्‌) (इभयुवति र्‌) । 
“खरवसानयो०”* (८.३.१५) से र्‌ को विसर्ग | इभयुवति: । 
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अग्निस्तोक: 
लौ० वि०--स्तोकश्नासौ अग्निश्च । अलौ० वि०--स्तोक सु अग्नि सु । 
'पोटायुवति ०“ (२.१.६५) से समास। 'कृत्तद्धित ०० (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'सुपों धातु ०” (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (स्तोक अग्ति) । 
अ्रथमानिदिष्टं' ०*४ (१.२.४३) से “अग्नि' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । “उपसर्जन पूर्व 
(२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक “अग्नि! शब्द का पूर्व प्रयोग (अग्निस्तोक) । 
“एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा। 'स्वौजसमौट्‌ ०“ 
(४.१.२) से सु (अग्निस्तोक सु) । शेष पूर्ववत्‌ (अग्निस्तोकः ) 
उदश्वित्कतिपयम्‌ 
लौ० वि०--कतिपयं च तदुदश्विच्च । अलौ० वि०--कतिपय सु उदश्वित्‌ सु। 
'पोटायुवति'०*“(२.१.६५) से समास । 'कृत्तद्धित ०" (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा । सुपो धातु०'* (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (कतिपय 
उदश्वित्‌) । .'प्रथमानिदिष्ट' ००५ (१.२.४३) से 'उदश्वित्‌' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । 
“उपसर्जन पूर्वम'* (२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक “उदश्वित्‌' शब्द का पूर्व प्रयोग 
(उदश्वित्कतिपय ) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा। 
'स्वौजसमौद्‌"“ (४.१.२) से सु (उदश्वित्कतिपय सु) । अतोष्म्‌ ० (७.१.२४) 
से 'सु' को 'अम्‌' (उदश्वित्कतिपय अम्‌) | 'भ्रमि पूर्व: (६.१.१०७) से 'अम्‌' के 
“अ्र' को पूर्वरूप (उदश्वित्कतिपयम्‌ ) । 
गोगृष्टि : 

लौ० वि०--गृष्टिश्वासौं गौश्च । अलौ० वि०--पगृष्टि सु गो सु। . 

'पोटायुवति०'* (२.१.६५) से समास | 'कृत्तद्धित ० (१.२.४६) से प्राति- 
पदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (गृष्टि 
गो) । 'प्रथमानिदिष्टं' ०५५ (१.२.४३) से 'गो' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । “उपसर्जनं 
पूर्वम'*४ (२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक “गो शब्द का पूर्व प्रयोग (गो गृष्टि ) । 
“एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०“ 
(४१.२) से सु (स्‌) (गोगृष्टि स्‌) | 'ससजुषो र:"“ (८.२.६६) से 'स्‌ को 'र (२) 
(गोगृष्टि रू) 'बरवसानयो ०” (८.३.१५) से र्‌ को विसगे (गोगृष्टि:) । 
गोधेनु : जञ 

लौ० वि--धेनुण्चासौं गौश्च । अलौ० वि०--धघेनु सु गो सु। 

'पोौटायुवति०*“ (२.१.६५) से समास । 'कृत्तद्धित ०“ (१.२-४६ ) से प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'सुपों धातु०'** (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (घेनु गो) । 
“प्रथमानिदिष्टं ०४५ (१.२.४३) से 'गो' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जन पूर्वम्‌#“ 

(२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक 'गो' शब्द का पूर्व प्रयोग (गो घेनु) । 'एकदेशविकृत- 
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मनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ० ** (४.१.२) सेसु 
(गोघेनु सु) । शेषं पूर्ववत्‌ । गोघेनुः । 
गोवशा 4 
लौ० वि०--वशा चासौ गौश्च । अलौ० वि०--वशा सु गो सु । , 
'वोटायुवति०''“ (२:१.६५) से समास। 'कृत्तद्धित०* ( १.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'सुपो धातु०“'” (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (वशा गो) । 
ब्रथमानिदिष्टं०** (१.२.४३) से 'गो' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । “उपसर्जन पूर्वम्‌ 
(२.२.३० ) से उपसर्जन संज्ञक गो शब्द का पूर्व प्रयोग (गो वशा) । एकदेशविकृतमन- 
न्‍्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा। 'स्वौजसमौट्‌०** (४.१.२) से सु. 
(गोवशा सु) । 'हल्ड,्याब्भ्यो ० (६.१.६८) से सु लोप । गोवशा । 
गोबेहत्‌ 
लौ० वि०--वेहच्चासों गोश्च | श्रलौं० वि०--वेहत्‌ सु गो सु । 
'पोटायुवति०"* (२.१.६५) से समास। 'कृत्तद्धित०” ( १.२.४६) से 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०'“ (२.:४.७१)से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप 
(वेहत्‌ गो) । 'प्रथमानिदिष्टं०“* (१,२.४३) से 'गो' शब्द की उपसजन संज्ञा 
“उपसर्जन पूर्वम/** (२.२.३० ) से उपसर्जन संज्ञक 'गो' शब्द का पूर्व प्रयोग (गो बेहत्‌) । 
“एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा ५ 'स्वौजसमौद्‌“/ (४-१२ ) 
से सु (गोबेहत्‌ सु) । 'हल्ड्याब्भ्यो ० (६.१.६८) से सु लोप (गोवेहत्‌) । 


गोबष्कयणी 

लौ० वि०--वष्कयणी चासौ गौश्च | अलौ० वि०--वष्कयशी पुगौसु । 

'योटायुवति०"”  (२.१.६५) से समास। 'कत्तद्धिते०” , (१.२-४६ ) से 
प्रातिपदिक संज्ञा। 'सुपो धातु०'*“ (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों स्‌ प्रत्ययों) का लोप 
(बष्कयणी गो) ॥'प्रथमानिदिष्टं०”* (१.२.४३) से गो शब्द की उपसर्जन संज्ञा । 
“उपसर्जन पूर्वम्‌'*(२.२.३० ) से उपसर्ज॑न संज्ञक 'गो' शब्द का पूर्वे प्रयोग (गो बष्कयणी )। 
'एकदेशविकृतमनन्यवत्त्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौंट्‌ ०” (४.१.२) 
से सु (गोबष्कयणी सु) । हल्डबाब्ध्यो ०" (६.१.६८) से सु लोप (गोवष्कयणी)॥। 


कठप्रवक्‍ता . 
लौ० वि०--प्रवक्‍ता चासौँ कठश्च । अलौ० वि०--पश्रवक्‍ता सु कठ सु । 
'पोटायुवति० (२.१.६५) से समास। कृत्तद्धित० ४ (१,२.४६) से 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०““* (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्यया ) का लोप 
(प्रवक्ता कठ) । 'प्रथमानिदिष्टं०““* (१.२.४३) से 'कठ' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । 
“उपसर्जन पूर्वम'** (२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक 'कठ' शब्द का पूर्व प्रयोग (कठ 
प्रवक्ता ) । “एकदेशविक्तमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 





4 ११९ 


स्वौजसमौट्‌०''” (४,१.२) से सु (कठप्रवक्‍ता सु)। “हल्ड्बाब्भ्यो० (६-१.६८) 
से सु लोप (कठप्रवक्‍ता) । 
कठश्रोक्रिय: 

लौ० वि०--श्रोतियश्वासौ कठश्च | अलौ० वि०--.श्रोत्रिय सु कठ सु । 

'पोटायुवति ०” (२.१.६५) से समास । 'कृत्तद्धित ०'”' (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा। 'सुपो धातु ०'*” (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनो सु प्रत्ययों) का लोप (श्रोत्रिय कठ ) । 
'प्रथमानिदिष्टं ० *" (१,२.४३) से 'कठ' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । “उपसरजनं पूर्वम्‌* 
(२.२.३० ) से उपसर्जन संज्ञक 'कठ' शब्द का पूर्व प्रयोग (कठश्रोत्रिय) | 'एकदेश- 
विक्वृतमनन्यवत्‌” इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमोट्०”“ (४.१.२) 
सेसु (स) (कठश्रोत्िय स)। 'ससजुषो रु: (८.२.६६) से 'स्‌ को रु (र) 
(कठश्रोत्रिय र)। 'खरवसानयो०" (८.३.१५) से “र' को विसर्ग (कठश्रोत्रियः) । 
कठाध्यापक :-- 

लौ० बि०--अध्यापकश्चासौं कठश्व । अ्रलौ० वि०--अ्रध्यापक सु कंठ सु । 

'पोटायुवति ०“ (२.१.६५) से समास । 'कृत्तद्धित०'४* (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'सुपो धातु ०” (२:४.७१) से सुप्‌ (दोनो सु प्रत्ययों) का लोप (अध्यापक कठ ) । 
“प्रथमानिदिष्टं०* (१.२.४३) से 'कठ' शब्द की उपसर्जन संज्ञा | “उपसर्जन पूव॑म्‌ ४ 
(२.२.३० ) से उपसर्जन संज्ञक 'कठ' शब्द का पूर्व प्रयोग (कठ अध्यापक) । “भ्रकः 
सवर्णे०”" (६.१.१०१) से सवर्ण दीर्घ (कठाध्यापक) | 'एकदेशविकुतमनन्यवत्‌' इस 
न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (स्‌) (कठाध्यापक 
स्‌) । 'ससजुषों रु: (८.२.६६) से 'स्‌' को 'रु (र) (कठाध्यापक रु) । 'खरवसा- 
नयो०” (८.३.१५) से 'र्‌' को विसग (कठाध्यापक:) । ः 
कठधूते:-- 

लौ० वि०--धूर्तश्लासौं कठश्च | अलौ० वि०--धू्त सु कक सु । 

'वोटायुवति ०“ (२.१.६५) से सम्ास | कृत्तद्धित०”” (१.२.४६) से प्राति- 
पदिक संज्ञा। 'सुपों धातु ०**“ (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (धूतते कठ)॥ 
'प्रथमानिदिष्टं ०» (१.२.४३) से 'कठ' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । “उपसर्जनं पूर्वम्‌ ४ 
(२.२.३० ) से उपसर्जन संज्ञक 'कठ' शब्द का पूर्व प्रयोग (कठधूतं) । 'एकदेशविकृत- 
मनन्यवत्‌”' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा। 'स्वौजसमौट्‌०”“ (४.१.२)से सु 
(कठघूत॑ सु) । शेष पूर्ववत्‌ । कठधूते: । 
७४७. प्रशंसावचनेइच (२.१.६६) 

एत॑: सह जाति: प्राग्वत्‌ । गोमतल्लिका । गोमचचिका । गोप्रकाण्डम्‌ । गवोद्ध: ॥ 
गोतल्‍्लज:। प्रशस्ता गौरित्यर्थ: । मतल्लिकादयों नियतलिड्भाः, न तु विशेष्यनिष्ना:। 
जातिः किम्‌--कुमारी मतल्लिका । 

अनु०--प्रशंसा वाचक शब्दों के साथ जाति का समास होता है | गोमतल्लिका $ 
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गोमचर्चिका, गोग्रकाण्डम्‌ । गवोद्ध: | गोतल्लंज: | (उक्त उदाहरणों में मतल्लिका, 
मचरचिका, प्रकाण्डम्‌, उद्ध, तललज--ये प्रशंसा वाचक शब्द हैं।) इन शब्दों का अर्थ है-- 
“प्रशस्त गाय' । मतल्लिका आदि शब्दों का लिज्ज नियत होता है । विशेष्य के अनुसार 
नहीं चलता । सूत्र में 'जातिः क्यों कहा ?---कुमारी मतल्लिका (यहाँ समांस न हो) । 


व्याब्या--जातिरिति । 'प्रशंशावचनैश्च'” (२. १.६६) सूत्र में कहा है कि प्रशंसा 
वाचक शब्दों के साथ जातिवाचक शब्द का समास होता है। किन्तु जहाँ जाति नहीं 
है वहाँ प्रशंसा वाचक शब्द के होने पर भी समास नहीं होता । जैसे---कुमारी- 
मतल्लिका । यहाँ कुमारी वयोविशेषवाची शब्द है, जातिवाची नहीं। अतः यहाँ 
समास नहीं हुआ । समास होने पर 'युंवत्कर्मंघारय ०“ (६.३.४२) से पुंबद्भाव 
हो जाता । 





रूपसिद्धिः--गोमतल्लिका 
लौ० वि०--मतल्लिका चासौ गौश्च | अलौ० वि०--मतल्लिका सु गोसुं। 
'प्रशंसावचनैश्च *(२.१.६६) से समास । कृत्तद्धित ० ( १.२.४६) से प्रातिपदिक 
पंज्ञा । 'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययो ) का लोप (मतल्लिका गो )। 
अथमानिदिष्टं० *+ (१,२४३) से “गो' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । “उपसरजैन पूर्वम्‌ 
(२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक गो' शब्द का पूर्व प्रयोग (गो मतल्लिका) । 'एकदेश 
विक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) सेसु 
(गोमतल्लिका सु ) । “हल्डत्याब्स्यो ०” (६.१.६८) से सु लोप (गोमतल्लिका) । 


गोसचचिका 

लौ० वि०--मचरचिका चासौ गौश्च | अलौ० वि०--मचर्चिका सु गोंसु। 

पप्रशंशावचनैश्च”* (२.१.६६) से समास । 'कुत्तद्धित ० (१.२.४६) से 
प्रातिपदिक संज्ञा | 'सुपो घातु०*” (२-४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों ) 
का लोप (मचर्चिका गो) । 'प्रथमानिदिष्टं० ४७ (१.२.४३) से 'गो' शब्द की उपसर्जन 
संज्ञा । 'उपसर्जन पूर्वम्‌'** (२.२-३०) से उपसर्जनसंज्ञक “गो' शब्द का पूर्व प्रयोग 
(गोमचचिका ) । “एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌ इस न्याय से पुतः प्रातिपदिक संज्ञा । 
'स्वौजसमौट्‌ ०" (४. १.२) से सु (गोमचचिका सु) । 'हल्डब्याब्ध्यो ०" (६.१.६८) 
से सु लोप (गोमचर्चिका ) । 


गोप्रकाण्डस्‌ 
लौ० वि०--प्रकाण्ड चासौं गौशच | अलौ० वि०--प्रकाण्ड सु गोसु। 
'प्रशंसावचनैश्च**  (२.१.६६) से समास। कत्तद्धित०/* (१.२.४६) से 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०*“ (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों सु भ्रत्ययों का 
लोप (प्रकाण्ड गो) । प्रथमानिदिष्टं०'* (१,२.४३) से 'गो' शब्द की उपसजंन 
संज्ञा । 'उपसर्जन पूर्वम' (२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक 'गो' शब्द का पूर्व प्रयोग 
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(गो प्रकाण्ड)। “एकदेशंविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 
“स्वौजसमौट्‌ ०! (४.१.२) से सु (गोप्रकाण्ड सु) | अतो5्म्‌'” (७.१.२४) से 'सु' 
को 'अम्‌” (ग्रोप्रकाण्ड अम्‌)। “अभ्रमि पूर्व: (६.१.१०७) से 'अम्‌ के 'भ्र' को 
पूर्वरूप (गोप्रकाण्डम्‌ ) । 
गवोद्धः 

लौ० वि०--उद्धश्चासौं गौश्च । अलौ० वि०--उद्ध सु गो सु । 

'प्रशंशावचनैश्च"” (२.१.६६) से समास । कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप 
(उद्ध गो) | 'प्रथमानिदिष्टं०*' (१.२.४३) से 'गो' शब्द की उपसर्जन संज्ञा। 
“उपसर्जन पूर्वम'/* (२.२.३० ) से उपसर्जन संज्ञक “गो' शब्द का पूर्व प्रयोग (गो उद्ध ) । 
“ग्रवडू स्फोटायनस्य/“ (६.१.१२३) से “श्रो' को अवड/ (ग्‌ अंवड उद्ध >गव उद्ध) । 
“आादर्गुण:* (६.१.८७) से गुण (गवोद्ध) | 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌” इस न्याय से 
पुन: प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (स्‌) (गवोद्ध स्‌) । 
'ससजुषो रु: ** (८.२.६६) से 'स्‌' को 'र (र) (गवोद्ध र) | 'खरवसानयों ०” 
(८.३.१५) से 'र्‌' को विस (गवोद्ध:) । * 
गोतल्‍लजः 

लौ० वि०--तल्लजश्चासौं गौश्व । अलौ०.-वि०--तल्लज सुगो सु । 

'प्रशंशावचनैश्च”** (२.१.६६) से समास। “कृत्तद्धित ०“ (१.२.४६) से 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप 
(तल्लज गो) । 'प्रथमानिदिष्टं०“* (१.२.४३) से 'गो” शब्द की उपसर्जन संज्ञा । 
“उपसर्जन पूर्वम्‌'** (२.२.३० ) से उपसर्जन संज्ञक 'गो' शब्द का पूर्व प्रयोग (गो तललज )। 
'एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌”' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा। 'स्वौजसमौट्‌ ० 
(४.१.२) से सु (गोतल्लज सु) । शेषं पूर्ववत्‌ । गोतल्लज: । 


'७४८- युवा खलतिपलितवलिनजरतीभिः (२.१.६७) 

पूर्बनिषातनियमार्थ सूत्रस्‌ू । लिझ्भूविशिष्टपरिभाषया युवतिशब्दोषपि समस्यते । 
युवा खलतिर्युवखलतिः । युवतिः खलती युवखलती । युवजरती । युवत्यामेव 
जरतीधर्मोपलस्भेन तद्रूपारोपात्सामानाधिकरण्यम्‌ । 

अनु ०---( खलति, पलित, वलिन और जरती शब्दों के साथ 'युवन्‌' शब्द का 
समास होता है।) पूव॑निपात के लिए यह सूत्र है। लिज्भविशिष्ट परिभाषा से 
युवति शब्द का भी (खलति आदि शब्दों के साथ) समास हो जाता है। युवखलति: -- 
युवती खल्वाट । 

(युवतिश्चासाँ जरती च) यहाँ 'युवति' में ही जरती धर्मं का आरोप करने से 
समानाधिकरण हो जाता है। युवजरती --ऐसी युवती जो देखने में वृद्धा मालूम 


होती है । 

















व्याख्या--पूवनिपातेति | युवबलति:--युवा चासौ खलतिश्च | यहाँ “विशेषणं 
विशेष्येण बहुलम्‌””' (२.१.५७) से भी समास हो सकता है किन्तु इस सूत्र से 
समास होने पर पूर्वनियात का नियम नहीं रहता क्योंकि 'युवन्‌' और 'खलति' दोनों 
गुण वाचक शब्द हैं। दोनों में से किसी का भी पूर्वनिषात हो सकता है। किन्तु 
'युवन्‌' का ही पूर्व निपात इष्ट है। युवा खलति०”“ ( २.१.६७ ) इस सूत्र का यह 
प्रयोजन है । लिज्भविशिष्टेति । 'प्रातिपदिकग्रहणे लिज्जविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌” 
परिभाषा द्वारा युवन्‌ से स्त्रीलिज्ज 'युवति' का भी ग्रहण हो जाता है । 


रूपसिद्धिः--युवखलति: 

लौ० वि०--युवा चासौ खलतिश्च । अलौ० वि०--युवन्‌ सु खलति सु । 

'युबवा खलति०”“ (२.१.६७) से 'युवन्‌' शब्द का 'खलति' शब्द के साथ समास। 
ककृत्तद्धित ०" (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०४" (२.४.७१) से 
सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (युवन्‌ खलति) । 'प्रथमानिदिष्टं ०” (१.२.४३ )से 
'युवन्‌' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । “उपसर्जनं पू्॑म्‌' (२.२.३०) से उपसजंनसंज्ञक 
ध्युवन्‌” शब्द का पूर्व प्रयोग (युवन्‌ खलति) । 'नलोपः प्राति० (८.२.७) से न्‌ 
लोप (युव खलति) । 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 
'स्वौजसमौट्० ”' (४.१.२) से सु (युवबलति सु)। शेषं पूर्ववत्‌ । युवखलतिः । 


लौ० वि०---युवतिश्वासों खलती च । अलौ० वि०--युवति सु खलती सु । 

'युवा खलति०"““ (२.१.६७) सूत्र में प्रातिपदिकान्त 'युवा' शब्द न केवल 
पुंवाचक “युवन्‌' को अपितु स्त्रीवाचक 'युवति' शब्द को भी सूचित करता है । 
(प्रातिपदिकग्रहणे लिज्भविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌) । अतः उक्त उदाहरण में “युवा 
खलति०'““ (२.१.६७) से 'युवति” शब्द का 'खलती' शब्द के साथ समास | 
ककत्तद्धित० "५ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०“"” (२.४.७१) से 
सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) को लोप (युवति खलती) । प्रथमानिदिष्टं०'*५ (१.२.४३) 
से 'युवति' शब्द की उपसर्जन संज्ञा। “उपसर्जन पूर्वेम/** (२.२.३०) से उपसर्जन 
संज्ञक 'युवति' शब्द का पूर्वे प्रयोग (युवति खलती ) । 'ुंबत्कमंघारय ० (६.३-४२ ) 
से 'युवति” शब्द का पुंवद्भाव (युवन्‌ खलती ) । “नलोपः प्राति०”* (८.२.७) से न्‌ 
लोप (युवखलती ) । “एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा ॥ 
'स्वौजसमौट्‌०'” (४.१.२) से सू (युवखलती सु) । “हल्ड्याब्ध्यो ० (६-१-६८ ) 
से सु लोप (युवखलती ) । 
युवजरतो 

लौ० वि०--यूवतिश्चासौ जरती च। अलौ० वि०--युवति सु जरंती सू । 

'युवा खलति"“ (२१.६७) सूत्र में प्रातिपदिकान्त 'युवा' शब्द न केवल 
पुंवाचक “युवन्‌' को अपितु स्त्रीबाचक 'युवति' शब्द को भी सूचित करता है । 








हट श्रर३े 


(प्रातिपदिकग्रहणे लिज्ञविशिष्टस्याषि ग्रहणम्‌) । अतः उक्त उदाहरण में युवा 
खलति ०*“(२.१.६७ ) से 'युवति' शब्द का 'जरती' शब्द के साथ समास । 'कृत्तद्धित ०“ 
(१-२-४६) से प्रातिपदिक संज्ञा। 'सुपो घातु०/“ (२-४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु 
प्रत्ययों) का लोप (युवति जरती ) । अ्रथमानिदिष्टं०** (१.२:४३) से 'युवति' शब्द 
की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसजेनं पूवेम्‌'* (२.२-३०) से उपसर्जनसंज्ञक “युवति' शब्द 
का पूर्व प्रयोग (युवती जरती) । “पुंवर कर्मंघारय ० ** (६-३-४२) से 'युवति' शब्द 
-का पुंव:्भाव (युवन्‌ जरती ) । “तलोपः प्राति०'** (८,२-७) से न्‌ लोप (युवजरती ) । 
“एकदेश विक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०“ 
(४.१.२) से सु (युवजरती सु ) । “हल्डयाब्स्यो''* (६१.६८) से सु लोप (युवंजरती) । 


७४६. कृत्यतुल्याख्या श्रजात्या (२.१.६८) 

भोज्योष्णम्‌ । तुल्यश्वेत: । सदृशश्वेत:। अजात्या किस्‌--भोज्य ओोदनः । 

प्रतिषेधसामर्थ्याद्शिशिषणसमासो5पि न । 

अनु ०---( कृत्यप्रत्ययाल्त और तुल्यवाचक शब्दों का जातिभिन्‍न वाचक समाना- 
घिकरण के साथ तत्पुरुष समास होता है।) भोज्योष्णम्‌ू--गर्म भोज्य पदार्थ । 
तुल्यश्वेत:--समान सफेद रंग का । सदुशश्क्त:--समान सफेद रंग का । (सूत्र में) 
अजात्या क्यों कहा ?--भोज्य ओदनः--भोज्य भात । यहाँ समास न हो । प्रतिषेध 
के बल से विशेषण समास भी नहीं होता । 

व्याख्या--'कृत्यतुल्याख्या अजात्या“ (२.१.६८) सूत्र में 'तुल्याख्य' शब्द का 
प्रयोग हुआ है । इसलिए तुल्याथंक सदृश आदि शब्दों का भी जातिभिन्न वाचक 
समानाधिकरण के साथ समास हो जाता है । जैसे--सदृशश्वेतः । यहाँ 'सदृश' शब्द 
तुल्य का पर्याय है । 

अजात्या किमिति | सूत्र में कहा है कि इृत्यप्रत्ययान्तों और तुल्यवाचक शब्दों का 
जातिभिन्ननाचक समानाधिकरण के साथ समांस होता है। इसका अर्थ है कि 
जहाँ जातिवाचक समानाधिकरण होता है वहाँ कृत्य और तुल्य शब्दों के होने पर 
भी समास नहीं होता । जैसे---भोज्य ओदन: । यहाँ ओदन जातिवाचक शब्द हैं:+ 
इसलिए उसके साथ कृत्यप्रत्ययान्त भोज्य का समास नहीं हुआ है । 

प्रतिषेधेति | 'भोज्य ओदनः इस वाक्य में “विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌"* 
(२. १:५७ ) -इसल्‍सूत्र-सेः समासः हो सकता था किन्डु “कृत्यतुल्याख्या ०“ (२.१.६८ ) 
सूत्र में “प्रजात्या' कहा है। इस कथन के बल से हृत्यप्रत्यवान्त -और -तुल्यवाचक 
शब्दों का जातिवाचक शब्दों के साथ विशेषण समास भी नहीं होता । 


रूपसिद्धि:--भोज्योष्णम्‌ 
लौ० वि०--भोज्यं चः्तदुष्णं व ।८अलोौ० वि०---भोज्य-सु उष्ण सु । 
“कृत्यतुल्याख्या ०” (२:१.६८) से उसमास । “'कृत्तद्धित ०  (१.२:४६) उसे 















प्रातिपदिक संज्ञा | 'सुपों धातु०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप 
(भोज्य उष्ण) । 'प्रथमानिदिष्टं०/** (१.२.४३) से “भोज्य' शब्द की उपसर्जन संज्ञा 
“उपसजेनं पूर्वम/*“  (२.२.३०) से उपसर्जनसंज्ञक “भोज्य' शब्द का पूर्व प्रयोग 
(भोज्य उष्ण) । आदगुण:"* (६.१.८७) से गुण (भोज्योष्ण) । 'एकदेशविक्ृतमन- 
न्‍्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌०““ (४.१.२) सेसु 
(भोज्योष्ण सु) । अतोष्म्‌"” (७.१.२४) से 'सु' को “अम्‌' (भोज्योष्ण अम्‌) । 
अमि पूर्व: (६.१.१०७) से अम्‌ के “अ' को पूर्वरूप (भोज्योष्णम्‌ ) । 


तुल्यश्वेतः 

लौ० वि०--तुल्यश्रासौ श्वेतश्च । अलौ० वि०--ततुल्य सु श्वेत सु । 

'कृत्यतुल्याख्या ० “* (२.१.६८) से समास ।- कृत्तद्धित०"” (१.२.४६) से 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०” (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लॉप 
(तुल्य श्वेत) । 'प्रथमानिदिष्टं०''* (१.२.४३) से 'तुल्य' शब्द की उपसजन संज्ञा । 
“उपसर्जन पूर्वम्‌** (२.२.३०) से उपसर्जनसंज्ञक “तुल्य' शब्द का पूर्व प्रयोग (तुल्य 
श्वेत) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌०”“* 
(४.१.२) से सु (स्‌) (तुल्यश्वेत स्‌ू)। 'ससजुषों रु:*७ (८.२.६६) से 'स्‌! को 'रू 
(र्‌) (तुल्यश्वेत रे)। 'खरवसानयो०“ (८.३.१५) से “र' को विसगग (तुल्यश्वेतः)। 


सदृशश्वेतः 

लौ० वि०--सदृशश्चासौ श्वेतश्व । अलौ० वि०--सदृश सु श्वेत सु । 

'कृत्यतुल्याख्या ०“ (२.१.६८) से समास । 'कृत्तद्धित०/“ (१.२.४६) से 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो घातु०““* (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप 
(सदृश श्वेत) । 'प्रथमानिदिष्टं०'* (१.२.४३) से 'सदृश' शब्द की उपसर्जन संज्ञा। 
“उपसजेन . पूवम“* (२.२.३०) से उपसर्जनसंज्ञक 'सदृश' शब्द का पूर्व प्रयोग 
(सदृश इवेत) । 'एकदेशविक्ृतमतन्यवत्‌' इस न्याय से पुन्तः प्रातिपदिक संज्ञा । 
'स्वौजसमौट्‌ ० (४.१.२) से सु (सदृशश्वेत सु) । शेषं पूर्ववत्‌ । सदृशश्वेतः । 





























७५०. वर्र्णों वर्णन (२१.६६) 

समानाधिकरणेन सह प्राग्वत्‌ । कृष्णसारछग: । 

अनु ०--वर्णवाचीं समानाधिकरण के साथ वर्णवाची का समास होता है। 
कृष्णसार ज्भ:--काला चीतल मृग । 

व्याख्या--'कृष्णसारज्:' शब्द में 'सारज्भ' शब्द चित्र का पर्याय है । किन्तु यह 
चित्र गुण से युक्त द्रव्य को सूचित करता है। क्ृष्ण शब्द “कृष्णावयववान्‌' के लिए 
प्रयुक्त हुआ है । सारज्भ और क्ृष्ण--दोनों शब्द लाक्षणिक भ्रर्थ को बोधित करते हैं। 
दोनों शब्दों का समानाधिकरण्य इनके उक्त लाक्षणिक अर्थ पर आधारित है । अतः 








रा समासः ३.९ अं 


यहाँ सामानाधिकरण्य गौण है और जहाँ सामानाधिकरण्य गौण होता है वहाँ 'विशेषणं 
विशेष्येण बहुलम्‌'' (२.१.५७) इसकी प्रवृत्ति नहीं होती । 


रूपसिद्धि:--कष्णसारड्भः 

लौ० वि०--क्रृष्णथ्रासौ सारज़ुश्च । अलौ० वि०--$८्ण सु सारज्ध सु । 

ववर्णों वर्णेन'“”  (२.१.६९) से समास | 'कृत्तद्धित०“” (१.२.४६) से 
प्रातिपदिक संज्ञा | 'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप 
(कृष्ण सारज्ज) । 'प्रथमानिदिष्टं०”“* (१.२.४३) से “कृष्ण! शब्द की उपसर्जन 
संज्ञा । 'उपसजनं पूर्वम्‌'** (२:२.३०) से उपसर्जन संज्ञक 'कृष्ण' शब्द का पूर्व प्रयोग 
(कृष्ण सारज्ज) | 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 
'स्वौजसमौट्‌्०”'“ (४.१.२) से सु (क्रष्ण सारज़ सु) । शेषं पूर्ववत्‌ । कृष्णसांरज्:। 


७५१. कडाराः क्मंधारये (२.२.३८) 

कडारादय: शब्दाः कर्मधारये वा पूर्व प्रयोज्या:। कडारजेमिनि: । जैमिनिकडारः ॥ 

अनु०--कर्म धारय समास में कडारादि शब्दों का विकल्प से पूर्व प्रयोग होता है। 
(जैसे-) कडारजैमिनि:---कठिन तप के कारण भूरे रंग के जैमिनि | जैमिनिकडार:-- 
कठिन तप के कारण भूरे रंग के जैमिनि । 

व्याख्या--कडा रादि गण है जिसमें निम्न शब्द हैं--कडार, गडुल, खज्ज, खोड, 
कण, कुण्ठ, खलति, गौर, वृद्ध, भिक्षुक, पिज्भ, पिज्ज,ल (पिज्जल), तड, तनु, बधिर, मठर, 
कड्ज, बर्बर । कर्मंधारय समास में इन शब्दों का विकल्प से पूर्व प्रयोग होता है । 


७५२. कुमार: श्रमणादिभिः (२-१.७०) 


कुमारी अ्रमणा कुमारक्षमणा | इह गणे श्रमणा प्रत्नजिता गर्भिणीत्यादय: 
स्त्रीलिज्भाः पठचन्ते । लिड्भविशिष्टपरिभाषाया एतदेव ज्ञापकं बोध्यम्‌ । 


अनु०--(श्रमण आदि समानाधिकरणों के साथ कुमार शब्द का तत्पुरुष समास 
होता है) । कुमारश्रमणा--क्रुमारी संन्यासिनी भिक्षुकी । इस गण में श्रमणा, प्रत्नजिता, 
गर्भिणी आदि स्त्रीलिज्र शब्द आते हैं । यह सूत्र (कुमार: श्रमणादिभिः) भी 
लिज्भविशिष्ट परिभाषा का ज्ञापक है । 

व्याख्या--श्रमणादि गण है जिसमें श्रमणा, प्रव्नजिता, कुलठा गर्भिणी, तापसी, 
दासी, बन्धकी, अध्यापक, अभिरूपक, पण्डित, पटु, मृदु, कुशल, चपल, निषुण शब्द हैं। 
लिज्रेति । कुमार: श्रमणादिभि:'”* (२.१.७०) सूत्र में 'कुमारः पुल्लिज्धभ है जिससे 
स्त्रीवाचक 'कुमारी' का भी ग्रहण हो जाता है । 

जैसे 'युवा खलति०“““ (२.१.६७) सूत्र, वैसे ही 'कुमार:०“ (२.१.७० ) यह 
सूत्र भी 'प्रातिपदिकग्रहणे लिज्भविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌” इस लिज्जविशिष्ट परिभाषा 
का ज्ञापक है । पुंवाची शब्द का प्रयोग अपने स्त्रीलिज्भ का भी बोधक होता है। 
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अत एवं 'युवा खलति०"“ (२.१.६७) इस सूत्र में 'युवन्‌' शब्द न केवल पुंल्लिज्ध को 
अपितु स्त्रीवाचक युवति को भी सूचित करता है। इसी प्रकार 'कुमारः श्रमणादिभिः/ ४ 
(२.१.७० ) इस सूत्र में पठित कुमार शब्द से कुमारी का भी ग्रहण होता है। यदि 
युवा खलति०"“ (२.१.६७) इस सूत्र में पठित 'युवा' से युवति का ग्रहण न होता 
तब उसका इसी सूत्र में पठित स्त्रीवाचक जरती शब्द से कैसे सम्बन्ध होता ? अतः 
सूत्र में जरती ग्रहण व्यर्थ होकर ज्ञापित करता है कि 'युवा' से युवति का भी बोध 
होता है । 'कुमार: श्रमणादिभिः“' (२.१.७०) इस सूत्र में “्रमणा' स्त्रीवाचक शब्द 
है उसका पुंवाचक कुंमार के साथ समॉनाधिकरण नहीं हो सकता । श्रमणा आदि 
स्त्रीवाचक शब्दों के साथ सम्बन्ध जोड़ने के लिए सूत्रोक्‍्त पुंवाचक कुमार शब्द से 
स्त्रीवाचक कुमारी शब्द का ग्रहण करना आवश्यक हंश 


'कुमार: श्रमणादिभि:“" (२.१.७०) सूत्र की व्याख्या में कहा गया है कि 
'लिज्भुविशिष्टपरिभाषाया एतदेव ज्ञापकम्‌' । किन्तु 'युवा खलति०”“ (२.१.६७) 
सूत्र भी लिज्रविशिष्टपरिभाषा का ज्ञापक हैं । तब समस्या के समाधान के लिए 
हमें 'एतदेव' का 'एतदपि' भ्र्थ करना चाहिए । 
रूपसिद्धि:--कुमा रश्षमणा 

लौ० वि०---कुमारी श्रमणा। अलौ० वि०--कुमारी सु श्रमणा सु । 

'कुमारः०'/* (२.१.७०) से 'कुमारी' शब्द का 'अ्रमणा' शब्द के साथ समास । 
'कृत्तद्धित० '“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा | 'सुपो धातु०““ (२.४.७१) से 
सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (कुमारी श्रमणा) । 'प्रथमानिदिष्टं० 7७३ (१,२.४३) 
से 'कुमारी' शब्द की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम्‌/ (२.२.३०) से उपसर्जन 
संज्ञक 'कुमारी' शब्द का पूर्व प्रयोग (कुमारी श्रमणा) । 'पुंवत्कमंधारय ० ४“ 
(६.३.४२) से 'कुमारी' शब्द-का पुंवद्भाव (कुमार श्रमणा) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' 
इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०“ (४.१.२) से सु (कुमार 
श्रमणा सु) । 'हल्डयाब्ध्यो०" (६.१.६८) से सु लोप (कुमार श्रमणा) । 


७५३. चतुष्पादों गर्भिण्या (२.१.७१) 

चतुष्पाज्जातिवाचिनो गर्भिणीशब्देन सह प्राग्वत्‌। गोगर्भिणी । “चतुष्पाज्जा- 
तिरिति वक्तव्यम्‌' (वा० १३११) । नेह स्वस्तिमती गर्भिणी । 

अनु०--जातिवांचक गर्भिणी शब्द के साथ चतुष्पाद वाचक शब्द का समास 
होता है । गोगभिणी--गर्भिणी गाय । चतुष्पात्‌ शब्द से चतुष्पात्‌ जाति का ग्रहण 
करना चाहिए । यहाँ समास उहीं हुआ--स्वस्तिमती गर्भिणी । 

व्याख्या--सूत्र में 'चतुष्पात्‌' शब्द से चतुष्पात्‌ जाति का बोध होता है । यदि 
चतुष्पात्‌ व्यक्ति है तब उसका 'गर्भिणी' के साथ समास नहीं होता । जैसे-- 
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स्वस्तिमती गर्भिणी। यहाँ 'स्वस्तिमती' किसी गाय का नाम है । अत: उसका 
गर्भिणी के साथ समास नहीं हुआ । 


रूपसिद्धिः--गोगर्भिणी 


लौ० वि०--गर्भिणी चासौं गौश्व | अलौ० वि०--गर्भिणी सु गोसु। 

“चतुष्पाज्जातिरिति बक्‍तव्यम्‌! (वा० १३११) के बल पर “चतुष्पादों ०'*'* 
(२-१.७१) से चतुष्पात्‌ “गो' शब्द का 'गर्भिणी' शब्द के साथ समास | 'कत्तद्धित ०" 
(१.२-४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो घातु०“” (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु 
प्रत्ययों) का लोप (गर्भिणी गो) । अ्रथमानिदिष्टं ०" (१.२.४३) से 'गो' शब्द 
की उपसर्जन संज्ञा | 'उपसर्जनं पूर्वम/“ (२.२.३०) से उपसजंनसंज्ञक “गो शब्द 
का पूर्व प्रयोग (गो गर्भिणी) । 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌०”” (४.१.२) सेसु (गो गर्भिणी सु) । 'हल्ड्याब्भ्यो०” 
(६.१.६८) से सु लोप (गोगर्भिणी ) । 


७५४४. मयूरव्यंसकादयइच (२.१:७२) 

एते निपात्यन्ते । मयूरो व्यंसकः मयूरव्यंसकः। व्यसको धूत:। उदक्वावाक्चो- 
अचावचम्‌ । निश्चितं च प्रचितं च निश्चप्रचम्‌ । नास्ति किउ्चन यस्य सो:&किड्चनः । 
नास्ति कुतों भयं॑ यस्य सो5कुतोभयः। श्रन्यों राजा राजान्तरम्‌ । चिदेव चिन्मात्रम्‌ । 
“आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्यें' (ग २०) | अश्नीत पिबतेत्येज॑ सततं यत्नाभिधीयते 
सा भ्रश्नीतपिबता । पचतभूज्जता । खादतमोदता । 'एहीडादयोउल्यपदार्थें' (ग० १८) 
एहीड इति यस्मिन्कर्मण तदेहीइम्‌। एहिंयडम्‌ । उद्धर कोष्ठादुत्सूज देहीति यस्यां 
क्रियायां सोद्धरोत्सूजा । उद्धमविधमा । असातत्यार्थमिह पाठ: । 'जहि कर्मणा बहुलमा- 
भीक्ष्ण्ये कर्तारं चाभिदधाति' | (ग० २६) । जहीत्येतस्कमंणा बहुल समस्यते आभीक्ष्ण्ये 
गस्ये समासेन चेल्कर्ताभिधीयत इत्यर्थ: । जहिजोडः । जहिस्तम्बः । 

श्रनु०--मयूर व्यंसकादि शब्दों में समास निप्रातन से होता है । मयूरव्यंसक:- 
चालाक मोर । व्यंसंक:-धूते । उदक्‌ च अवाक्‌ च --उच्चावचम्‌-ऊँची नीची । 
निश्चितं च॒ प्रचितं च--निश्चप्रचम्‌-निश्चित की हुई भर बटोरी हुई। नास्ति 
किचन यस्ये सः-अकि्चन:-जिसके पास कुछ भी न हो, निर्धन । नास्ति कुतो भय 
यस्य सः--अकुतोभयः-जिसकों किसी का भय न हो, निर्भय। अल्यों राजा राजान्त रम्‌- 
दूसरा राजा। चिद्‌ एवं 5 चिन्मात्रमू-केवल च॑तन्यरूप, ब्रह्म । 

जहाँ क्रिया का न॑रन्‍्तयं द्योतित करना हो वहाँ आख्यात (क्रिया) का आख्यात 
(क्रिया) के साथ समास होता है । जैसे-जहाँ निरन्तर 'खाझ्नो, पिश्लो' कहा जाय 
वहाँ अश्नीतपिबता; जहाँ निरन्तर 'पकाओ, भूनो, तलो,' कहा जाय वहां 'पचतभुज्जता' 
और जहाँ 'खाझ्नो' और “आनन्द मनाओ' कहा जाय वहाँ “खादतमोदता' प्रयोग 


होते हैं । 
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अन्य पदार्थ में एहीड झ्रादि क्रिया पदों का समास होता है । जैसे 'आझ्ो और 
प्रशंसा के गीत गाझ्रो' इस श्रर्थ में एहीडम्‌ । 'आ्राओ और पकाग्नो' इस अ्रर्थ में 
एहिपचम्‌ । 'कोठे से निकालो ओर दो' इस अर्थ में 'उद्धरोत्सुजा' । 'श्वास को बाहर 
निकालो और भीतर खींचो' इस श्रर्थ में “उद्धभविधमा' | इस (एहीडादि) गण में 
नैरन्तयं को नहीं लेना । 

पौनत:पुल्य गम्यमान रहते यदि समास से कर्ता का कथन होता हो तो कर्म के 
साथ “जहि' का बहुल प्रकार से समास होता है । 'बन्धन को तोड़ो, बन्धन को तोड़ो,' 
इस प्रकार जो बार बार कहे वह “जहिजोड:' है। 'वृक्ष-स्तम्ब को काटो, वृक्षस्तम्ब 
को काटो' जो बार बार कहे वह “जहिस्तम्बः' है । 

व्याख्या--मयूरव्यंसकादि गण है जिसमें निम्न शब्द हैं-मयूरव्यंसक, छात्रव्यंसक, 
कम्बोजमुण्ड, यवनमुण्ड, हस्तेगृह।, पादेगृह्य, लाज् लेगृह्य, पुनर्दाय, एहीडम्‌, एहियवम्‌, 
एहिवाणिजा (क्रिया), अपेहिवाणिजा, प्रेहिवाणिजा, एहिस्वागता, अपेहिस्वागता, 
एहिद्वितीया, अपेहिद्वितीया, प्रेहिद्वितीया, एहिकटा, श्रपेहिकटा, प्रेहिकटा, ग्राहरकटा, 
प्रेहिकर्देमा, प्रोहकर्दमा, विधमचूडा, उद्धमचूडा, श्राहरचेला, आहरसेना, आहरवनिता, 
क्न्तविचक्षणा, उद्धरोत्सूजा, उद्धरावसुजा, उद्धमविधमा, उत्पचनिपचा, उत्पतनिपता, 
उच्चावचम्‌, उच्चनीचमू, आचोपचम्‌, आचपराचम्‌ निश्चप्रचम, अकिच्वन, 
स्तात्वाकालक, पीत्वास्थिरक, भुकत्वासुहित, प्रोष्यपापीयान्‌, उत्पत्यपाकल, निपत्यरोहिणी, 
निषण्णश्यामा, अपेहिप्रघसा, एहिविघस, इहपज्चमी, इहठ्वितीया, जहिजोड:, 
जहिस्तम्बमू, अश्नीतपिबता, पचतभुज्जता, खादतमोदता, खादतवमता, भ्राहरनिवपा, 
आहरनिष्किरा, उत्पचविषपचा, भिन्धिलवणा, कृन्धिविचक्षणा, पचलवणा, पचप्रकूटा । 

मयूरव्यंसकादि श्राकृति गण है जिसमें ये शब्द भी पढ़े गये हैं--अकुतोभयः, 
कान्दिशीक:, आहोपुरुषिंका, अ्रहमहमिका, यदृच्छा, एहिरे, याहिरा, उन्‍्मृजावमृजा, 
द्रव्यान्तरम्‌, अवश्यकार्यम्‌ । 

मयूरव्यंसक झ्रादि शब्दों में समास निपातन से होता है। मयूरव्यसक:। व्यंसक 
का अर्थ धूर्त है। व्यंसकश्चासौ मयूरश्र लौकिक विग्रह है । उक्त सूत्र विशेषणसमास 
का बाधक है। विशेषण समास करने पर “व्यंसकमयूर' प्रयोग बनता। उच्चावचम्‌- 
उदक्‌ च अवाक्‌ च। यहाँ उदक्‌ को उच्च और अवाक्‌ को अवच निपातन हुआ है। 

निश्चप्रचम्‌ू-निश्चितं च प्रचितं च। यहाँ निश्चित को निश्च और प्रचित को 
प्रच आदेश हुआ है । 

अकिच्चत:--नास्ति किच्वन यस्थ' इस अर्थ में बहुत्रीहि समास प्राप्त था उसे 
बाधित करके त्रिपद तत्पुरुष का निपातन हुआ है। यहाँ नव्ण_ के 'न' का लोप 
भी निपातन से हुआ है । 

अकुतोभय: । “'नास्ति कुतों भयं यस्थ सः इस अर्थ में बहुत्रीहि समास प्राप्त 
था उसे बाधित करके तत्पुरुष समास हुआ है। 









हि श्२९ 


राजान्तरम्‌्--अन्यो राजा । विंग्रह वाक्य में अन्य शब्द का प्रयोग हुआ है जो 
कि समास में 'अन्तर' शब्द में बदल गया है। यहाँ स्वपद से विग्रह नहीं हुआ, अतः 
यहाँ नित्य समास हुआ है । यह विशेषण समास का अपवाद है। विशेषण समास करने 
पर अन्याथं वाची अन्तर का पूव प्रयोग हो जाता । 

चिन्मात्रमू--चिदेव । विग्रह वाक्य में 'एव” शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि 
समास में 'मात्र' शब्द में बदल गया है। यहां स्वपद से विग्रह नहीं हुआ | ग्रतः यहाँ 
नित्य समास हु है । 

आख्यातमाख्यातेनेति | जब क्रिया से सतत और निरन्तर अर्थ का बोध होता 
है तब तिडन्त का तिडन्‍त के साथ समास होता है। जैसे-अश्नीतपिबता । यहाँ 
वाझ्नों पीझ' इन क्रियाओं का सतत और निरन्तर अभिधान हो रहा है । इसी 
प्रकार पचतभूज्जता और खादतमोदता । इन प्रयोगों से क्रियाओं का सातत्य और 
नैरन्तर्य सूचित होता है । तीनों प्रयोग स्त्रीवाचक हैं । “टाप्‌' प्रत्यय के लगाने से 
ये निष्पन्न हुए हैं । 

एहीडादय इति । यह गणसूत्र है। अन्यपद के भ्रर्थ में 'एहीड' आदि पदों का 
समास होता है । 

एहीडम्‌ । ईडे इति यस्मिन्‌ कमंणि तत्‌ । यहाँ 'ईडे' वर्तमान काल के उत्तम- 
पुरुष एकवचन में प्रयोग है । 

'एहीडादयो०' (ग०सू०१८) से 'ईडे' का 'ईड' में निपातन हुआ है । 

एहियवम्‌ । एहि यौमि । यहाँ 'यौमि' को “यव' झादेश हुआ है । 

उद्धरोत्सूजा । 'उद्धर कोष्ठादुत्सृज देहि' इति यस्यां क्रियायां सा। यहाँ 'एहीडा- 
दयोउन्यपदार्थें' (ग० सू० १८) से “'उद्धर' और “उत्सूज' लोद्‌ लकार मध्यमपुरुष 
एकवचन में इन तिडनत रूपों का निपातन से समास हुआा है । 

उद्धमविधमा । 'उद्धम विधम” इति यस्यां क्रियायां स्ता। यहाँ 'एहीडादयो ०” 
(ग० सू० १८) से लोदू लकार मध्यमपुरुष एकबचन में इन तिइनत रूपों का निपातन 
से समास हुआ है । 

असातत्यार्थंमिति । ऊपर कहा गया है कि सतत और निरन्तर अ्र्थों का बोध 
कराने के लिए तिडन्त का तिडन्त के साथ समास होता है। प्रस्तुत गण सूत्र 'एहीडादयो ०! 
(ग० सू० १८) से भी तिडन्त का तिडन्त से समास होता है किन्तु इसमें विशेषता 
यह है कि इस गणसूत्र से विहित समास सतत अर्थ का बोध नहीं कराता । 

जहिकमंणेति । 'जहि' लोटू लकार मध्यम पुरुष एकवचन में इस तिडनत रूप 
का अपने कर्म के साथ बहुलतया समास होता हैं यदि उससे पौनःपुन्य बोधित हो 
झर समस्त पद यदि कर्ता को बोधित करे । जैसे--जहिजोडः-'जहि जोडम्‌ 
'जहि जोडम्‌' यः पुनः पुनः आह सः । मुझे स्वतन्त्र करो, स्वतन्त्र करो, जो ऐसा 
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बार-बार कहे | ऐसे ही जहिस्तम्बः--'जहि स्तम्बम्‌' “जहि स्तम्बम्‌' यः पुनः पुनः 
आह सः । 


७५५. ईषदकृता (२.२.७) 

ईषत्पिड्भलः । “ईषद्‌ गुणवचनेनेति वाच्यम्‌' (बा० १३१६) । ईषद्रक्तम्‌ । 

अनु०---(अक्ृदन्त प्रकृतिक सुबन्त के साथ ईषत्‌ शब्द का तत्पुरष समास होता 
है ।) ईषत्पिज्जल:--कुछ भूरा । ईषत्‌ शब्द का गुणवाची शब्द के साथ समास हो 
ऐसा कहना चाहिए । ईषद्रक्तम्‌ ---कुछ लाल । 

व्याख्या--ईषदगुणवचनेनेति । 'ईषदकृता” (२.२.७) सूत्र के अनुसार कृदन्त 
शब्दों के साथ ईषत्‌ शब्द का समास नहीं होता किन्तु लोक में कृदन्त शब्दों के साथ भी 
ईषत्‌ का समास मिलता है । जैसे--ईषद्रक्तम्‌ । अतः वात्तिककार ने “गुणवचनेन' 
इस पाठ का समावेश करके उक्त समस्या का समाधान किया है। “रक्त' गुणवाचक 
शब्द है उसके साथ ईषत्‌' का समास हो सकता है । 
रूपसिद्धि:--ईषत्पिड्भलः 

लौ० वि०--ईषत्‌ पिज्जल: | अलौ० वि०--ईषत्‌ सु पिद्धल सु । 

“ईषदकृता'“ (२.२.७) से ईषत्‌” शब्द का अक्ृदन्त 'पिज्जल' शब्द के साथ 
समास । 'कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) 
से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (ईषत्‌ पिज्धल) । 'प्रथमानिदिष्टं०'*+ (१,२.४३) 
से 'ईषत्‌” शब्द की उपसर्जन संज्ञा । “उपसर्जनं पूर्वम्‌”** (२.२.३०) से उपसर्जन- 
संज्ञषक “ईषत्‌” शब्द का पूर्व प्रयोग (ईषत्‌ पिज्जल) । 'एकदेशंविकृतमनन्यवत्‌” इस 
न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वोौजसमौट्‌०”” (४.१.२) सेसु (स्‌) (ईषत्पिज्धल 
स्‌ )। 'ससजूषो रु: (८२.६६) से स्‌' को रु (र) (ईषत्पिड्रडल र्‌) । 
“खरवसानयो ०” (८.३.१५) से 'र्‌' को विसगं (ईषत्पिज्लः) । 
ईषद्रक्तम्‌ 

लौ० वि०--ईषत्‌ रक्‍्तम्‌ । अलौ० वि०--ईषत्‌ सु रक्त सु । 

“ईषद्‌ गूणवचनेनेति वाच्यम्‌' (वा० १३१६) से 'ईषत्‌” शब्द का गुणवाचक 
*रक्‍्त” शब्द के साथ समास | कृत्तद्धित ०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 
'सुपों धातु०* (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (ईषत्‌ रक्त) । 
“प्रथमानिदिष्टं०* (१.२.४३) से ईषत्‌” शब्द की उपस्जन संज्ञा । उपसजेनं 
पूर्वम/ (२.२.३०) से उपसर्जनसंज्ञक ईषत्‌' शब्द का पूर्व प्रयोग (ईषत्‌ रक्त) । 
अझलां जशोड्न्ते” (८.२.३९) से 'त्‌' को 'द्‌' (ईषद्रक्त) । 'एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌/ 
इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (ईषद्रक्त सु) । 
“अतो5्म्‌”” (७.१.२४) से सु को अम्‌ (ईषद्रक्त अमू) । अमि पूर्व: (६.१.१०७) 
से अम्‌ के अ' को पूर्वरूप (ईषद्रक्तम्‌) । 











ह नजञ (२.२.६) 
नञ्सुपा सह समस्यते । 
अनु ०---नज्ण_ का सुबन्त के साथ समास होता है । 


७५७. नलोपो नञ्यः (६.३.७३) 


नञ्यो नस्य लोपः स्यादुत्तरपदे । न ब्राह्मणो5ब्राह्मण: । 

अनु०---उत्तरपद परे रहते नज्ण_ के नकार का लोप हो अन्नाह्मण: --ब्राह्मणेतर । 
रूपसिद्धि:--अन्राह्मणः 

लौ० वि०--न ब्राह्मण: । अलौ० वि०-- न ब्राह्मण सु । 

'नज्य ४ (२.२.६) से समास | कृत्तद्धित०/“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'सुपों धातु ०” (२.४.७१) से सुप्‌ (सु प्रत्यय) का लोप (न ब्राह्मण )। 
“प्रथमानिदिष्टं० “५ (१.२.४३) से 'न' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जेनं पूर्वम्‌ "४ 
(२.२.३०) से उपसर्जनसंज्ञक 'न' का पूर्व प्रयोग (न ब्राह्मण) । 'नलोपों ०० 
(६:३.७३) से “न' के 'न्‌” का लोप (अ्र ब्राह्मण) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस 
न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौंट्‌ ०” (४.१.२) से सु (स्‌) (भन्नाह्मण 
स्‌) । ससजुषो रु: (८.२.६६) से स्‌ को रु (र) (अब्नाह्मण र्‌)। खरवसानयों ०” 
(८.३.१५) से र्‌ को विस (प्रब्राह्मण:) । 


७५८. तस्मान्नुडचि (६३.७४) 


लुप्तनकारान्नञ्य उत्तरपदस्थाजादेनु डागमः स्यात्‌ । भ्रनश्व:। श्र्थाभावे5व्ययी भावेन 
सहायं विकल्प्यते । “रक्षोहागसलध्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌' इति “अद्गतायामसंहितम्‌' 
(वा० ११६७) इति च॒ भाष्यवत्तिकप्रयोगात्‌ । तेन अनुपलब्धिः, भ्रविवादः, श्रविष्नस्‌ 
इत्यादि सिद्धम्‌ । “नज्यो नलोपस्तिडि क्षेपे! (बा० ३६८४) । अपचसि त्वं जाल्म । 
नेकधा इत्यादों तु नशब्देन सह सुपा' (सू० ६४६) ति समासः । 

श्रनु--जिस नझा के नकार का लोप हो गया हो उससे परे अजादि 
उत्तरपद को नुट्‌ू आगम हो । अनश्वः-घोड़े से भिन्न किन्तु घोड़े के समान, गधा 
आदि । 

अर्थाभाव अर्थ में नव्यू के साथ सुबन्त का अव्ययीभाव समास विकल्प से होता 
है। क्योंकि 'रक्षोहागमलघ्वसन्देहा: प्रयोजनम्‌” भाष्यकार के इस वचन में 
“असन्देहा:' इस पद में नञ्य तत्पुरुष समास हुआ है और “अद्ुतायामसंहितम्‌” 'इस 
वाक्तिक में 'अद्रुतायाम्‌' इस पद में नज्म_ तत्पुरुष,'असंहितम्‌' इस पद में अव्ययी भाव समास 
हुआ है। इस प्रकार अनुपलब्धि: (अप्राप्ति), अविवाद: (विवाद का भ्रभाव) , अविघ्नम्‌ 
(विघ्तन का अभाव) आदि पदों की सिद्धि समझें । 

तिहझू परे रहते निन्‍्दा के अर्थ में नञ्य के 'न्‌' का लोप होता है । जैसे-अपचसि 












































































































त्व॑ जाल्म-नीच, तू बुरी तरह पकाता है! नैकधा - एक बार नहीं, इत्यादि प्रयोगों में 
न के साथ 'सह सुपा' से समास हुआ है। 
व्याख्या--अर्थाभावे इति ।॥ नडा_ के साथ सुबन्त पद का अव्ययीभाव और 
तत्पुरुष समास होता है। जैसे--त सन्देह: असन्देह: । यह नञ्म_ तत्पुरुष का उदाहरण 
है । अव्ययीभाव में “सन्देहस्य अभाव: इस विग्रह में अर्थाभाव में 'अव्ययं विभक्ति० ४ 
(२१.६) इस सूत्र से समास होकर '“असन्देहम्‌' रूप बनता है । पतञ्जलि ने महाभाष्य 
के प्रथम आह्लिक में असन्देहा: यह प्रयोग किया है-'रक्षोहागमलघ्वसन्देहा: 
प्रयोजनम्‌ ।' यहाँ 'प्रसन्‍्देहा:' नव्य तत्पुरुष का उदाहरण है । नड्त अव्ययीभाव के 
भी महाभाष्य में उदाहरण मिलते हैं । जैसे असंहितम्‌ । संहिताया भ्रभाव:। 'परः 
सन्निकर्ष: संहिता' इस सूत्र के “अद्रुतायामसंहितम्‌' (वा० १ १६७) इस वाक्तिक में 
“पसंहितम्‌' नज्ण्‌ अ्रव्ययीभाव का प्रयोग हैं । नञ्य तत्पुरुष में “असंहिता' प्रयोग 
होता । 
पतञ्जलि के श्रसल्देहा: (नञ्य, तत्पुरुष) और वात्तिककार के असंहितम्‌ 
(न्न श्रव्ययीभाव) प्रयोगों से ज्ञात होता है कि उन्हें नञ्य, के साथ अव्ययी भाव 
और तत्पुरुष दोनों समास इष्ट थे। उक्त प्रमाणों के श्राधार पर अनुपलब्धिः 
(नज्ण तत्पुरुष), अविवाद: (नज्य_ तत्पुरुष) और अविघ्नम्‌ (नज्य_ अव्ययी भाव ) 
आदि प्रयोगों की सिद्धि होती है । 
नज्म नलोपस्तिडि इति । निन्‍्दा के अर्थ में, तिक परे रहते नव्य्‌ के 'न्‌' का 
लोप होता है । जैसे 'अपचसि त्वं जाल्म' इस निन्दार्थक वाक्य में तिझू परे रहते नज्य_ 
के 'न्‌! का लोप हुआ है। 
यहाँ 'अपचसि' दो भिन्न पद हैं क्योंकि तिडन्‍्त के. साथ नव्य_ का समास नहीं 
होता । यहाँ नलोप के प्रसज्भ में इस वात्तिक को उद्भधुत किया गया है। कुछ 
बैयाकरणों के अ्रनुसार “अपचसि' में “अ' पद नव्म_ समानार्थंक किन्तु नञ्म से भिन्न 
भ्रव्यय है । इस मत में “'न्‌' को अर करने का प्रश्न ही नहीं होता भ्ौर प्रस्तुत 
वात्तिक व्यर्थ हो जाता है । 
नैकधा इत्यादौं इति। न एकधा--यहाँ नञ्य, समास में 'नलोपो नञय:"४ 
(६.३.७३) से न्‌ का लोप करने पर--अ एकधा । तब तस्माल्नुडचि”““(६.३.७४) 
से नुट्‌ (न्‌ू) करने पर अनेकधा । 
'तैकधा' एवं इस प्रकार के अन्य प्रयोगों में 'न' शब्द के साथ सुबन्त 'एकधा' 
का समास होता है । 
रूपसिद्धिः--अनश्वः 
लौ० वि०--न अश्व: । अलौ० वि०--नझ_ अश्व सु। 
'नञ्म “ (२.२.६) से ना, का सुबन्त 'अश्व' के साथ समास । कृत्तद्धित० 
(१.२-४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो घातु ०४“ (२.४.७१) से सुप्‌ (सु प्रत्यय ) 
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का लोप (नञ्म्‌ अ्रश्ब) । 'नलोपों नञ्य:“ (६.३.७३) से नज्य्‌ के न्‌ का लोप (अर 
अश्व ) । एकदेशविक्ृतंमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुन: प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०/*# 
(४.१.२) से सु (स्‌) (अ अश्व स्‌)। 'तस्मान्नुडचि“ (६.३.७४) से नुट्‌ (न्‌) 
का आगम (अन्‌ अश्व स्‌ू)। ससजुषों रु: (८.२.६६) से स्‌ को रु (र) 
(अन्‌ अश्व र) । 'खरवसानयो ० (८.३.१५) से र्‌ को विस (अनश्वः) । 


७५६. नश्नाण्नपाननवेदानासत्यानमुचितकुलनखनपुंसकनक्षत्रनक्रताकेषु प्रकृ- 
त्या (६.३.७५) 

पाद्‌ इति शत्रन्त: | बेदा इत्यसुन्नन्तः। न सत्या असत्या:। न असत्या नासत्या: । 
न मुचखचतीति नमुच्िः। न कुलमस्य नकूलम्‌ । न खमस्य नखम्‌। न स्त्री पुमान्‌ नपुंसकम्‌। 
स्त्रीपुंसयो: पुंसकभावों निपातनात्‌ । न क्षरतीति नक्षत्रम्‌ । क्षीयतेः क्षरतेर्वा 
क्षत्रसिति निपात्यते । न क्रामतीति नक्र: । “ऋमेडे:' । न अकमस्मिन्निति नाकः। 

अनु०--(नभ्राज्‌ू, नपातू, नवेदस्‌, नासत्या, नमुचि, नकुल, नख, नपुंसक, नक्षत्र, 
नक्र और नाक इन शब्दों में न का लोप नहीं होता ।) 

नंभ्राट्‌ (काला बादल)। नपात्‌ (अ्ररक्षक) में पात्‌ शत्नन्त प्रयोग है। नवेदस्‌ 
(जों जानता न हो) में 'वेदस्‌” असुन्नन्त प्रयोग है । न सत्या:-- असत्या:- नासत्याः 
(--अश्विनिकुमार )। न मुचतीति -- नमुचि: (--राक्षस )। न कुलमस्य नकुलः (नेवला ) । 
न खमस्य -नख: ( नाखून ) । न स्त्री न पुमान्‌-नपुंसकम्‌ (नपुंसक) । यहाँ स्त्रीपुंस' 
को इस सूत्र से निपातन से 'पुंसक' आदेश हुआ है । न क्षरतीति 5 नक्षत्रम्‌ ( नक्षत्र) । 
क्षीयते क्षरते वा क्षत्रमू, यह निपातन से सिद्ध हुआ है। न क्रामतीति--नक्र: ("मगर ) । 
यहाँ निपातन से ज्म्‌ धातु से 'ड' प्रत्यय हुआ है। न अ्कमस्मिन्निति नाक: (स्वर्ग )। 


७६०. नगोष्प्रासिष्दन्यतरस्याम्‌ (६-३.७७) 


नग इत्यत्न नउप्रकृत्या वा। नगः--अ्रगः पर्वंतः। अ्प्नराणिषु इति किस्‌--अ्रगो 
वृषलः शीतेन । ः 

झनु०--- (जब 'नग' शब्द प्राणिभिन्न वस्तु व पदार्थ का बोध करता है तब उसके 
नञ्ण्‌ का लोप नहीं होता, विकल्प से ।) 

“नग:' यहाँ नड्य_ का लोप नहीं हुआ। अगः (--पर्वत, वृक्ष ), नगः ( -पव॑त, वृक्ष ) 
जो न चलते हों, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। (सूत्र में) अप्राणिषु ऐसा क्‍यों कहा ? 
अगो वृषल: शीतेन ("वह शूद्र जो शीत के कारण न चलता हो )--यहाँ अगः” का 
प्राणिवाचक वृषल के साथ प्रयोग किया गया है। (अ्रतः यहाँ 'नलोपो नञ्मः४४ 
(६.३.७३) से नलोप नित्य हुआ है।) 

व्याद्या--नग' एक प्राणिभिन्न पर्वत पर्यायवाची शब्द है। अ्रत: इसके दो रूप 
बनते हैं--तलोप के न होने पर नगः, नलोप होने पर अगः । 








































अप्राणिष्विति किमिति । “नगो$प्राणिष्वन्यतरस्थाम्‌” (६.३.७७) सूत्र में 
अप्राणिषु का समावेश प्राणिवाचक शब्दों में इस सूत्र की प्रवृत्ति को रोकता हैं। 
जैसे--भ्रगो वृषलः शीतेन” में 'अ्रग: इस वाक्य का प्राणिवाचक वृषल के साथ प्रयोग 
किया गया है । इस वाक्य का अर्थ है---'दास शीत से स्तब्ध हो गया है ।' यहाँ 
'नगो वृषलः शीतेन' ऐसा वाक्य अशुद्ध होगा । क्‍योंकि दास प्राणी है भ्रत: उक्त 
वाक्य में 'नगो5्प्राणिष्व ०“ (६.३.७७) इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती अर्थात्‌ 
'नलोपो नञ्यः" (६.३.७३) इस सूत्र से नलोप नित्य होता है । 


“नित्यं क्रीडा--' (सू० ७११) इत्यतो नित्यम्‌ इत्यनुबतंसाने-- 
भ्रनु०--नित्य॑ क्रीडा०' (२.२.५७) सूत्र से 'लित्यम्‌' पद की अनुवृत्ति होने पर-- 


७६१. कुगतिप्रादयः (२:२.१८) 

एते समर्थेन नित्यं समस्यन्ते । कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः। 

प्रनु०--कु शब्द, गतिसंज्ञक भ्रौर प्र श्रादि का समर्थ सुबन्त पद के साथ नित्य 
समास होता है । (जैसे )--करुपुरुष:-निन्‍्दनीय, दुष्ट मनुष्य । 
रूपसिद्धिः--कुपुरुषः 

लौ० वि०--कुत्सितः पुरुष: । श्रलौ० वि०--कु पुष्प सु । 

'कुगति०/' (२.२.१८) से 'कु' शब्द का सुबन्त 'पुरुष' के साथ समास। 
'कृत्तद्धित ०" (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०” (२.४.७१) से 
सुप्‌ (सु प्रत्यय) का लोप (कु पुरुष) । अथमानिदिष्टं०' (१.२.४३) से कु 
शब्द की उपसर्जन संज्ञा। 'उपसजनं पूंम"“ (२.२.३०) से उपसज॑नसंज्ञक 'कु' 
शब्द का पूर्व प्रयोग (कु पुरुष) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक 
संज्ञा। 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (कुपुरुष सु) । शेषं पूर्ववत्‌ । कुपुरुष: । 

धतिश्च' (सू० २३) इत्यनुबरतेमाने-- 
७६२. ऊर्यादिच्चिडाचइच (१.४.६१) 

एते क्रियायोगे गतिसंज्ञा: स्युः । ऊरीडृत्य । शुक्लीकृत्य । पटपटाकृत्य । 
'कारिकाशब्दस्योपसंख्यानम्‌' (वा० ११३२) कारिका क्रिया । कारिकाक्त्य । 

अनु ०--गतिश्र * (१.४.६०) सूत्र से 'गति' की श्रनुवृत्ति करने पर ऊरी आदि, 
च्वि प्रत्ययान्त और डाच्‌ प्रत्ययान्त शब्द क्रिया के योग में गतिसंज्ञक होते हैं । 
जैसे-ऊरीकृत्य -स्वीकार करके । शुंक्लीकृत्य-सफेद करके | पटपटाकृत्य--स्रठपठ शब्द 
करके । 'कारिका' शब्द की भी गणना करनी चाहिए । 'कारिका' का अर्थ है 'क्रिया । 
कारिकाकृत्य 5 कार्य करके । 











> 


रूपसिद्धिः--ऊरी कृत्य 

लौ० वि०--ऊरी कृत्वा । अलौ० वि०--ऊरी क्र कत्वा (-ल्यप्‌) । 

कृ धातु के योग में प्र श्रादि से भिन्न स्वीकाराथंक ऊरी शब्द की 'ऊर्यादि० 
(१.४.६१) से गति संज्ञा । 'कुगतिप्रादय: (२.२:१८) से ऊरी शब्द का के धातु 
के साथ समास । 'समासेःलज्यूवें०** (७.१.३७) से कत्वा को ल्यप्‌ (य) आदेश 
(ऊरी कृत्य) | 'हस्वस्य पिति०“““ (६.१.७१) से तुक्‌ (त्‌) का आगम (ऊरीकृत्य ) । 


शुक्लोक्त्य 

लौ० वि०--अशुक्लं शुक्ल कृत्वा। अलौ० वि०--शुक्ल क् क्‍तवा । 

अभूततड्भाव भ्रर्थ में अ्भूततःड्भावे इति वक्‍तव्यम्‌' (वा० ३३४०) इस वात्तिक 
के सहयोग से “कृष्वस्तियोगे०”''" (५.४ ५०) सूत्र से च्वि (इ) प्रत्यय (शुक्ल इ 
कु क्‍तवा) । 'अस्य च्वौ''"“ (७.४.३२) से शुक्ल के श्रकार को ईकार (शुक्ल ई इक 
क्त्वा) । 'प्रक: सवरों ०“ (६.१.१०१) से सवर्ण दीघ (शुक्ली क क्‍्त्वा) | 'ऊर्यादि०/* 
(१.४-६१) से चिवि प्रत्ययान्त शुक्ली की गति संज्ञा । 'कुग्रतिप्रादय:“ (२.२.१८) से 
शुक्ली का क़ धातु के साथ समास | 'समासे5्नअ्यूवें ०'** (७.१.३७) से क्त्वा प्रत्यय 
को ल्यप्‌ (यं) आदेश (शुक्‍्ली क य)। “हस्वस्थ पिति०”““ (६.१.७१) से तुक्‌ 
(त्‌) का आगम (शुक्लीकृत्य) । 
पटपटाकृत्य 

लौ० वि०--पटत्‌ पटत्‌ इति कृत्वा । अलौ० वि०--पटत्‌ क कक्‍त्वा । 

“प्रव्यक्तानुकरणाद्‌ ० “'*< (५.४.५७) सूत्र से क धातु के योग में 'पटत्‌' (अव्यक्त 
ध्वनि के अनुकरण शब्द) से डाच्‌ (आरा) प्रत्यय (पटत्‌ झा क्र कत्वा) । 'डाचि विवक्षिते 
दे बहुलम्‌' (वा०४६९७) से पटत्‌ को द्वित्व (पटत्‌ पठत्‌ आ क्‌ क्त्वा)। 'अ्रव्यक्तानुकर- 
णादु०'*४< (५.४.५७) से द्वितीय पटत्‌ की टि (अत्‌) का लोप (पठत्‌ पटा कृ क्‍त्वा)। 
“नित्यमाज्रैडिते डाचिति वक्‍तव्यम्‌' (वा० ३६३८) से पूर्व पटत्‌ के तकॉर और उत्तर 
पटा डाजन्त के पूर्व पकार--दोनों के स्थान में पररूप पकार (पटपटा क्॒ क्‍त्वा)। 
व्ऊर्यादि०'" (१.४:६१) से डाजन्त पटपटा की गति संज्ञा। “कुगतिप्रादय:”* 
(२.२.१८) से पंटपटा का कर के साथ समास । 'समासेउन्पूर्वे ०! (७.१.३७) से 
क्त्वा को ल्यप्‌ (य) आदेश (पंटपटा कु य) । “हस्वस्थ पिति०“““ (६ १.७१) से 
तुक (त्‌) का आगम (पटंपटाकृत्य) । 
कारिकाक्त्य 

लौ० वि०-- कारिका कृत्वा । अलौ० वि०--क्रारिका क्र क्त्वा । 

ऊर्यादि०/ (१.४.६१) सूत्र पर पडित “कारिकाशब्दस्थोपसंख्यातम्‌' 
(वा० ११३२) से कारिका शब्द की गति संज्ञा । 'कुगतिप्रादय:" (२.२.१८) से 
गतिसंज्ञक कारिका शब्द का कु धातु के साथ समास । 'समासेडनड्यूवें० “** (७.१.३७) 
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से कक्‍त्वा को ल्यप्‌ (य) आदेश (कारिका कु य) । 'हस्वस्थ पिति०““ (६.१.७१) 
से तुक्‌ (त्‌) का आगम (कारिकाकृत्य) । 


७६३. अनुकरणां चानितिपरस्‌ (१-४.६२) 

खाद्कृत्य । अ्नितिपरं किम्‌ू--खाडिति कृत्वा निरष्ठोवत्‌ । 

अनु०--- (अव्यक्त ध्वनि का अनुकरणवाची शब्द गतिसंज्ञक होता है। किन्तु 
उस शब्द के परे इति' शब्द नहीं होना चाहिए |) खाट्कृत्य--खाटू (थूकने की 
ध्वनि का अनुकरणवाची ) शब्द करके । (सूत्र में) 'अ्रनितिपरम्‌' ऐसा क्‍यों कहा ? 
खाडिति क्ृत्वा निरष्ठीवत्‌--उसने खट्‌ शब्द करके थूक दिया । (यहाँ खाट के पश्चात्‌ 
इति शब्द है भ्रत: यहाँ समास न हो इस लिए सूत्र में 'अनितिपरम्‌” कहा है।) 
रूपसिद्धिः--खाट्कृत्य 

लौ० वि०---खाट्‌ कृत्वा । अलौ० वि०--खाट्‌ हू कत्वा । 

'अनुकरणं ०” (१.४.६२) से 'खादू' शब्द की गति संज्ञा । कुगतिप्रादय:“* 
(२-२.१८) से खाटू शब्द का कृ धातु के साथ समास । 'समासेउतऊ्पूर्वे ०/** 
(७.१.३७) से कत्वा को ल्यप्‌ (य) आदेश (खाद क्र य) । 'हस्वस्य पिति० 
(६-१.७१) से तुक्‌ (त्‌) का आगम (खाटकृत्य ) । 


७६४. आादरानादरघोः सदसती (१.४.६३) 

सत्कृत्य । असत्क्त्य । 

अनु०---( क्रश:) आदर और अनादर के सूचक अव्यय सत्‌ और असत्‌ की 
क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है |) जैसे--सत्कृत्य--आदर करके । असत्कृत्य- 
अनादर करके । 
रूपसिद्धिः--सत्कृत्य 

लौ० वि०--सत्‌ कृत्वा । अलौ० वि०--सत्‌ कृ क्‍त्वा । 

आ्रादरानादरयो:०““* (१.४.६३) से आदर सूचक “सत्‌” शब्द की कृ धातु के 
योग में गति संज्ञा । 'कुगतिप्रादय:“* (२.२.१८) से 'सत्‌' का 'कृ' धातु के साथ 
समास । 'समासेष्नज्यूवें० *' (७.१.३७) से कत्वा को ल्यप्‌ (य) श्रादेश (सत्‌ क 
य) । “हस्वस्य पिति०“““ (६.१.७१) से तुक्‌ (त्‌) का आगम (सत्कृत्य)। 
असत्कत्य 

लौ० वि०--असत्‌ इत्वा । अलौ० वि०--असत्‌ क कत्वा । 

आदरानादरयो:०** (१.४.६३) से अ्रनादर सूचक 'ग्रसत्‌' शब्द की क धातु 
के योग में गति संज्ञा । 'कुगतिप्रादय:“* (२.२.१८) से “ग्रसत्‌' का 'कृ” धातु के साथ 
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समास । समासे3नड्पूर्वे ०१ (७.१.३७) से क्‍त्वा को ल्यप्‌ (य) आदेश (अभ्सत्‌ कृ 
य) । 'ह्ृस्वस्य पिति3“““ (६.१.७१) से तुक्‌ (त्‌) का आगम (असत्कृत्य ) । 


७६५. भूषरशेडलम्‌ (१.४.६४) 

अलंकृत्य । भूषणे किमू--अ्रलं कृत्वौदनं गतः । पर्याप्तमित्यर्थ: । “अ्नुकरणम्‌- 
(सू० ७६३) इत्यादिद्विसृत्री स्वभावात्कुड्विषया । 

अनु०--(भूषण अर्थ में विद्यमान 'अलम्‌' अव्यय गति संज्ञक होता है ।) अलड्ू त्य 
>अलक्कारादि से सजा करके । (सूत्र में) “भूषणों' ऐसा क्‍यों कहा ? अल॑ क्ृत्वौदनं 
गत: (वह पर्याप्त भात खाकर चला गया) । (यहाँ भूषण अर्थ में 'अलम्‌” का प्रयोग न 
होंकर 'पर्याप्त' अर्थ में हुआ है । अतः यहाँ समास नहीं हुआ ।) 'अनुकरणं ० (सू० ७६३) 
इत्यादि तीन सूत्र स्वाभाविक रूप से कृष्ण विषयक हैं । 

व्याख्या--भूषणो किमिति। पर्याप्त अर्थ में भी 'अलम्‌” का प्रयोग होता हैं। 
जहाँ पर्याप्त अर्थ में 'अ्लम्‌' का प्रयोग हुआ है वहाँ गति समास नहीं होता । ऐसे 
स्थलों में वत्वा को ल्यप्‌ आदेश नहीं होता । जैसे--श्रलं कृत्वौदनं गत: । इस वाक्य में 
“अल पर्याप्त अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 'अलं कृत्वा' असमस्त पद है । अत एवं क्त्वा 
को ल्यप्‌ नहीं हुआ । 

अनुकरणम्‌ ०' इत्यादित्विसूत्रीति । 

(१) 'अनुकरणम्‌०४७ (१.४.६२) (२) 'आ्रादरानादरयो:०/”“ (१.४.६३) 
और (३) 'भूषणे०” (१.४.६४) -इन तीनों सूत्रों से विधीयमान समास कृत, के 
योग में ही होता है । 
रूपसिद्धि:--अलडू: त्य 

लौ० वि०--अलम्‌ क्ृत्वा । श्रलौ० वि०--अलम्‌ कल कत्वा । 

'भूषणे०“ (१.४.६४) से भूषण अर्थ सें विद्यमान 'अलम्‌” अव्यय की गति 
संज्ञा । 'कुग़तिप्रादय:“ (२.२.१८) से 'अलम्‌' का कर के साथ समास | 'समासेज्न- 
ज्यूवें०“**१ (७,१३७) से कत्वा को ल्यप्‌ (य) आदेश (अलम्‌ क़ य) । “हस्वस्य 
पिति०/““* (६.१.७१) से तुक्‌ (तु) का आगम (अलडः कृत्य) । 


७६६. अन्तरपरिग्रह (१.४.६५) 

अन्तहेत्य । मध्ये हत्वेत्यर्थ: । भ्रपरिग्रहे किमु--अन्तहंत्वा गतः । ह॒त॑ परिगृह्म 
गत इत्यथेः । 

अनु०---( जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारकर उसे अपने साथ नहीं उठा 
ले जाता तब 'अन्तर्‌' भ्रव्यय की गति संज्ञा होती है।) अन्तहंत्य-युद्ध करते करते 
शत्रु को मारकर (और उसके शव को वहीं छोड़कर) चला गया। (सूत्र में) 


“अपरिग्रहे” ऐसा क्‍यों कहा ? अन्तहंत्वा गत:---हत व्यक्ति को उठाकर ले गया । 
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व्यास्या--अपरिय्रहे किमिति । सूत्र में 'अपरिय्रहे” शब्द का प्रयोग किया गया 
है। किन्तु जहां परिग्रह है--व्यक्ति को मारकर उसके शव को उठाकर ले जाता है 
। वहाँ 'अन्तर' शब्द का हनन क्रिया के साथ समास नहीं होता। जैसे--'अ्रन्तहंत्वा 
गत: ।” इसका अर्थ है--हत व्यक्ति को उठाकर ले गया । 


रूपसिद्धिः---अन्तहंत्य 

लौ० वि०--अन्तहंत्वा । अलौ० वि०--अन्तर्‌ हन्‌ कत्वा । 

“अन्तरपरिय्रहे”* ( १.४.६५) से अपरियग्रह अर्थ में वतेमान “अन्तर अव्यय की 
॥ । गति संज्ञा । 'कुगतिप्रादय:“* (२.२.१८) से समास। 'समासेउनज्यूवें ० ** (७:१.३७) 
॥ से क्‍त्वा को ल्यप्‌ (य) आदेश (अन्तर हन्‌ य) । “हस्वस्य पिंति०/““ (६.१.७१) 
| से तुक्‌ (त) का आगम (अन्तर हन्‌ त्‌ य) | “अनुदात्तोपदेश ०“. (६.४.३७) से 
|| झनुनासिक (न्‌) का लोप (अन्तहंत्य) । 


७६७. करोमनसी श्रद्धाप्रतोघाते (१.४.६६) 
॥ | कणेहत्य पयः पिबति । सनोहत्य । कणेशब्दः सप्तमीप्रतिरूपको निपातः 
अभिलाषातिशये बतंते । सनश्शब्दोःप्यत्नेव । 

झनु०--(श्रद्धाप्रतीषात अर्थ में कणे और मनस्‌ शब्द गतिसंज्ञक होते हैं ।) 
कणेहत्य पयः पिबति--तृप्तिपयैन्त दूध व जल को पीता है । मनोहत्य (पयः पिबति )- 
अभिलाषा निवृत्ति पर्यल्त दूध व जल को पीता है । कणे शब्द सप्तम्यन्त प्रतीत होता 
| है और अभिलाषातिशय का बोधक निपात है। इसी प्रकार मन शब्द भी अभिलाषा- 

$ तिशय का बोधक निपात है । 





। व्याख्या--जब तोब्र अभिलाषा की पूर्ति गस्‍्य हो तब “कणे' और “मनस्‌ शब्द 
॥ गतिसंज्ञक होते हैं । 
सूत्र में श्रद्धाप्रतीघाते' पद का अयोग हुआ है। यहाँ श्रद्धा का अत्यन्त अभिलाषा' 
॥ और प्रतिघात का “निवृत्ति' व 'पूति' अथे है। जहां 'कणे' सप्तम्यन्त पद है जिसका 
|| अर्थ सूक्ष्म तण्डुलावयव है, वहाँ समास नहीं होता जैसे कणे हत्वा गत: । इसी प्रकार 
। मनों हत्वा गतः--विष पान आदि में मन की प्रवृत्ति को रोककर चला गया। 
| इस वाक्य में 'मनस्‌' का हनन क्रिया के साथ समास नहीं हुआ है । क्योंकि यहाँ भी 
कि अत्यन्त अभिलाषा की पूर्ति नहीं हुई है । 


रूपसिद्धि:--कणेहत्य 
लौ० वि०---कणे हत्वा । अलौ० वि०---कणे हन्‌ कत्वा 


करणेमनसी ०” (१.४.६६ ) से श्रद्धाप्रतीघोत श्र्थ में के शब्द की गति संज्ञा । 
रन ४१०६१ /-. गतिसंज्ञक 5 
कुगतिप्रादय:“” (२.२.१८) से गतिसंज्ञक 'कणे' शब्द का “हन्‌' धातु के साथ समास | 





हः १३९ 


'समासेब्नज्यूवें०”** (७.१.३७) से कत्वा को ल्यप्‌ (य) आदेश (कण हन्‌ य) । 
“हस्वस्य पिति०”“४ (६.१.७१) से तुक्‌ू (त्‌) का आगम (कण हन्‌ तू य) + 
“अनुदात्तोपदेश० “४ (६.४.३७) से अनुनासिक (न) का लोप (कंणेहत्य) + 


सनोह॒त्य 

लौ० वि०--मनो हत्वा । अलौ० वि०--मनो हन्‌ कत्वा। 

“कणेमनसी ०” (१.४.६६) से श्रद्धाप्रतिघात अर्थ में 'मनस्‌' शब्द की गति 
संज्ञा । 'कुगतिप्रादय:“ (२.२.१८) से गतिसंज्ञक 'मनस्‌' शब्द का 'हन्‌' धातु के 
साथ समास | 'समासेउनज्यूवें०”*'* (७.१.३७) से कत्वा को ल्यप्‌ (य) आदेश 
(मनो हन्‌ य) । “हस्वस्य पिति०“““ (६.१.७१) से तुक्‌ (त्‌) का आगम (मनो 
हन्‌ त्‌य) । “अनुदात्तोपदेश०४““ (६.४-३७) से अनुनासिक (न्‌) का लोप 
(मनोहत्य) । 


७६८. पुरो5व्ययम्‌ (१.४.६७) 

पुरस्कृत्य । 

भ्रनु5--( 'पुरस्‌' अव्यय की गति संज्ञा होती है।) (जैसे ) --पुरस्कृत्य--आगे करके । 

व्याख्या--जब 'पुरस्‌' शब्द अव्यय होता है तब उसकी गति संज्ञा होती है। किन्तु 
जहाँ 'पुरस्‌' भ्रव्यय नहीं है वहाँ उसकी गति संज्ञा न होकर समास नहीं होता और 
समास न होने पर क्त्वा को ल्यप्‌ नहीं होता । जैसे पुर: (नगराणि) इृत्वा गत: । यहाँ 
'पुर: अव्यय नहीं है किन्तु द्वितीया बहुवचन में रूप है । 


रूपसिद्धि:--पुरस्कृत्य 

लौ० वि०--पुरस्‌ कृत्वा । अलौ० वि०--ुरस्‌ कु कत्वा । 

'ुरोष्व्ययम्‌'* (१.४.६७) से 'पुरस्‌' की गति संज्ञा। “कुगतिप्रादयः 
(२२-१८) से 'पुरस्‌” का 'क्ृ' धातु के साथ समास । 'समासेड्नड्यूबें ** (७.१.३७) 
से क्‍्त्वा को ल्यप्‌ (य) आदेश (पुरस्‌ कु य) । “हस्वस्य पिति०““ (६.१.७१) से 
तुक्‌ (त्‌) का आगम (पुरस्कृत्य) | 


/७६६९ 


७६६. अस्त च॒ (१.४.६८) 

अस्तमिति मान्तमव्ययं गतिसंज्ञ स्थात्‌ । अस्तंगत्य । 

अनु०--अ्स्तम्‌” इस मान्त अव्यय की गति संज्ञा होती है । जैसे--अस्तंगत्य-- 
उस ओर जाकर । 


व्याख्या--'अस्तम्‌' अव्यय होने पर ही गति संज्ञक होता है और गति संज्ञक होने 
पर इसका समास होता है । किन्तु जहाँ “अस्तम्‌' अव्यय नहीं है वहाँ इसकी गति 
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संज्ञा नहीं होती । गति संज्ञा न होने पर समास भी नहीं होता । जैसे--अस्तं इृत्वा 
काण्डं गत: । यहाँ अस्तम्‌” एकवचनान्त द्वितीया का रूप है, अव्यय नहीं, अतः: समास 
नहीं हुआ । 

रूपसिद्धि:--अस्तंगत्य 

- लौ० वि०--अस्तम्‌ गत्वा । अलौ० वि०--अस्तम्‌ गम्‌ क्‍त्वा । 


अ्रस्तं च** (१.४.६८) से 'अस्तम्‌' अव्यय की गति संज्ञा । 'कुगतिप्रादय:““ 
(२.२.१८) से 'अस्तम्‌' का 'गम्‌” धातु के साथ समास। “समासेब्नड्यूवें० ४४ 
(७.१.३७) से 'क्त्वा' को ल्यप्‌' (य) आदेश (अस्तम्‌ गम य) । “हस्वस्य 
पिति०”“< (६.१.७१) से तुक्‌ (त्‌) का आगम । 'आाइन्तौ०”* (१.१.४६) से 'तुक 
आगम गम्‌ का अन्त्य अवयव (अस्तम्‌ गम्‌ तू य)। 'अनुदात्तोपदेश”““ (६.४.३७) से 
अनुनासिक गम्‌ के 'म्‌' का लोप (अस्तंगत्य) । 


७७०. श्रच्छगत्यर्थवदेषु (१.४.६६) 


अव्ययम्‌ इत्येव । अच्छगत्य । अच्छोद्य । अभिमुखं गत्वा उक्त्वा चेत्यर्थ:॥ अव्ययं 
पफिम्‌--जलमच्छ गच्छति । 


अनु०--गत्यर्थक एवं वद्‌ धातु के योग में “अ्रच्छ' अव्यय की गति संज्ञा होती है। 
अच्छगत्य--सामने जाकर । अच्छोद्य --सामने कहकर । 

“अव्ययम्‌' ऐसा क्यों कहा ? जलमच्छ गच्छति । (यहाँ 'अच्छम्‌” अव्यय नहीं है 
अतः यहाँ समास नहीं हुआ ।) 


व्याख्या--अव्ययं किमिति । जहाँ 'अच्छ' अव्यय होता है वहीं उसकी गति संज्ञा 
होती है | अच्छ अव्यय का अर्थ है--'अभिमुख' अर्थात्‌ सामने । किन्तु उज्ज्वल अर्थ 
में भी 'अच्छ' का प्रयोग मिलता है जो कि अव्यय नहीं है । क्रिया के योग में भी 
उसकी गति संज्ञा नहीं होती । जैसे--जलमच्छ॑ गच्छति । वह स्वच्छ जल में प्रवेश 
करता है । यहाँ 'अच्छम्‌' अच्छ शब्द का द्वितीया एकबचन में रूप है। अव्यय होने 
पर विभक्ति का लोप हो जाता है, 'अच्छ' बनता है । 
रूपसिद्धिः---अच्छगत्य 

लौ० वि०--अच्छ गत्वा । अलौ० वि०---अच्छ गम्‌ कत्वा । 

अच्छ गत्यर्थ०*” (१.४.६९) से 'अच्छ' की गति संज्ञा। 'कुगतिप्रादय:”* 
(२.२.१८) से गति संज्ञक 'अच्छ' का “गम्‌' धातु के साथ समास। 'समासेउन- 
ड्यूबें ० *९ (७.१.३७) से कत्वा को ल्यप्‌ (य) आदेश (अ्रच्छ गम्‌ य) । “हस्वस्य 
पिति०*“ (६.१.७१) से तुक्‌ (तू) का आगम (अच्छ गम्‌ त्‌ य) । ्रनुदात्तोप- 
देश०'*“४ (६.४.३७) से अनुनासिक 'म्‌' का लोप (अच्छगत्य) । 
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अच्छोद्य 

लौ० वि०--अ्रच्छ उद्य । अलौ० वि०--अच्छ वद्‌ क्‍्त्वा। 

अच्छ गत्यर्थ ०“ (१.४.६९) से “अच्छ' की गति संज्ञा । 'कुगतिप्रादयः"* 
(२.२-१८) से गतिसंज्ञक 'ग्रच्छ' का वद्‌ धातु के साथ समास । 'समासेड्नव्यूवें० 
(७. १.३७) से कत्वा को ल्यप्‌ (य) आदेश (अच्छ वद्‌ य) । 'वचिस्वषि० “ (६.१.१५) 
से वद्‌ के 'व' को 'उ' सम्प्रसारण (अच्छ उद्‌ य) | आदगुण:“ (६.१.८७) से गुण 
(अच्छोद्य ) । 


७७१. श्रदोः्नुपदेशे (१.४.७०) 

अद:- क॒त्य अद--कृतम्‌। पर प्रत्युपदेशे प्रत्युदाहरणम्‌--अदः कृत्वा अदः कुरु ॥ 

अनु०-- (जब किसी को समझाना न हो तो क्रिया के योग में अदस्‌ शब्द की गति 
संज्ञा होती है ।) अदःकृत्य अदःकृतम्‌ू--यह काम करके उसने यह (दूसरा ) काम 
किया । जब किसी व्यक्ति को समझाना हो तो अदस्‌ शब्द की गति संज्ञा नहीं होती । 
उदाहरण--अदः कृत्वा अदः कुरू--इस कार्य को करके यह (दूसरा) कार्य करो । 
(यहाँ एक व्यक्ति दूसरे को समझा रहा है । अतः गति संज्ञा नहीं हुई | गति संज्ञा न 
होने पर समास नहीं हुआ ।) 
रूपसिद्धिः--अदःकृत्य 

लौ० वि०--अ्रदस्‌ कृत्वा | अलौ० वि०--अदस्‌ कर क्त्वा । 

“अदोष्नुपदेशे” (१.४.७०) से 'झदस्‌' की गति संज्ञा । “कुगतिप्रादय:”““ 
(२.२. १८) से गतिसंज्ञक 'प्रदस्‌' का 'कृ” धातु के साथ समास । 'समासेज्नज्यूवें०“** 
(७.१.३७) से क्त्वा को ल्यप्‌ (य) आदेश (अदस्‌ कृ य) । हस्वस्य पिति०//* 
(६.१.७१) से तुक्‌ (तू) का आगम (अदःकृत्य) । 


७७२. तिरोष्न्तर्धों (१.४.७१) 

तिरोभूय । 

अनु०---( व्यवधान अर्थ में वततमान तिरस्‌ अव्यय की गति संज्ञा होती है ।) 
(जैसे-) तिरोभूय--छिपकर । 
रूपसिद्धि:--तिरोभूय 

लौ० वि०--तिरस्‌ भूत्वा। अलौ० वि०--तिरः भू क्‍्त्वा । 

'तिरोच्त्तधो'"' (१.४.७१) से 'तिरस्‌' अव्यय की गति संज्ञा । 'कुगति०”“ 
(२.२.१८) से 'तिरस्‌' का “भू! धातु के साथ समास। “समासेब्नज्यूवें०”* 
(७.१.३७) से क्त्वा को ल्यप्‌ (य) आदेश (तिरः भू य) । “तिरसोडन्यतरस्याम्‌” 
(८.३.४२) से 'तिरः के विसग को विकल्प से 'स्‌' (तिरस्‌ भूय)। “ससजुषो 
"५ (८.२.६६) से 'स्‌' को 'रु (तिर रु भूय)। 'हशि च/ (६.१.११४) से “रु 
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को 'उ' (तिर उ भूय) । 'आदुगुण:“ (६.१.८७) से गुण (तिरोभूय) । 


७७३. विभाषा कृड्सि (१.४.७२) 

तिरस्कृत्य, तिर:- कृत्य, तिरः कृत्वा । 

अनु०-- ( व्यवधान अथ् में वतेमान 'तिरस्‌' अव्यय की कृत परे रहते विकल्प 
से गति संज्ञा होती है।) (जैसे) तिरस्कृत्य, तिर--<कत्य, तिरः कृत्वा--अनादर 
करके । 

हूपसिद्धिः--तिरस्क्ृत्य 

लौ० वि०--तिरस्‌ कृत्वा | अलौ० वि०--तिरः क क्‍्त्वा । 

'विभाषा कृष्ि/” (१.४.७२) से कृष्म, परे रहते “तिरस्‌” भ्रव्यय की विकल्प 
से गति संज्ञा । 'कुगति०” (२.२.१८) से 'तिरस्‌' का 'क़॒' धातु के साथ समास। 
'समासेउनव्यूवें०”** (७.१.३७) से कत्वा को ल्यप्‌ (य) आदेश (तिरः क्ृ य)। 
“ह॒स्वस्य पिति०““ (६.१.७१) से तुक्‌ (त्‌) का झ्रागम (तिरः कृ तू य)। 'तिरसोषन्य- 
तरस्याम्‌”'* (८.३.४२) से 'तिरः” के विसर्ग को विकल्प से स्‌ (तिरस्कृत्य) । 





तिर-कृत्य-- यहाँ 'कुप्वो:-:क--पो च"” (८.३.३७) सूत्र से 'तिरः के 
विसग्ग को जिह्नामूलीय हुआ है। 

तिरः कृत्वा--यहाँ 'तिरस्‌' की गति संज्ञा नहीं हुई है। अतः 'तिरसोषत्यतर- 
स्याम्‌"'६ (८.३.४२) से 'तिरः के विसगं को 'स्‌* नहीं हुआ । इस सूत्र से जहाँ 
गतिसंज्ञा होती है वहीं विसर्ग को 'स्‌' होता है, अन्यत्न नहीं । यहाँ गतिसंज्ञा न होने के 
कारण समास नहीं हुआ । समास न होने के कारण 'समासेइन्पूर्वे ०११६ (७.१.३७) 
से क्‍्त्वा को ल्यप्‌ नहीं हुआ । 





७७४. उपाजे5न्चाजे (१.४.७३) 

एतो कृड्गि वा गतिसंज्ञौ स्तः । उपाजेकृत्य, उपाजे कृत्वा । अन्वाजेकृत्य, श्रन्वाजे 
कृत्वा । दुबंलस्य बलमाधायेत्यर्थ: । 

अनु ०--उपाजे और अन्वाजे इन दोनों अव्ययों की कृ के योग में विकल्प से 
गति संज्ञा होती है । उपाजेक्ृत्य, उपाजे कृत्वा । अन्वाजेक्ृत्य, अन्वाजे कृत्वा । 'दुबल 
को बल देना' इस अर्थ में दोनों (उपाजे, अन्वाजे) निपातों का प्रयोग होता है । 


ऋूपसिद्धिः--उपाजेकृत्य 
लौ० वि०--उपाजे इत्वा | अलौ० वि०--उपाजे कृ क्त्वा । 
“उपाजेषल्चाजे“ (१.४.७३) से 'कृ” के योग में “उपाजे! की गति संज्ञा। 
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“कुगति०“' (२.२.१८) से समास । 'समासेहनज्यूवें०**** (७.१.३७) से कत्वा को 
ल्यप्‌ (य) झ्रादेश (उपाजे कर य) । “हस्वस्य पिति०““४ (६.१.७१) से तुक (त) 
आगम (उपाजेकृत्य) । 


उपाजे कृत्वा--उप्राजेड्वाजे/” (१.४.७३) से 'क्ृ' के योग में “उपाजे' की 
गतिसंज्ञा वैकल्पिक है । यहाँ गति संज्ञा के अ्रभाव के कारण उपाजे का 'क्ृ के 
साथ समास नहीं हुआ है । समास न होने के कारण “समासेइनल्यूवें ०: 
(७.१.३७) से क्त्वा को ल्यप्‌ झ्रादेश भी नहीं हुआ है। 
अन्वाजेक्त्य 


लौ० वि०--अन्वाजे कृत्वा । अलौ० वि०--अच्वाजे क क्‍त्वा । 
“उपाजेह्न्वाजे/” (१.४.७३) से “क्र' के योग में 'अन्वाजे' की गतिसंज्ञा। 
'कुगति०"' (२.२.१८) से समास । शेषं पूर्वंवत्‌ । अन्वाजेक्ृत्य । 


अन्वाजे कृत्वा--“उपाजे5ल्वाजे' (१.४.७३) से “कृ' के योग में 'भ्रन्वाजे' की गति 
संज्ञा वैकल्पिक है । यहाँ गति संज्ञा के श्रभाव के कारण 'अन्वाजे' का 'कृ' के साथ 
समास नहीं हुआ है । समास न होने के कारण 'समासेश्नड्यूवें ०१" (७.१.३७) से 
ैक्त्वा' को 'ल्यप्‌' आदेश भी नहीं हुआ है । 


७७५. साक्षात्प्रभ्तीनि च (१.४.७४) 

कडित वा गतिसंज्ञानि स्युः । च्व्यर्थ इति वाच्यम' (बा० ११४२)। साक्षात्कृत्य, 
साक्षात्‌ कृत्वा । लवणंकृत्य, लवण कृत्वा । मान्तत्वं निपातनात्‌ । 

अनु ०--$ज्म के योग में 'साक्षात्‌' आदि पदों की विकल्प से गति संज्ञा होती है । 
“ज्व' के भ्र्थ में (गति संज्ञा होती है) ऐसा कहना चाहिए। साक्षात्कृत्य, साक्षात्‌ 
कृत्वा--प्रत्यक्ष करके । लवणंकृत्य, लवण कृत्वा--नमकीन करके । (लवणम्‌ में) 
मान्तत्व निपातन से है। 

व्याख्या--साक्षात्‌ आदि शब्द आकृतिगण के अन्तर्गत हैं जिसमें निम्न शब्द हैं-- 
साक्षात्‌, मिथ्या, चिन्ता, भद्रा, रोचन, आस्था, अमा, अद्भा, प्राजर्या, : प्राजरुहा, 
बीजर्या, बीजरुहा, संसर्या, अर्थे, लवणम्‌, उष्णम्‌, शीतम्‌, उदकम्‌, आद्रमू, अग्नौ, वशे, 
विकसने, विहसने, प्रतपने, प्रादुसू, नमस्‌ । 

च्वि इति--'साक्षात्‌” आदि पदों की “चिव' अर्थ में ही 'क्ृ” के योग में गति संज्ञा 
होती है । मान्तत्वमिति--लवणंकृत्य/ इस समस्त प्रयोग में निपातन से “'लवणम्‌' के 
अम्‌' का लोप नहीं हुआ है । 
रूपसिद्धिः--साक्षात्क्त्य 

लौ० वि०--ससाक्षात्‌ कृत्वा । अलौ० वि०--साक्षात्‌ कु क्‍त्वा । 

















सिद्धान्तको मुदी 


“व्यर्थ इति वाच्यम्‌' (वा० ११४२) के बल पर 'साक्षात्‌०”“ (१ ४.७४) सूत्र 
से 'क' के योग में 'साक्षात्‌' की गति संज्ञा। 'कुगति०“४ (२.२.१८) से समास। 
समासेब्नज्यूवें>'** (७.१.३७) से क्‍त्वा को ल्यप्‌ (य) आदेश (साक्षात्‌ क्‌ 
य) | “हस्वस्य पिति०”““ (६.१.७१) से तुक्‌ आगम (साक्षात्कृत्य) । 

साक्षात्‌ कृत्वा--साक्षात्‌?”” (१.४.७४) से 'कू' के योग में साक्षात्‌' की 
गति संज्ञा वैकल्पिक है | यहां 'साक्षात्‌र की गति संज्ञा नहीं है। अतः गति संज्ञा 
न होने के कारण समास नहीं हुआ है और समासाभाव में 'समासेउ्नड्यूर्वे ०" 
(७.१.३७) से कत्वा को ल्यप्‌ आदेश नहीं हुआ है। 








लवणंकृत्य 

लौ० वि०--लवणं कृत्वा । अलौ० वि०-लवण क्‌ कत्वा । 

साक्षात्‌०' (१.४.७४) से 'क्‌' के योग में “लवणम्‌' की गति संज्ञा । 
'कुगति०”४ (२.२.१८) से समास । 'समासेब्नज्यूवें०** (७.१.३७) से कत्वा को 
ल्‍यप्‌ (य) आदेश (लवण कू य) । 'हस्वस्य पिति०““ (६.१.७१) से तुरू (त) 
श्रागम (लवणंकृत्य) । यहाँ 'लवणम्‌ में मान्तत्व निपातन से है । 

लवण्ण कृत्वा--साक्षात्‌०””' (१.४.७४) से 'कू' के योग में 'साक्षात्‌' भ्रादि शब्दों 
में गति संज्ञा वैकल्पिक है | यहाँ 'लवणम्‌' गति संज्ञक नहीं है अतः गति संज्ञा न होने 
के कारण समास नहीं हुआ है और समासाभाव में 'समासेइनड्यूवें० ४१ (७.१.३७) । 
से क्‍्त्वा को ल्यप्‌ आदेश नहीं हुआ है।.. । 














७७६. श्रनत्याधान उरसिमनसी (१.४.७५) 
उरसिक्त्य, उरसि कूत्वा। अश्युपगस्येत्यथं:। सनसिक्त्य, सनसि कृत्वा | 
निश्चित्वेत्यर्थ: । अत्याधानमुपश्लेषणम्‌, तत्र न । उरसि कृत्वा पार्णि शेते । 
झ्नु०---( उरसि, मनसि--इन दोनों अव्ययों की क्‌ धातु के योग में विकल्प से 
गति संज्ञा होती है जब संयोग न हो ।) उरसिक्ृत्य, उरसि कृत्वा--स्वीकार करके । 
मनसिकृत्य, मनसि कृत्वा--निश्चय करके। जहाँ “उरस्‌' के साथ किसी अंग का संयोग 
होता है वहाँ 'उरस्‌' की गति संज्ञा नहीं होती । जैसे--उरसि कृत्वा पार्णि शेते । 
(यहाँ 'पाणि' का संयोग होने के कारण 'उरसि' गतिसंज्ञक नहीं है भ्रतः यहाँ 
समासाभाव है ।) 
रूपसिद्धिः--उ रसिकृत्य 
लौ० वि०--उरसि कृत्वा। अलौ० वि०--उरस्ति ऋ क्‍त्वा । 
'ग्रनत्याधान ०” (१.४.७५) से 'उरसि' अव्यय को गति संज्ञा । 'कुगति० 
(२.२-१८) से समास | 'समासेउ्नज्यूवें०''** (७.१.३७) से कत्वा को ल्यप्‌ (य) 
झादेश (उरसि क य) । शेषं पूवंबत्‌ । उरसिक्ृत्य । 
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उरसि कत्वा--'अनत्याधान०'* (१.४.७५) से “उरसि” अव्यय की गति संज्ञा 
वैकल्पिक है । यहाँ 'उरसि' गतिसंज्ञक नहीं है । अत: 'उरसि का क के साथ समास 
नहीं हुआ । समासाभाव में क्‍्त्वा को ल्यप्‌ आदेश भी नहीं हुआा 


मनसिक्त्य 


लौ० वि०--मनसि कृत्वा । अलौ० वि०--मनसि # क्त्वा । 

अंनत्याधान  ०** ( १.४.७५) से 'मनसि' की गति संज्ञा । कुगति०”“* (२.२.१८) 
से समास । 'समासेडत्ूवें०'*** (७.१.३७) से क्त्वा को ल्यप्‌ (य) झादेश (मनसि 
कृ य) । तुक्‌ (त्‌) शेष पूर्ववत्‌ । मनसिक्ृत्य । 


सनसि कत्वा--'ग्रनत्याधान०”* (१.४.७५) से 'मनसि' अव्यय की गति संज्ञा 
वैकल्पिक है । यहाँ 'मनसि' गति संज्ञक नहीं है । अतः “मनसि का के साथ समास 
नहीं हुआ । समासाभाव में कत्वा को ल्यप्‌ आदेश भी नहीं हुआ है। 


७७७. मध्ये पदे निवचने च (१.४.७६) 


एते कृड्णि वा गतिसंज्ञा: स्युरनत्याधाने । मध्येकृत्य, मध्य कृत्वा। पदेक॒त्य, पदे 
क॒त्वा। निवचनेक्त्य, निवचने क्त्वा । वाचं नियस्येत्यर्थ: । 


अनु०--( मध्ये, पदे और निवचने पदों की 'क' के योग में गति संज्ञा विकल्प से 
होती है जब इनके साथ किसी अंग का संयोंग न हो ।) मध्येकृत्य, मध्ये कंत्वा--मध्य 
में करके। पदेकृत्य, पदे कृत्वा--पाँव पर रखकर । निवचनेकृत्य, निवचने कृत्वा-- 
वाणी का नियमन करके अर्थात्‌ मौन करके । 


व्याख्या--मध्ये, पदे, निवचने की गति संज्ञा वैकल्पिक है । जब इन पदों के साथ 
किसी अंग का संयोग न हो तभी ये पद गतिसंज्ञक होते हैं, अन्यथा नहीं । हस्तिनः 
पदे कृत्वा शिर: शेते' (हाथी के पांव पर सिर रखकर सोता हैं ।)--इस वाक्य में पद 
ओर शिरस्‌ का संयोग है भ्रतः 'क' के योग में 'पदे' की गति संज्ञा नहीं हुई, गति संज्ञा 
न होने से समास नहीं हुआ और समास न होने से क्त्वा को ल्यप्‌ आदेश भी नहीं हुआ । 
मध्ये, पदे और निवचने शब्दों में एदन्तत्व निपातन से है । 


रूणसिद्धि:--मध्येकृत्य 

लौ० वि०--मध्ये कृत्वा । अलौं० वि०--मध्ये कर क्‍त्वा । 

“'मध्ये पदे०"” (१.४.७६) से 'मध्ये” पद की 'क्र' के योग में गतिसंज्ञा । 
'कुगति०” (२.२.१८) से समास । “समासेइने्यूवें०”*** (७.१.३७) से कत्वा को 
ल्यप्‌ (य) आदेश (मध्ये कु य) । तुक्‌ (त) शेषं पूर्ववत्‌ । मध्येकृत्य । 

समासाभाव में--मध्ये कृत्वा । 
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परदेकृत्य 


लौ० वि०--पदे कृत्वा । भ्रलौ० वि०--पदे कू क्त्वा । 

'मध्ये पदे०““* (१.४.७६) से 'पदे' की 'क़ृ' के योग में गति स्षज्ञा । 'कुगति० "४ 
(२.२.१८) से समास । 'समासेउनव्पूर्वे०१* (७.१.३७) से क्त्वा को ल्यप्‌ (य) 
आदेश (पदे क्र य) । तुक्‌ (त्‌) । शेषं पूर्ववत्‌ । पदेकृत्य । 

_समासाभाव में--पदे कृत्वा । 

निवचनेकृत्य 

लौ० वि०--निवचने कृत्वा । अलौ० वि०--निवचने कृ कत्वा । 

भमध्ये पदे०”“” (१.४.७६) से 'निवचने' की 'कृ” के योग में गति संज्ञा। 
कुगति०“ (२.२.१८) से समास | “समासेध्नज्यूवें०'''* (७.१.३७) से क्त्वा को 
ल्यप्‌ (य) भ्रादेश (निवचने कृ य) । तुक्‌ (त्‌) शेष पूव॑वत्‌ । निवचनेकृत्य । 

समासाभाव में--निवचने कृत्वा 


सिद्धान्तकौमुदी 


७७५८. नित्य॑ हस्ते पारावुपयमसने (१.४.७७) 

कृज्यि । उपयसन विवाह: । स्वीकारमात्रमित्यन्ये । हस्तेकृत्य । पाणोकृत्य । 

अनु०--- (हस्ते और पाणौं इन दोनों निपात शब्दों की क धातु के योग में गति 
संज्ञा नित्य होती है जब विवाह झथवा उसकी स्वीकृति मात्र गम्य हो |) उपयमत--. 
विवाह । अन्य आचार्यों के मत में उपयमन का अर्थ है “विवाह की स्वीकृति' । 
हस्तेकृत्य--विवाह करके । पाणौकृत्य--विवाह करके । पे 

व्याख्या--'हस्ते' और “पाणों' शब्दों में एदन्तत्व और ओऔदन्तत्व क्रमश: निपातन 
से हैं । भरत: 'हस्ते” और 'पाणौ' .दोनों निपात शब्द हैं। 

नागेशभट्ट के अनुसार 'हस्ते' और 'पाणौ' दोनों सप्तम्यन्त प्रयोग हैं । 'तत्पुरुषे 
कृति बहुलम्‌”” (६.३.१४) से सप्तमी लोप का निषेध हुआ है। 
रूपसिद्धिः--हस्ते कृत्य 

लौ० वि०--हस्ते कृत्वा । अलौ० वि०--हस्ते क्‌ क्‍त्वा । 


“नित्यं हस्ते ०“ (१.४.७७) से 'हस्ते” निपात शब्द की 'कृ' के योग में गति . 


संज्ञा । 'कुगति०““ (२.२.१८) से समास । 'समासेश्नक्यूवें”'** (७.१.३७) से कत्वा 
को ल्यप्‌ (य) झ्रादेश (हस्ते कु य) । तुक्‌ (त्‌) शेषं पूर्ववत्‌ । हस्तेकृत्य । 
पाणोक्त्य 

लौ० वि०--पाणौ कृत्वा । अलौ० वि०--पाणोौ हू क्त्वा । 

“नित्यं हस्ते०”* (१.४.७७) से 'पाणौ' निपात शब्द की 'क्ृ' के योग में गति 
संज्ञा । 'कुगति०“ (२.२.१८) से समास | “समासेउनज्यूवें०१* (७, १.३७) से 
क्त्वा को ल्यप (य) झादेश (पाणौं कु य) । तुक्‌ (त्‌) शेष पूवंवत्‌ । पाणौकृत्य । 
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हद श्ड 
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७७९. प्राध्वं बन्धने (१.४.७८) 

प्राध्वम्‌ इत्यव्ययम्‌ । प्राध्वंकृत्य। बन्धनेनानुकूल्यं कृत्वेत्यर्थ: ॥ प्रार्थतादिना 
स्वानुकूल्यकरणे प्राध्वं कृत्वा । 

अनु ०---( जब बन्धन का भय दिखाकर आनुकूल्य प्राप्त किया जाता है तब क 
के योग में 'प्राध्वम्‌” इस अव्यय की गति संज्ञा होती है ।) 'प्राध्वम्‌' अव्यय है। 

प्राध्वंकृत्य का अर्थ है 'बन्धन आदि से अनुकूल करके। 'प्रार्थना श्रादि से 
अनुकूल करके! इस भ्र्थ में--प्राध्वं कृत्वा । 

व्याख्या--प्राध्वम्‌' यह मान्त अब्यय आनुकूल्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। जब 
बन्धन का भय दिखाकर आनुकूल्य प्राप्त किया जाता है तब ह के योग में 'प्राध्वम्‌' 
इस अव्यय की गति संज्ञा होती है। किन्तु जब प्रार्थंता आदि से आनुकूल्य प्राप्त होता है 
तब 'प्राध्वम' की गति संज्ञा नहीं होती और गति संज्ञा न होने पर समास 
नहीं होता । 
रूपसिद्धिः--प्राध्वं कृत्य 

लौ० वि०--प्राध्वं कृत्वा । अलौ० वि०--प्राध्वं क क्‍त्वा । 


'प्राध्वं: बन्धने” (१.४.७८) से “्राध्वम' की गति संज्ञा । 'कुगति०/** 
(२.२.१८) से समास । 'समासेश्नज्यूवें०”** (७:१.३७) से कत्वा को ल्यप्‌ (य) 
आदेश (प्राध्वं क्र य) । तुक (त्‌) शेषं पूर्ववत्‌ । प्राध्वंक्ृत्य । 


७८०. जीविकोपनिषदावोपस्ये (१.४.७६) 


जीविकामिव कृत्वा । जीविकाकृत्य । उपनिषदमिव कृत्वा उपनिषत्कृत्य । ओ्रौपस्ये 
किम्‌ जीविकां कृत्वा । प्रादिग्रहणमगत्यथंम्‌ । सुपुरुष: । श्रत्न वात्तिकानि-'प्रादयों गताद्यर्थे 
प्रथमया' (बा० १३३५) प्रगत आचार्य प्राचार्य:। “अत्यादयः कास्ताद्थर्थे द्वितोयया 
(वा० १३३६) । भ्रतिकान्तो मालामतिमालः । “अ्रवादयः कुष्टाद्रर्थे तृतीयया' (वा० 
१३३७) श्रवक्रष्ट: कोकिलया अवकोकिल: । “पर्यादयों ग्लानादाथ्थे चतुर्थ्या (वा० 
१३३८) । परिग्लानोधध्ययनाय पर्यध्ययनः । “निरादयः क्रान्ताद्र्थे पठ्चम्या' (वा० 
१३३६) निष्कान्तः कौशाम्ब्याः निष्कोशास्बि: । “कर्मप्रवचनीयानां प्रतिषेधः” (बा० 
१३४०) वृक्ष प्रति । 

अनु ०---(कृम्म के योग में जीविका और उपनिषद्‌ शब्दों की गति संज्ञा होती है 
यदि तुलना गम्य हों ।) जीविकामिव कृत्वा जोविकाकृत्य--जीविका की तरह करके। 
उपनिषदमिव कृत्वा उपनिषत्कृत्य-उपनिषद्‌ की तरह करके । (सूत्र में) औपम्ये' क्यों 
कहा ? जींविकां कृत्वा --जीविका करके (यहाँ समास न हो ।) ('कुगतिप्रादयः” 
सूत्र में) गति से भिन्न प्रादि का ग्रहण हुआ है। सुपुरुष:---अच्छा आदमी | यहाँ वात्तिक 
हैं--गत आदि अर्थ में वर्तमान प्र आदि को प्रथमान्त पद के साथ समास होता है ।' 














सिद्धान्तकौमुदी 


प्रगत आचार्य: प्राचार्य:--प्रतिष्ठित श्राचाय । “क्रान्त आदि अर्थ में वर्तमान अति आदि 
का द्वितीयान्त पद के साथ समास होता है ।' अतिक्रान्तो मालामतिमालः--सुगन्ध में 
माला को अतिक्रमण करने वाला । “क्रुष्ट झ्रादि श्रर्थ में वर्तमान भव आदि का 
तृतीयान्त पद के साथ समास होता है। अवक्रुष्ट: कोकिलया अवकोकिल:-> कोयल 
से कूजित हुआ । 

'परि' आदि का चतुथ्येन्त समर्थ सुब्त के साथ ग्लानि आदि अर्थ में समास होता 
है ।' परिग्लानोइध्ययनाय पर्यध्ययनः-अध्ययन से परिश्रान्त । 'निर' आदि का 
पञ्चम्यन्त समर्थ सुबन्त के साथ निष्क्रान्त आदि अर्थ में समास होता है। निष्क्रान्तः 
कौशाम्ब्या: निष्कौशाम्बिः--कौशाम्बी से बाहर गया हुआ । 'प्र' आदि कमंप्रवचनीयों 
का समास नहीं होता ।' वृक्ष प्रति--वृक्ष की ओर । 

व्याख्या--कृा_ के योग में जीविका और उपनिषद्‌ शब्दों की गति संज्ञा होती 
है यदि तुलना गम्य हो | जैसे-जीविकाकृत्य । यहाँ तुलना वाचक 'इव' गम्य है- 
जीविकामिव कृत्वा । इसी प्रकार उपनिषत्कृत्य । यहाँ भी वाचक पद “इव' गम्य है- 
उपनिषदमिव कृत्वा । 

प्रादिग्रहणमिति । क्रिया के योग में 'प्र' आदि की गति संज्ञा होती है। वहाँ 
वे गतिसंज्ञक होकर समस्त होते हैं । किन्तु क्रिया का योग न होने पर भी प्र आदि.को 
समस्त करना है, इसलिए “कुगतिप्रादय:”“ (२.२.१८) इस सूत्र में गति से पृथक्‌ 
प्रादि का ग्रहण हुआ । सुपुरुषः। यह गतिभिन्न प्रादि समास का उदाहरण है । 
शोभन: पुरुष:--अ्रच्छा आदमी । यहाँ 'सु! प्रादि है, क्योंकि क्रिया का योग न 
होने से इसकी गति संज्ञा नहीं हुई। यह केवल प्रादि है। इसका समर्थ सुबन्त 
'बुरुष:' के साथ 'कुगतिप्रादय:”” (२.२.१८ ) से समास हुआ है । 

कर्मप्रवचनीयानामिति । अर्थ विशेष में 'प्र' झ्रादि की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती 
है, उस स्थिति में प्र श्रादि कर्मप्रवचनीयों का समास नहीं होता । जैसे-वृक्षं प्रति । 
यहाँ 'प्रति' कर्मप्रवचनीय है । उसके योग में वृक्ष में द्वितीया विभकित हुई है। 
अतः यहाँ समास नहीं हुआ है । 
रूपसिद्धिः--जीविकाक्त्य 

लौ० वि०--जीविकामिव क्ृत्वा । अलौ० वि०--जीविका अम्‌ क कक्‍्त्वा । 

'जीविकोपनिषदा ०“ (१.४.७९) से तुलना' गम्य होने पर क्ृत्म_ के थोग में 
'जीविका' की गति संज्ञा । 'कुगति०” (२.२.१८) से समास । कृत्तद्धित०“* 
(१२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०४ (२.४.७१) से सुप्‌ (भ्रम) 
का लोप (जीविका क कत्वा) | 'समासेश्न्यूवें ०१ (७.१.३७) से कत्वा को ल्यप्‌ 
(य) आदेश (जीविका कृ य) | हृस्वस्य पिति०”“४ (६.१.७१) से तुक्‌ (त्‌) 
झागम (जीविकाकृत्य ) । 








पट 
लौ०वि० उपनिषदमिव कृत्वा । अलौ० वि०--उपनिषत्‌ अम्‌ क कत्वा । 
'जीविकोपनिषदा ०“ (१.४.७९) से 'तुलना' गम्य होने पर डा के योग में 


“उपनिषत्‌” की गति संज्ञा । 'कुगति०”“ (२.२.१८) से समास। कृत्तद्धित ०४ 


(१२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०*“ (२.४.७१) से सुप्‌ (अम्‌) का 
लोप (उपनिषत्‌ क क्‍्त्वा) 'समासेइनज्पूर्वे०* (७.१.३७) से क्त्वा को ल्यप्‌ (य) 
आदेश (उपनिषत्‌ क य) । तुक्‌ (त्‌) शेषं पूर्ववत्‌ । उपनिषत्कृत्य । 


सुपुरुषः 

लौ० वि०--शोभनः पुरुष: । अलौ० वि०--सु पुरुष सु । 

“कुगति०”* (२.२-१८) से प्रादि 'सु' का सुबन्त पद “पुरुष” के साथ समास। 
नकत्तद्धित०'* (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'खुपो घातु०”“ (२.४.७१) से सुप्‌ 
(सु) का लोप (सु पुरुष) । 'प्रथमानिदिष्टं० ४ (१.२-४३ ) से 'सु' की उपसजेन संज्ञा । 
“उपसजजेनं पूर्वम्‌''” (२.२.३०) से उपसर्जनसंज्ञक सुः का पूर्व प्रयोग (सु पुरुष) । 
'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस त्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । स्वौजसमौद्‌ 5“ 
(४. १.२) से सु (स्‌) (सुपुरुष स्‌) । शेषं पूर्ववत्‌ । सुपुरुष: । 
प्राचार्य: 

लौ० वि०--प्रगत आचार्य: | अलौ० वि०--प्र आचार्य सु । 

“प्रादयों गताद्यर्थे०” (वा० १३३५) से 'गत' अर्थ में वर्तमान प्र का आचार्य 
इस समर्थ सुबन्त पद के साथ समास । 'कृत्तद्धित ०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 
'सुपो धातु०'** (२.४.७१) से सुप्‌ (सु)का लोप (प्र आचाये ) । 'प्रथमानिदिष्टं ० ४ 
(१.२.४३) से 'प्र' की उपस्जन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम्‌” (२.२३०) से त्र' का 
यूवे प्रयोग (प्र आचार्य) । अकः सवर्णे ०” (६-१-१०१) से सवर्ण दीघे (प्राचार्य ) । 
“एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । “स्वौजसमौट्‌ ०“ 
(४.१२) से सु (स्‌) (प्राचाय॑ स्‌) । शेषं पूर्ववत्‌ । प्राचाये: । 
अतिमालः 

लौ० वि०--अतिक्रान्तों मालामू | अलौ० वि०--अति माला अम्‌ । 

“अ्त्यादय:' (वा० १३३६) से “क्रान्त' अर्थ में वर्तमान “अति' का द्वितीयान्त पद 
'माला' के साथ समास। “क्त्तद्धित०"” (१.३:४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो 
घातु०'** (२.४.७१) से सुप्‌ (अम्‌) का लोप (अति माला) । 'प्रथमानिदिष्टं ० 
(१.२-४३) से “अति” की उपसर्जन संज्ञा। 'उपसर्जनं पूर्वम'““ (२.२.३०) से 
उपसर्जनसंज्ञक 'अति' का पूर्व प्रयोग (अति माला) | 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस 
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न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०”? (४.१.२) से सु (स्‌) (ञ्रति माला 
स्‌) । 'एकविभक्ति०/*“ (१.२.४४) से 'माला' की उपसर्जन संज्ञा। 'गोस्त्रियों ०४४६ 
(१-२.४८) से 'माला' के 'आ' को हस्व (भ्रतिमाल स्‌) । शेष पू्वंवत्‌ | अतिमाल; | 
भ्रवकोकिलः 

लौ० वि०--अवक्रुष्ट: कोकिलया । अ्रलौ० वि०---अवब कोकिला टा । 

नरवादय:०' (वा० १३३७) से 'क्रुष्ट' अर्थ में वर्तमान 'अव' का तृतीयान्त 
'कोकिला' पद के साथ समास । 'कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो 
धातु०'*“ (२.४.७१) से सुप्‌ (टा) का लोप (भव कोकिला) । 'प्रथमानिदिष्टं०”“* 
(१.२-४३) से 'अव'” की उपसर्जन संज्ञा । “उपसर्जनं पूर्व" (२.२.३०) से उप- 
सर्जनसंज्ञवक अव' का पूर्व प्रयोग (भ्रव कोंकिला) । 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय 
से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । स्वौजसमौट्‌०”“” (४.१.२) से सु (स्‌) (भव कोकिला 
स्‌) । 'एकविभक्ति ०” (१.२.४४) से 'कोकिला' की उपसरजंन संज्ञा। 'गोस्त्रियो ०४ 
(१.२.४८) से “कोकिला' के प्रा” को हस्व (अ्रव कोकिल स्‌) । शेषं पूर्वव्त्‌ । 
अवकोकिल: । 
पर्यध्ययनः 

लौ० वि०--परिग्लान: अध्ययनाय । अलौ० वि०-- परि अध्ययन के । 

'पर्यादयो ०” (वा० १३३८) से “ग्लानि' अर्थ में वतंमान “परि' का चतुथ्य॑न्‍्त पद 
“अध्ययन' के साथ समास। 'कृत्तद्धित०”"” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो 
धातु०”/* (२.४.७१) से सुप. (ऊ ) का लोप (परि अध्ययन) । 'प्रथमानिदिष्टं ०“ 
(१.२.४३) से “परि' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसरजन पूव॑म्‌“ (२.२.३०) से उप- 
सर्जनसंज्ञक 'परि' का पूर्व प्रयोग (परि अध्ययन) । 'इकों यणचि”” (६.१.७७) से 
'परि! के 'इ” को 'य्‌” (पर्यध्ययन) । 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्राति- 
पदिक संज्ञा | 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२)से सु (स्‌) (पर्यध्ययन स्‌) । शेष पूर्ववत्‌ । 
पं ध्ययन: । 


निष्कौशास्बि: 


लौ० वि०--निष्क्रान्त: कौशाम्ब्याः। अलौ० बि०--निर्‌ कौशाम्बी डसि । 

'निरादय:'० (वा० १३३९) से “क्रान्त' अर्थ में वर्तमान 'निर्‌' का पज्चम्यन्त पद 
'कौशाम्बी' के साथ समास । 'कृत्तद्धित० (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । * सुपो 
धातु” (२.४.७१) से सुप्‌ (डसि) का लोप (निर्‌ कौशाम्बी) । 'प्रथमा- 
निरदिष्टं०*+ (१.२.४३) से 'निर' की उपसर्जन संज्ञा । “उपसर्जन पूर्व! 
(२.२.३०) से उपसजनसंज्ञक “निर्‌' का पूर्व प्रयोग (निर्‌ कौशाम्बी ) । खरवसानयों ०” 
(८.३.१५) से 'निर्‌' के 'र्‌' को विसर्ग (नि: कौशाम्बी) । “इदुदुपधस्य ०“ (८.३.४१) 
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से विसर्ग को ष्‌ (निष्कौशाम्बी) । 'एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०“ (४.१.२) से सु (स्‌) (निष्कौशाम्बी स्‌) | 'एकविभक्ति० ४४ 
(१.२.४४) से 'कौशाम्बी' की उपसर्जन संज्ञा। 'गोस्त्रियो०/* (१.२.४८) से 
कौशाम्बी' के ईकार को हस्व इ' (निष्कौशाम्बि स्‌) । शेषं पूर्ववत्‌ । निष्कौ- 
शाम्बि: । 


वक्ष प्रति--यहाँ 'प्रति' प्रादि न होकर कर्मप्रवचनीय है उसके योग में (वृक्ष 
में द्वितीया विभकित हुई है | भ्रतः यहाँ समास नहीं हुआ है । 


७८१. तत्रोपपदं सप्तमोस्थम्‌ (३.१.६२) 
सप्तस्यन्ते पदे 'कर्मणि---/ (सू० २६१३) इत्यादो वाच्यत्वेन स्थितं कुम्भादि, 

तद्बाचकं पदमुपपदसंज्ञं स्थात्‌ । तस्मिश्च सत्येव वक्ष्यमाणः प्रत्ययः स्थात्‌ । 

श्रनु०-- कर्मणि०' इत्यादि सूत्रों में सप्तम्यन्त पद 'कर्ंणि' के वाच्य रूप में जो 
कुम्भ आदि स्थित हैं, उनके वाचक पद की उपपद संज्ञा होती है और उपपद संज्ञा होने 
पर ही वजक्ष्यमाण 'अण' प्रत्यय होता है। 

व्याख्या--कत्प्र्यय॒ विधायक कुछ सूत्रों में कुछ पद सप्तम्यन्त हैं जैसे अण्‌ 
विधायक 'कर्मण्यण्‌** (३.२.१) इस सूत्र में 'कर्मणि' पद सप्तम्यन्त है जो कि 'कुम्भं 
करोति इति कुम्भकार:' इस उदाहरण में 'कुम्भम्‌' को इज्धित करता है। अतः कुम्भ 
पद की उपपद संज्ञा हुई। उपपद कुम्भ के कारण ही कुम्भ क्र' से अण प्रत्यय 
हुआ हैं । 


७८२. उपपदमतिडः (२.२.१६) 
उपपदं सुबन्तं समर्थेन नित्यं समस्यते । अतिडस्तश्चायं समासः कुम्भ॑ करोतीति 

कुस्भकार: । इह कुम्भ अस्‌ कार इत्यलोकिक  प्रक्रियावाक्यम्‌ । अतिड| किम्‌-मा भवान्‌ 
भूत्‌ । माहि लुडः (सु० २२१६) इति सप्तमीनिर्देशान्मापड पदम्‌ । अतिड ग्रहण ज्ञापयति 
सुपा इत्पेंतन्नेहानुवर्तत इति । पूर्वेसूत्रेषपि गतिग्रहणं पृथक्कृत्यातिडः ग्रहण तत्नापकृष्यते। 
'सुपा' इति च निवृत्तम्‌ । तथा च 'गतिकारकोपपदानां क्‌झ्िः सह समासवचन  प्राक्सु- 
ब॒त्पेत्ते: (प ७६) इति सिद्धम्‌ । व्याप्नी । अश्वक्रीती । कच्छपी । 

अनु ०--उपपद सुबन्त का समर्थ के साथ नित्य समास होता है। यह समास तिडन्‍्त 
के साथ नहीं होता । 

कुम्भ करोतीति कुम्भकार:--कुम्हार । । यहाँ कुम्भ अ्स्‌ कार' यह अलौकिक 
प्रक्रिया वाक्य है । 'अतिडः क्‍यों कहा--मा भवान्‌ भूत्‌ (यहाँ माड का 'भूत्‌' पद के 
साथ समास न हो ।) । 

'माडि लुड' (सू० २२१९) में “माडि/ सप्तम्यन्त पद होने के कारण माडः उपपद 
है । (सूत्र में) अतिडः ग्रहण से यह सिद्ध होता है कि यहाँ 'सुपा' का अधिकार नहीं रहा । 
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यूब॑ सूत्र ('कुगतिप्रादयः) में भी गतिग्रहण को पृथक्‌ करके 'गभ्रतिडः” का इस सूत्र से 
अपकर्षण है, इससे वहाँ भी 'सुपा' इसकी निवृत्ति हो जाती है । तब गति, कारक और 
उपपद का कुदन्त पदों के साथ समास सुप्‌ आने के पूर्व होता है ।' व्यात्नी बाघिन । 
अश्वक्रीती--घोडे से खरीदी गई । कच्छपी--कछुई । 

व्याख्या--अतिड्‌ किम्‌ इति । “उपपदमतिडः“' (२.२-१९) सूत्र में 'अतिड' 
कहा है । इसका भञ्र्थ है सुबन्त उपपद का तिड_ भिन्‍न॑ के साथ समास होता है । अतएव 
“मा भवान्भूत्‌' इस वाक्य में माड का तिडन्त भूत्‌ पद के साथ समास नहीं हुआ है। 

उक्त वाक्य में माडः के योग में भू धातु से लुझ का विधान होकर “भूत्‌' प्रयोग बना 
है। यहाँ “मा' उपपद है क्योंकि 'माडि लुड ++ (३.३-१७५) सूत्र में माडि/ 
सप्तम्यन्त पद है और उसके द्वारा उदाहरण में मा उपपद का ज्ञाज्न होता हहै। 
“तत्रोपपद॑ सप्तमीस्थम्‌ (३.१ ९२) । भूत्‌ तिडन्त पद है। यदि सूत्र में तिड भिन्‍न 
न कहते तो उपपद 'मा' का तिडन्त “भूत्‌' के साथ समास हो जाता जो कि इृष्ट 
नहीं है । 

अतिड ग्रहणमिति । प्र ०--'उपपदम्‌ ०“ (२.२.१९) सूत्र में सुपा' की अनुवृत्ति 
करके सुबन्त उपपद का सुबन्त पद के साथ नित्य समास हो जाएगा। तब उपपदम्‌ ० कर 
(२-२-१९) इस सूत्र में अतिड_ ग्रहण से क्या लाभ ? 

उ०--उपपदमतिड_ “४” (२.२.१९) इस सूत्र में अतिडः ग्रहण से सिद्ध होता है 
कि यहाँ ' सुपा' का अधिकार नहीं रहा । अतः 'सुपा' की अनुवृत्ति नहीं होती । तब 
सुबन्त उपपद का असुबन्त पद के साथ समास प्राप्त हुआ। सूत्र में अतिडः' कहने से 
उसका निवारण हो जाता है । भरत: अ्रतिडः ग्रहण व्यथ नहीं है । 

पूर्वसूत्रे इति | 'उपपदमतिड, ““ (२.२.१९) इस सूत्र के पूर्व 'कुगतिप्रादय:”“ 
(२.२.१८) इस सूत्र का योगविभाग करना होगा जो कि इस प्रकार होगा । (१) 
कुप्रादयः (२) गति: । दूसरे विभाग 'गति:' के साथ “अतिडः' का ग्रहण करना होगा और 
“सुपा' की निवृत्ति होगी । दोनों विभागों का अर्थ इस प्रकार होगा--(१) कु और प्र 
आदि सुबन्तों का सुबन्त के साथ समास होता है । (२) सुबन्त गति का तिड़ भिन्‍त 
के साथ समास होता है। उक्त सूत्र की यह व्याख्या निम्त परिभाषा का आधार 
बनेगी । 


गतिकारकेति । गति, कारक और उपपद का क्ृदन्‍्त पदों के साथ समास सुप्‌ आने 
के पूर्व होता है । तीनों के क्रश: उदाहरण हैं-- 

गति का उदाहरणं--व्यात्नी । कारक का उदाहरण--अश्वक्रीती । उपपद का 
उदाहरण---कच्छपी । 

कुम्भकार:--यहाँ 'कुम्भ॑ करोतीति' इस अर्थ में कर्मीभूत कुम्भ वाचक पद के 
उपपद रहते क धातु से कर्मण्यण्‌'+ (३.२.१) से अभ्रण्‌ (भर) प्रत्यय (कुम्भ 
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कु अण्‌) । अचो डिणति'* (७.२.११५) से क के 'ऋ' को आर (कुम्भ क्‌ आर 
अ) । प्रथमा एकवचन में कुम्भकार: । 


रूपसिद्धि:--कुम्भकारः 
लौ० वि०--कुम्भ॑ करोति | अलौ० वि०--कुम्भ ड्स्‌ कार सु । 


“उपपदमतिडः “ (२.२.१९) से उपपद कुम्भ' का तिहझु भिन्‍न 'कार' के साथ 
समास । #त्तद्धित०'* (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो धातु ०“ (२.४.७१) 
से सुप्‌ अर्थात्‌ डस्‌ और सु प्रत्ययों का लोप (कुम्भ कार) । 'प्रथमानिदिष्टं०/४५ 
(१.२.४३) से उपपद “कुम्भ' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जन पूर्वम्‌“ (२.२.३०) से 
उपसर्जनसंज्ञक 'कुम्भ' का पूर्व प्रयोग (कुम्भ कार) । 'एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌' इस न्याय 
से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (स्‌) (कुम्भ कार स्‌)। 
शेष पूर्ववत्‌ । कुम्भकार: । 

व्याप्नी--यहाँ व्याजि प्रतीति--- (विशेष रूप से चारों ओर सूंघती है) इस विग्रह 
में वि आड़ पूर्वक 'प्रा' धातु से 'प्रातश्चोपसर्गे“ (३.१.१३६) से क (अ्र) प्रत्यय 
(विआ घ्राअ) । आतो लोप०* (६.४.६४) से प्रा के 'आर' का लोप (वि आा 
प्रू अ) । 'इको यणचि'”” (६.१.७७) से 'वि' के 'इ' को य्‌' (व्याप्न) | इस अवस्था में 
'गतिकारकोपपदानां ०” (परिभाषा सूत्र ७६) से सुप्‌ आने से पूर्व ही 'व्या' का '्र' के 
साथ समास । 'जातेरस्त्री ०“ (४.१.६३) से जातिवाचक <्याप्न' शब्द से स्त्रीलिज्ध 
में 'डरीष' (ई) प्रत्यय (व्याप्र ई) । 'यस्येति च (६.४.१४८) से व्याप्र के अन्त्य 
अकार का लोप (व्याप्री) । “क्तद्धित०" (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (व्यान्नी सु)। 'हल्डब्याब्ध्यो० 
(६.१.६८) से सु लोप (व्याप्री) । 
अश्वक्तीती 

लौ० वि०--अश्वेन क्रीता । अलौ० वि०--अश्व टा क्रीत । 

“गतिकारकोपपदानां ०' (प० सू० ७६) से सुबुत्पत्ति से पूर्व ही 'अश्व' का “क्रीत' 
के साथ समास । 'कृत्तद्धित०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०“”* 
(२.४.७१) से सुप्‌ (टा) का लोप (अश्व क्रीत) । यहाँ जिसके पूर्व करण कारक है 
उस क्रीत शब्द के साथ “क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌““* (४.१.५०) से डीष्‌ (ई) प्रत्यय 
(अश्व क्रीत ई) । यस्येति च”' (६.४.१४८) से “क्रीत' के अन्त्य अकार का लोप 





१. कुम्भ अ्रम्‌ कार सु! यह विग्रह अशुद्ध है क्योंकि कत,कर्मणो०“* (२.३.६५) 
सूत्र से कृदन्‍्त 'कार' के योग में कुम्भ के साथ षष्ठी का विधान मिलता है अतः 
“कुम्भ ड्सू कार सु यह विग्रह शुद्ध है । 
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(अश्वक्रीती ) । 'एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजस- 
मौट्‌०/ (४.१.२) से सु (अश्वक्रीती सु) । 'हल्ड्याब्ध्यो ०" (६.१.६८) से सु 
लोप--अश्वक्रीती । 

कच्छपी (कच्छेन पिबति )--यहाँ 'सुपि स्थ:”* (३.२.४) इस सूत्र के 'सुपि' इस 
योग विभाग से सुबन्त कच्छ उपपद रहते पा धातु से 'क' (श्र) प्रत्यय (कच्छ पा अ) । 
तो लोप०'** (६.४.६४) से 'पा' के 'आ्रा” का लोप (कच्छप ) | 'गतिकारकोपपदानां ०” 
(प० सू० ७६) से उपपद 'कच्छ” का क्ृदन्त 'प' के साथ समास | “जातेरस्त्री ०४४ 
(४.१.६३) से स्त्रीलिज्भ में डीष्‌ (ई) प्रत्यय (कच्छप ई)। 'यस्येति. च" 
(६.४. १४८) से कच्छप के अन्त्य 'अ्र'ं का लोप (कच्छपी) | “एकदेशविक्रृतमनन्यवत्‌' 
इस न्याय से पुन: प्रातिपदिक संज्ञा । स्वौजसमौट्‌ ०“ (४.१.२) से सु (कच्छपी सु )। 
हल्डाबाव्भ्यो ०“ (६.१.६८) से सु लोप कच्छपी । 


७८३. श्रमंवाव्ययेन (२.२.२०) 

अमंव तुल्यविधानं यदुपपदं तदेवाव्ययेन सह समस्यते। स्वादुद्धूरम्‌ । नेह-'काल- 
समयवेलासु तुमुन्‌” (सु० ३१७६) । काल: समयो बेला वा भोक्तुम्‌। अमेवेति किम्‌-अग्ने 
भोजम्‌--पअ्रग्ने भुक्‍त्वा । “विभाषा$प्रेप्रय मपूर्वेष| (सु० ३३४५) इति क्त्वाणमुलो । अमा 
चान्येन च तुल्यविधानमेतत्‌ । 


अनु०--जब उपपद संज्ञा का प्रयोजक सूत्र भ्रम (--णमुल्‌) का ही विधान करे 
तब उपपद का अव्यय के साथ समास होता है। स्वादुड्भगरम्‌--स्वादिष्ट बनाकर ॥ काल: 
भोकक्‍्तुम्‌, समयो भोक्‍तुम्‌, वेला भोक्तुमु--(--भोजन करने का समय )। यहाँ समास नहीं 
होता है क्योंकि 'कालसमयवेलासु तुमुन्‌*“ उपपद संज्ञा का प्रयोजक होकर भी 
तुमुन्‌ का विधान करता है, णमुल्‌ (ऋ्ञ्रमू) का नहीं। (सूत्र में) 'अमैव' क्‍यों 
कहा ?-पअरग्ने भोजमू--अ्ग्ने भुकत्वा-(-पहले भोजन करं लेने पर) यहाँ समास 
न हो । विभाषाप्रेप्रथमपूर्वेषु** से भ्रग्ने उपपद रहते कक्‍वा और णमुल्‌ इन दोनों 
प्रत्ययों का विधान विकल्प से है । केवल अम्‌ (--णमुल्‌) से ही विधान नहीं है, 
इससे समास नहीं हुआ । 


व्याख्या--अमैवाव्ययेन | कृत्‌ अव्यय के साथ उपपद समास नहीं होता किन्तु 
णमुल्‌ (--अम्‌) के साथ हो जाता है यदि णमुलू विधायक सूत्र ही उपपद संज्ञा का 
प्रयोजक हो अर्थात्‌ यदि वह सूत्र उपपद संज्ञा का णमुल्‌ (भ्रम) के साथ ही विधान करता 
हो अन्य किसी प्रत्यय के साथ नहीं । नेहैेति । 'कालसमंयवेलासु तुमुन्‌*** (३.३.१६७) 
सूत्र का अर्थ है--काल, समय और वेला शब्दों के उपपद रहते हुए धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय 
होता है । यहाँ 'कालसमयवेलासु' सप्तम्यन्त पद है। "तत्नोपपद॑ सप्तमीस्थम्‌ 
(३.१.९२) इस नियम के अनुसार काल, समय, 'वेला, इन पदों की उपपद संज्ञा हुई । 
किन्तु 'कालसमयवेलासु ०““ (३.३.१६७) यह सूत्र उपपद संज्ञा का प्रयोजक होकर 
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भी तुमुन्‌ (तुम्‌) का विधायक है, णमुल्‌ (अम्‌) का नहीं। झतः काल: भोक्‍तुम्‌', 
“समयो भोक्तुम्‌', 'बेला भोक्तुम्‌' इन वाक्‍्यों में समास नहीं हुआ । 

अमैवेति किम्‌ । 'अमैवाव्ययेन** (२.२.२०) सूत्र में कहा गया है कि जब उपपद 
संज्ञा का प्रयोजक सूत्र अम्‌ू (-"णमुल) का ही विधान करे तब उपपद का अव्यय के साथ 
समास होता है। किन्तु जब वह सूत्र उपपद संज्ञा का प्रयोजक होते हुए अ्रम्‌ (-णमुल्‌ ) 
और साथ ही किसी अन्य प्रत्यय का भी विधान करता है तब वहाँ उपपद समास 
नहीं होता । जैसे-अ्ग्रे भोजम्‌, भग्रे भुकत्वा । यहाँ समास नहीं हुआ । क्योंकि यद्यपि 
वविभाषाम्रेप्रथमपूर्वेपु *”' (३.४.२४) इस सूत्र में सप्तमीनिदिष्ट अग्ने, प्रथम, पूर्व 
शब्दों की उपपद संज्ञा हो जाती है तो भी इस सूत्र से इन शब्दों के उपपद रहते हुए 
धातु से केवल णमुल्‌ (अरम्‌) प्रत्यय ही नहीं, क्त्वा प्रत्यय भी होता है। 

रूपसिद्धिः-स्वादुद्भा र म्‌ 


यहाँ नित्य समास हुआ है। 'स्वादुमि णमुल्‌”*“ (३.४.२६) सूत्र से 'स्वादुं' 
उपपद रहते 'कृ' धातु से णमुल्‌ (अ्रम्‌) प्रत्यय (स्वादुं क अम्‌) । “अचों डिणिति/४ 
(७.२.११५) से क के “छह” को आर (स्वाद कारम्‌) । इस” अवस्था में 


“अमैवाव्ययेन ** ( २.२.२०) से 'स्वादं' का 'कारम्‌' के साथ समास होकर स्वादुद्धारम्‌ 
रूप बता है। स्वादु० के अनुस्वार को परसवर्ण ड..) द्र० “अ्रनुस्वारस्य ययि० । 


७प४. तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्याम्‌ (२.२.२१) 


“उपदंशस्तृतीयायाम' (सू ३३६८) इत्यादीन्युपपदान्यमन्तेनाव्ययेन : सह वा 
समस्यन्ते । मूलकेनोपदंश भुड क्ते-मूलकोपदंशस्‌ । उच्चे: कृत्वा, उच्चे--कारम्‌। 

अनु ०--'उपदंशस्तृतीयायाम्‌' (सू० ३३६८) इत्यादि सूत्रों से गृहीत उपपदों का 
अ्मन्‍्त अव्यय के साथ विकल्प से समास होता है। मृलकेनोपदंश भुडक्ते-मूलको- 
परदंशम्‌-मूली काट काट कर । उच्चैं--कारम्‌-ऊँचे स्वर से । 

व्याख्या--'उपदंशस्तुतीयायाम्‌”** _ (३.४.४७) इस सूत्र से लेकर 
“अन्वच्यानुलोम्ये'** (३.४.६४) इस सूत्र के अन्त तक गृहीत उपपदों का अमन्त 
अव्यय के साथ विकल्प से समास होता है। जैसे-मूलकोपदंशम्‌ । यहाँ मूलकेनोपदंशं 
भुझवते' इस अर्थ में 'तृतीयाप्रभुती०““ (२.२.२१) इस सूत्र से वैकल्पिक समास 
हुआ है। 'मूलकेनोपदंशम्‌' यहाँ तृतीयान्त पद “मूलकेन' “उपदंशस्तृतीयाबाम्‌ 
(३.४.४७ ) इस सूत्र में 'तृतीयायाम्‌' इस सप्तम्यन्त पद से निदिष्ट हुआ है। अतः 
“तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌”“ (३.१.९२) इस सूत्र से उसकी उपपद संज्ञा हुई हैं। इस 
प्रकार 'उपदंशस्तृतीयायाम्‌”**“ (३.४.४७) यह सूत्र उपपद संज्ञा का प्रयोजक तो है ही 
किन्तु साथ में णमुलू (>अम्‌) का भी विधायक है। अतः “अमैवाव्ययेन** (२.२.२०) 
इस सूत्र से यहाँ नित्य उपपद समास प्राप्त था; “तृतीयाप्रभुती ०“ (२.२.२१) इससे 
बाधित होकर विकल्प से हुआ है । 











सिद्धान्तकोमुदी 


उच्चें-: कारम्‌ । उच्च: कृ' के साथ क्त्वा प्रत्यय लगाने से उच्चै: कृत्वा और 
'णमुलू ( >अंम्‌) प्रत्यय लगाने से उच्चै: कारम्‌ रूप बनते हैं। यहाँ 'ग्रव्ययेष्यथा० १“ 
(३.४.५९) इस सूत्र से उपपद का निर्देश होने के साथ क्त्वा एवं णम॒ल्‌ प्रत्यय विकल्प 
से होते हैं। अ्रतः यहाँ “उच्चै:कारम्‌' इस प्रयोग में “भ्रमैवाव्ययेन"“ (२.२.२० ) इस 
सूत्र से नित्य उपपद समास प्राप्त नहीं था, 'तृतीयाप्रभृती ०"“ (२.२.२१) इस सूत्र 
से वैकल्पिक समास हुआ है। 


७८५. कत्वा च (२.२.२२) 


तृतीयाप्रभृतीन्युपपदानि क्त्वान्तेन सह वा समस्यन्ते । उच्च॑:कृत्य, उच्चे: कृत्वा । 
*श्रव्ययेडयथाभिप्रेत--' (सू० ३३८१) इति क्‍त्वा। तृतीयाप्रभुतीनीति किम्‌ू--अलं 
कृत्वा, खलु कृत्वा । 

अनु०--तृतीया प्रभूृति उपपदों का क्त्वान्त के साथ विकल्प से समास होता है । 
उच्चै-- कृत्य, उच्चे: कृत्वा--ऊँचा करके। 'भ्रव्ययेष्यथा०' सूत्र से क्त्वा प्रत्यय 
होता है। (सूत्र में) तृतीयाप्रभूतीनि' क्यों कहा ? भ्रल॑ कृत्वा (--बन्द करके), खलु 
कृत्वा (--निश्चय करके) (यहाँ समास न हो) । 

व्याख्या--तृतोयाप्रभूति: उपपदों का क्त्वान्त पदों के साथ विकल्प से समास होता 
है । जैसे-उच्चै:कृत्य, उच्चै: कृत्वा। जहाँ समास हुआ है वहाँ 'समासेउनख्यूबें० ४९ 
(७.१.३७) से क्त्वा को ल्यप्‌ होकर “उच्चै:कृत्य/ रूप बनता है। समास के प्रभाव 
में क्‍त्वा को ल्यप्‌ नहीं होता । “उच्चे: क्ृत्वा' रूप बनता है । 

तृतीयाप्रभूतीनीति । 'तृतीयाप्रभूती ०“ (२.२.२१) सूत्र की व्याख्या में कहा 
गया है कि “उपदंशस्तृतीयायाम्‌”*“* (३.४.४७) सूत्र से लेकर '्रन्वच्यानुलोम्ये'!४ 
(३.४.६४) इस सूत्र के अन्त तक के सूत्रों से निर्दिष्ट उपपदों का अ्रमन्‍्त अ्रव्यय के 
साथ विकल्प से समास होता है। इसका अ्रथथं है कि 'उपदंशस्तृतीयायाम्‌”*४“ 
(३.४.४७) सूत्र से पूर्व और 'अ्न्वच्या०”"“ (३.४.६४) सूत्र के पश्चात्‌ आ्राने 
वाले सूत्रों से निर्दिष्ट उपपदों का क्त्वान्त अ्रव्यय के साथ समास नहीं होता । 
इस प्रकार गलं कृत्वा, खलु क्ृत्वा इन प्रयोगों में समास नहीं हुआ । क्‍योंकि 'गलं' 
और “खलु' के योग में क धातु से कत्वा प्रत्यय एवं सप्तम्यन्त पद से उपपद संज्ञा 
का निर्देश जिस सूत्र ('अलंखल्वों: प्रतिषेधयो:०”*" (३.४.१८) ) से हुआ है वह 
सूत्र 'तृतीयाप्रभूती०"“ (२.२.२१) इस सूत्र से पूर्ववर्ती है। 
७५६. तत्पुरुषस्याडः गुले: संख्याव्ययादे: (५:४.८६) 

संख्याव्ययादेरडः गुल्यन्तस्य तत्पुरुषस्थ समासान्तो5च्‌ स्थात्‌ । ढ्वे भ्रड्भ ली प्रमाणमस्य 
इच्चज्भू लं दार। निर्मतमज्भ, लिश्यो निरजड्भधा लम्‌। 


अ्रनुए--संख्या वाचक और भ्रव्यय जिसके आदि में हों और श्रद्भ लि शब्द अन्त में 
हो, उस तत्पुरुष को समासान्‍्त अच्‌ प्रत्यय होता है। दे भ्रद्धभू ली प्रमाणमस्य इचज्भा लं 
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दारु--दो अ्रडः गुल प्रमाण की लकड़ी | निर्गंतमडः गुलिभ्यो निरडझ गुलम्‌ू--अ्रडः गुलियों 
से बड़ी । 


रूपसिद्धि:--6 घडः गलम्‌ 


लौ० वि०--द्वे अडः गुली प्रमाणमस्य | अलौ० वि०--द्वि श्रौ अढूगुलि औ । 

(तद्धितार्थोत्तर०““* (२.१.५१) से तद्धितार्थ प्रमाण में 'द्वि' का 'अडगुलि' के 
साथ समास | “कृत्तद्धित०"“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुत्रों धातु०/४“ 
(२.४.७१) से सूुप्‌ श्र्थात्‌ दोनों 'श्रौ' प्रत्ययों का लोप (द्वि अड्गुलि) 'संख्यापूर्वो 
द्विगु:“ (२.१.५२) से द्विगु संज्ञा। 'प्रमाणे दयसज्‌ ०“ (५.२.३७) से मात्रच्‌ 
प्रत्यय (द्वि अडूगुलि मात्तच्‌) । 'द्विगोनित्यम' (वा० ३१२९) से मात्रचु का लोप 
(द्वि अ्रड गुलि)। 'इको यणचि”* (६.१.७७) से 'इ' को यू' (दचड_ ग्‌ लि) । 'तत्पुरुषस्या- 
डः गुले:०”* (५४.८६) से समासान्त अच्‌ (अर) प्रत्यय (दचड गुलि अर) । 'यस्येति च!४९ 
(६.४.१४८) से इकार लोप (दृच्ड गुल) | 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से 
पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ू ०” (४.१.२) से सु (चछूगुल सु) । 
“अ्रतोध्म्‌” (७.१.२४) से*सु को अम्‌ (द्चछ गुल अम्‌) । 'अमि पूर्व:"४ (६.१.१०७) 
से अम्‌' के 'अ' को पूरवरूप (दृच्ढ गुलम्‌) । 


निरडःगुलम्‌ 
लौ० वि०--निर्गतम्‌ अड_गुलिक्य: | अलौ० विं०--निर्‌ अडगुलि भ्यस्‌ । 


“निरादय: कान्ताग्र्थे०” (वा० १३३९) से निर्‌ भ्रव्यय का निगंत अ्र्थ में 
“भ्रडु गुलि' शब्द के साथ समास। 'कृत्तद्धित०”“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपों 
धातु ०” (२.४.७१) से सुप्‌ (भ्यस्‌) का लोप (निर्‌ अझ गुलि) । 'प्रथमानिदिप्टं० ४९ 
(१.२.४३) से “निर्‌' की: उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जन पृ॑म्‌“ (२.२.३०) से 
उपसर्जनसंज्ञक “निर्‌' का पूर्व प्रयोग (निर्‌ अझगुलि) । “तत्पुरुषस्याइः गुले:० ४“ 
(५.४.८६) से समासान्त अचू (अर) प्रत्यय (निरछगुलि अ)। 'यस्पेति चर 
(६-४. १४८) से इकार लोप (निरड,गुल) । 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से 
पुनः प्रातिपदिक संज्ञा। 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (तिरड गुल सु) । शेष॑ 
पूर्ववत्‌ । निरडःगुलम्‌ । 


७८७ . ग्रहस्सवेंकदेशसंख्यातपुण्या च्च॒ रात्र : (५.४. ८७) 


एश्यो रात्रेरच्स्पात्‌, चात्संख्याव्ययादेः । “श्रहग्रंहण इन्द्रा्थभ” (बा० ३३५३) अहृश्च 
राविश्चाहोरात्र: । सर्वा रात्रि: सर्वरात्र:। पूर्व रात्रे: पूर्वरात्र: । संख्यातरात्र: । 
पुण्परात्र: । द्यो रात्योः समाहारो द्विरात्रम्‌ । श्रतिकरान्तो रात्रिमतिरात्र: । 


अनु ०---अहः, सर्वे, एकदेश, संख्यात और पृण्य इन शब्दों से और संख्या तंथा 



















































सिद्धान्तको मुदी 


अव्यय से परे रात्रि शब्द से समासान्त अचू प्रत्यय हो तत्पुरुष में । (सूत्र में) 'श्रह:' 
का ग्रहण हन्द्र समास के लिए है । अ्रहश्र रात्रिश्राहोरात्:--रात्रि और दिन । सर्वा 
रात्रि: सववरात्रः--सारी रात। पूर्व रात्रे: पूर्वरात्र:-- रात का पहला भाग। 
संख्यातरात्र: -- गिनी हुईं रात । पृण्यरात्र:--पवित्न रात । 

ढ्िरात्रमू--दों रात । अतिकरान्तो रात्रिमतिरात्र:--जिसने रात बिता दी हो । 


ऋूपसिद्धिः--अहो रात्र: 

लौ० वि०--पश्रहश्न रातिश्व । अलौ० वि०--अरहन्‌ सु रात्रि सु । 

'ग्रहन्‌! का 'राति' शब्द के साथ 'चार्थे इन्ढठ: (२.२.२९) से दृन्द्र समास। 
'कृत्तद्धित० “* (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ 
अर्थात्‌ दोनों सु प्रत्ययों का लोप (भ्रहन्‌ रात्रि) । 'हूपरात्रि०” (वा० ४८४७) से 
अहन्‌ के 'न्‌' को “र' (भ्रह रु रांत्रि) । 'हशि च ७ (६.१.११४) से रु! को उ' 
(अ्रह उ रात्रि) । 'आ्रादुगुण:" (६.१.८७) से गुण (अहो रात्रि) । 'प्रह:सर्वक ०“ 
(५.४.८७) से समासान्त भ्रच्‌ प्रत्यय (भ्रहों रात्रि भर) । यस्येति च" (६.४.१४८) 
से इकार लोप (अहोरात्र) । 'एकदेशविक्ृतमनन्‍्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'स्वौजसमोट्‌०”'“ (४.१.२) से सु (अहोरात् सु)। स नपुंसकम्‌/ (२.४.१७) 
से प्राप्त नपुंसकत्व को बाधित करके 'रात्ाह्नाहाः पुंस/४ (२.४.२९) से 
पुंल्लिज्भ । शेषं पूर्ववत्‌ । अ्रहोरात्र: | 
सर्वरात्र: 

लौ० वि०--सर्वा रात्रि:। अलौ० वि०--सर्वा सु रात्रि सु । 

'पूवंकालैक ०” (२.१.४९) से समास। 'कृत्तद्धित०/“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा। 'सुपो घातु०/“* (२.४.७१) से सुप्‌ श्र्थात्‌ दोनों सु प्रत्ययों का लोप (सर्वा 
रात्रि) | 'सबवनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंबद्भाव: (वा० १३७६) से पुंवद्भाव (सर्व रात्रि) । 
अरहःसर्वेक ०“ (५.४.८७) से समासान्त भ्च्‌ (अ) प्रत्यय (सर्वे रात्रि श्र) । 'यस्येति 
च" (६.४.१४८) से 'रात्रि' के इकार का लोप (सर्वे रात्र) । 'रात्ाह्नाहाः पुंसि/* 
(२.४.२९) से पुंस्त्व। 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 
'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (सवेरात्र सु) । शेष पूर्ववत्‌ | सर्वरात्र: । 


पूर्वरात्रः 
लौ० वि०--पूर्व रात्रे:। अलौ० वि०--पूर्व सु रात्रि डस्‌ । 

'पूर्वापराधरो ० (२.२.१) से एकदेशि समास | 'कृत्तद्धित ० (१.२.४६) से 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०” (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ सु और डस्‌ प्रत्ययों का 
लोप (पूर्व रात्रि) । 'अहःसर्वेक०”“” (५.४.८७) से समासान्त अच (ञ्र) प्रत्यय 
(पूर्व रात्रि अर) । 
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'यस्पेति च*'" (६.४.१४८) से रात्रि के: इकार का लोव (पूर्व राज़) । 
*रात्राह्वाहयः पुंसि/* (२.४.२९) से पुंस्त्व । “एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌” इस न्याय से 
पुन: प्रातिपदिक संज्ञा । स्वौजसमोट्०“ (ड.१.२ ) से सु (पूर्वरात् सु) । शेषं 
पूर्ववत्‌ । पूर्वरात्र: । 
संख्यातरात्रः 

लौ० वि०--संख्याता रात्रि:। अलौ० वि०--संख्याता सु रात्रि सु । 

'संख्याता रात्रि” इस विग्रह में समानाधिकरण होने के कारण “विशेषणं ०४४ 
(२.१.५७) से कर्मंधारय समास । 'कृत्तद्धित ०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 
'सुपो धातु०'*” (२.४.७१)से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों सु प्रत्ययों का लोप (संख्याता रात्रि) । 
धुंवस्कमंघारय ०४ (६.३.४२) से 'संख्याता' को पुंवड्भाव (संख्यात रात्रि) । 'अहः- 
सर्वेकदेश०** (५.४.८७) से अ्च्‌ (अ) (संख्यात रात्रि भर) । यस्येति च*' 
(६.४.१४८) से इकार लोप (संख्यात रात्र) । “राव्ाह्नाहाः पुंसि  ( २-४.२९) 
से पुंस्त्व । शेषं पूर्ववत्‌ । संख्यातरात्र: । 
पुण्यरात्र: 

लौ० वि०---पुण्या रात्रि:। अलौ० वि०--पुण्या सु रात्रि सु । 

'ुण्या रात्रि:' इस विग्रह में समानाधिकरण होने के कारण “विशेषणं०/“* (२.१.५७ ) 
से कर्मधारय समास। कृत्तद्धित०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपों घातु ०“ 
(२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों सु प्रत्ययों का लोप (पुष्या रात्रि )। 'ुंवत्कमंधारय ०४“ 
(६.३.४२) से पपुण्या' को पुंबद्भाव (पुण्य रात्रि) । अहःसर्वेक ०” (५.४.८७) 
से अ्रच (अ) (पुण्य रात्रिआ्र) | 'यस्येति च* (६.४.१४८) से इकार लोप (पुण्य 
रात्) । 'राव्ाह्नाहाः पुंसा” (२.४.२९) से पुंस्त्व । शेष पूर्ववत्‌ । पुण्यरात्र: । 
द्विरात्रम्‌ 

लौ० वि०--&यो: रात््यो: समाहारः | अलौ० वि०--ढ़िं ओस्‌ रात्रि ओस्‌ । 

'तद्धितार्थोत्तर० ** (२.१.५१) से 'द्वि' का 'रात्रि' शब्द के साथ समाहार द्विगु 
समास | कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो घातु०”““” (२.४.७१) 
से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों ओोस्‌ प्रत्ययों का लोप (द्वि रात्रि) । “प्रह:सर्वेक०“* (५.४.८७) 
से अच्‌ (अ्र) (क्योंकि इस सूत्र में 'च' ग्रहण से संख्यादि और अव्ययादि का ग्रहण 
होता है ।) (द्वि रात्रि श्र) । 'यस्येति च”' (६.४.१४८) से इकार लोप (द्वि रात्र )। 
'रात्राह्वाहाः पुंसि* (२.४.२९) से पुंल्लिज्ध प्राप्त था किन्तु 'संख्यापूर्व रात्रे: क्लीबम्‌' 
(वा० ८१४) से नपुंसक लिज्भ | एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (द्वि रात्र सु) । 'अतो5्म्‌' 
(७.१.२४) से सु को अम्‌ (द्वि रात् अ्म्‌) | अमि पूर्व: (६.१.१०७) से 
अम्‌ के अ' का पूर्वरूप (द्विरात्रम्‌) । 

















लौ० वि०--अतिक्रान्तो रात्रिमू। अलौ० वि०--अति सु रात्रि अम्‌ । 
अत्यादय: क्रान्ताद्र्थें ०” (वा० १३३७) से 'अति' का द्वितीयान्त पद 'रात्रि' के साथ 
समास । कृत्तद्धित ०““(१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो धांतु/” (२.४.७१) से 
सुप्‌ भ्र्थात्‌ सु और अम्‌ प्रत्ययों का लोप (अति रात्रि) । अहःसर्वेक०”““ (५.४.८७) 
से अच्‌ (अर) प्रत्यय (क्योंकि इस सूत्र में 'च' ग्रहण से संख्यादि और अव्ययादि दोनों 
का ग्रहण होता है।) (अति रात्रि अ)। “स्येति च* (६.४.१४८) से इकार 
लोप (अतिरात्न) । 'रात्राह्वाहा: पूंसा* (२.४.२९) से पं सत्व । 'एकदेशविक्ृत- 
मनन्‍्यवत्‌” इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । स्वौजसमौट०” (४.१.२) से सु 
(स्‌) (अतिरात् स्‌)। शेषं पूर्ववत्‌ अतिरात्र: । 


७८८. राजाहस्सखिस्यष्टच्‌ (५.४.६१) 
एतदस्तात्तत्पुरुषाटृच्स्यातू । परमराज:। अतिराजी । कृष्णसख: । 
श्रनुएफ--राजनू, अहन्‌ और सखि शब्द जब अन्त में हों तब उस तत्पुरुष से 

समासान्त टच्‌ प्रत्ययः होता है। परम॑राज:--उत्तम राजा । अतिराजी--राजा से 

बढ़कर, या श्रेष्ठ रानी । कृष्णसख:--#ष्ण का मित्र । 

रूपसिद्धि:-- 

परमराज: 
लौ० वि०--परमश्चासौ राजा च | अलौ० वि०--परम सु राजन सु । 
'परमश्चासौं राजा च' इस विग्रह में समानाधिकरण होने के कारण “विशेषणं०'** 

(२.१.५७) से कमंधारय समास । कृत्तद्धित०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक 

संज्ञा। सुपो धातु०““” (२.४.७१) से सुप्‌ श्रर्थात्‌ दोनों सु प्रत्ययों का लोप 

(परम राजन्‌ ) । 'राजाह:०”““ (५.४.९१) से टच (अ्र) प्रत्यय (परम राजन्‌ अर) । 

“नस्तद्धिते' (६.४.१४४) से 'टि' (अन्‌) का लोप (परम राजू श्र>परमराज) । 

, एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌७* 

(४.१.२) से सु (परमराज सु) । शेषं पूवंवत्‌ । परमराज: । 

अतिराजी 
लौ० वि०--अतिक्रान्ता राजानम्‌ । अलौ० वि०--अ्रति राजन्‌ सु । 
अत्यादय: क्रान्ताद्र्थे०” (वा० १३३६) से समास । कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) 

से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो धातु ०”” (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ सु प्रत्यय का लोप 

(अति राजन्‌ ) । 'प्रथमानिदिष्टं०”* (१.२.४३) से अति' की उपसर्जनसंज्ञा । 'उपसजंन 

पूरवम्‌/* (२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक “अति” का पूर्व प्रयोग (अति राजन्‌) । 

“राजाह:०”“ (५.४.९१) से टचू (अ्) प्रत्यय (अति राजन्‌ अर) । “नस्तद्धिते* 

(६-४.१४४) से 'टि' (अन्‌) का लोप (अति राज)। स्त्रीलिज्ध में 'टिड्ढाणजा ०” 

(४.१.१५) से डीपू (ई) प्रत्यय (भ्रतिराज ई) | 'यस्येति च”'! (६.४.१४८) से 
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झकार लोप (भ्रतिराजी) । 'एुकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌०"” (४.१.२) से सु (अतिराजी सु) । “हल्डायाब्स्यो ० 
(६.१.६८) से सु लोप (अतिराजी ) । 


कृष्णसख: 
लौ० वि०--क्रष्णस्य सखा | अलौ० वि०--#ष्ण ड्स्‌ सखिसु । 


'बष्ठी ०“ (२.२.८) से षष्ठयन्त “कृष्ण” शब्द का 'सखि' शब्द के साथ समास | 
'कृत्तद्धित०'"* (१.२-४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो धातु०'*० (२.४.७१) से 
सुप्‌ अर्थात्‌ डसू और सु प्रत्ययों का लोप (कृष्ण सखि) । “राजाह:०”“ (५.४.९१) 
से ट्चू (श्र) प्रत्यय (कृष्णणखि ञ्र) | 'यस्येति च (६-४.१४८) से इकार लोप 
(कृष्णसख्‌ अ) । 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 
'स्वौजसमौट् ०" (४१.२) से सु (कृष्णसख सु) । शेष पूर्ववत्‌ । कृष्णसख: । 


७८६. श्रह्ृृष्टखोरेव (६.४.१४५) 


एतयोरेव परतोउह्लृष्टिलोपः स्यान्नान्यत्र | उत्तमाहः। हे अहनीो भुतो दनहीनः 
ऋतु: । तढ़ितार्थे हिगुः। “तमधीष्टः०' (सू० १७४४) इत्यधिकारे “द्विगोर्वा' 
(सू० १७५०) इत्यनुवृत्तो “रावत्यहःसंवत्सराच्च' (सृ० १७५१) इति खः। 
लिज्भविशिष्टपरिभाषाया श्रनित्यत्वान्नेह--मव्राणां राज्ञी-मद्रराज्ञी 

अनु०--ठ अथवा ख के परे रहते ही 'अहन्‌' की दि का लोप होता है, अन्यत्र 
नहीं । उत्तमाहः--उत्तम दिन । हे अहनी भूतो दचहीनः क्रतुः--दो दिन में सम्पन्न 
होने वाला यज्ञ । तद्धितार्थ में द्विगु समास का उदाहरण है । 'तमघीष्ट:' (सू० ७४४) 
इस सूत्ष के अधिकार में 'द्वेगोर्वा' की अनुवृत्ति होने पर 'रात्यहस्संवत्सराज्च' 
(सू० १७५१) से “ख' प्रत्यय होता है । 


लिज्भुविशिष्ट परिभाषा के नित्य होने के कारण टिलोप नहीं हुआ--मद्रराज्ञी 
रूप बनता है । 


व्याख्या--लिज्ूविशिष्टेति । प्रश्न-'प्रातिपदिकग्रहणे लिज्भविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌' 
इस परिभाषा के अनुसार “राजाहस्सखिभ्यष्टच्‌"“ (५.४.९१) इस सूत्र में पढित 
“राजन्‌' शब्द से स्त्रीप्रत्ययान्त राज्ञी का भी ग्रहण कर लेने से “मद्रराज्ञी ट्च्‌' “भस्याढे 
तद्धिते' (वा० ३९२८) से प्‌ं.वद्भाव । तब 'मद्रराजन्‌ ट्च्‌' इस स्थिति में 'नस्तद्धिते/* 
(६:४.१४४) से टि लोप | अनन्तर वटिड्ढाणजा_ ०“ (४.१.१५) सूत्र से डीप्‌ 
(ई) करने पर प्रथमा एकवचन में मद्रराजी रूप होना चाहिये । उत्तर-राजाह:०” 
(५.४.९१) सूत्र में पठित राजन्‌ शब्द से स्त्रीभ्रत्ययान्त राजी शब्द का ग्रहण नहीं होता 
क्योंकि 'प्रातिपदिकग्रहणे लिज्जविशिष्टस्थापि ग्रहणम्‌' यह परिभाषा समासान्त प्रकरण 




















में सवंदा लागू नहीं होती ।* अ्रतः राजाहस्सखिम्यष्ट्च्‌' इस सूत्र में पठित राजन्‌ शब्द 
का पुल्लिंग में ही ग्रहण होता है, स्त्रीलिज्ग में नहीं, अतः टच्‌ प्रत्यय न होने पर 
पुंबद्धभाव नहीं हुआ । पुंव्भाव न होने पर टिलोप का प्रश्न ही नहीं उठता । 

समासान्त प्रकरण में लिज्भुविशिष्टपरिभाषा का नियम स्थिर नहीं है। इस 
कथन के समर्थन में 'मद्रराज्ञी' यह उदाहरण प्रस्तुत किया गया है । 


रूपसिद्धि:--उत्तमाहः 
लौ० वि०--उत्तमं च तदहश्च | भ्रलो० वि०---उत्तम सु अहन्‌ सु । 


वविशेषणं ० "९ (२.१.५७) से समास । “कत्तद्धित ० (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'सुपो धातु०” (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों सु प्रत्ययों का लोप (उत्तम 
अहन्‌) । 'राजाह:”*“ (५.४.९१) से ठचू (अ) प्रत्यय (उत्तम अहन्‌ अर) । 
भह्ृष्टखोरेव” (६.४.१४५) से 'टि” (अन्‌) का लोप (उत्तम अह)। '“अभ्रकः 
सवर्णे०“”* (६.१.१०१) से सवर्ण दीर्घ (उत्तमाह ) । 'रात्राह्वाहा:०““ (२.४.२९) 
से पुल्लिज् । 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा। 
'स्वोजसमोट्‌/ ० (४.१.२) से सु (उत्तमाह सु) । शेष॑ पूर्वंवत्‌ । उत्तमाह: । 


दृघहीन:--- 

लौ० वि०--छे अहनी (भृत:) । अलौ० वि०--ढ्ि झौ अहन औ। 

तद्धितार्थोत्तर०"** (२.१.५१) से समास । 'कत्तद्धित०''* (१.२.४६) से 
प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो धातु०”** (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों औ प्रत्ययों का लोप 
(ढ्वि अहन्‌) । इको यणचि””* (६. १.७७) से 'इ' को 'यू' (दचहन्‌ ) । तमघीष्ट:”"* 
(५.१.८०) इस सूत्र के अधिकार में 'रात्यहस्संवत्सराच्च”"“' (५. १.८७) सूत्र से 
हिगू समास में विकल्‍प से ख प्रत्यय (दयहन्‌ ख) । 'आयनेयी० (७.१.२) सूत्र 
से प्रत्ययादि ख को ईन्‌ श्रादेश (दचहन्‌ ईन्‌ अर) । 'भ्रह्ृष्टखोरेव”'“ (६.४. १४५) 
सूत्र से टि! (5अन्‌) का लोप (हृचहीन) । “एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से 
पुन: प्रातिपदिक संज्ञा। 'स्वोजसमोंट्‌०”” (४.१.२) से सु (इचहीन सु) । शेषं 
पूर्ववत्‌ । द्यहीनः । 


१- समासान्तविधि में लिज्भविशिष्टपरिभाषा अनिवाय॑ रूप से प्रवृत्त नहीं होती । 
इस कथन का समर्थन 'शक्तिलाज़लाडू श०” (वा० १९९२) इस वात्तिक में पठित घट, 
घटी शब्दों से हो जाता है। जब लिज्भविशिष्टपरिभाषा के अनुसार घट शब्द से ही 
घटी का बोध हो सकता था तब घट के साथ घटी का ग्रहण इस बात का ज्ञापक हो 
जाता है कि समासान्‍्तविधि में प्रातिपदिक शब्द सभी लिज्ों को बोधित नहीं करता। 
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७६०. श्रह्नोहह्न एतेम्यः (५.४.८८) 
सर्वादिम्यः परस्याहन्शब्दस्याह्वादेशः स्यात्समासान्ते परे । 


अनु ०--सर्व, एकदेश, संख्यात, पुण्य एवं संख्या-वाचक और अ्रव्यय शब्दों से परे 
अहन्‌ शब्द को अक्ल आदेश होता है समासान्‍्त परे रहते । 


७६१. भ्रह्नोड्दन्‍्तात्‌ (८5.४.७) 


अदन्तपूर्वपदस्थाद्रेफात्परस्याह्नादेशस्य नस्य णः स्यात्‌ । सर्वाह्ण: । पूर्वाहणः 
संख्याताक्नः। द्योरह्वोर्भवः 'कालाट्ठझ_' (सू० १३८१) 'दिगोर्लुगनपत्यें! (सू० 
१०४८० इति ठज्गो लुक, इचह्नः। 'स्त्रियामदन्‍्तत्वाट्टाप' दचह्ला, दचह्नप्रियः । भ्रत्यक्तः । 

झनु०--अकारान्त पूर्वंपद में स्थित रेफ से परे अह्वादेश के 'न को 'ण' होता 
है । सर्वाह्रणः--पूरा दिन । पूर्वाह्‌ णः--दिन का पहला भाग । संख्याताक्ृ:--गिना 
हुआ दिन। 

“द्योरद्वोभव:” विग्रह में 'कालाट्ठज्ज” (सू० १३८१) से अहन्‌ शब्द से ठज्न । 
और 'द्विगोर्लुगनपत्ये' (सू० १०८०) से ठड्म_ का लोप होकर दृचह्नः-दो दिन में होने 
वाला काय॑ । अदन्त होने के कारण स्त्रीलिज्ज में टाप्‌ प्रत्यय होकर द्ला--दो दिन 
में होने वाली क्रिया। दृचह्ृप्रियः--जिसे दो दिन में होने वाला कार्य प्रिय हो । 
अत्यक्न:--एक दिन से अधिक । 


रूपसिद्धि:--सर्वाह णः 

लौ० वि०--सर्वम्‌ अह: । अलौ० वि०--सर्व सु अहन्‌ सु । 

'पूवंकालैक ०“ (२.१.४९) से समास । कृत्तद्धित०” (१.२.४६) से 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०” (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों सु प्रत्ययों का 
लोप (सर्व अहन्‌) । 'राजाह:०”“ (५.४.९१) से टच (अ) प्रत्यय (सर्वे अहन्‌ झ)। 
अह्लोडक्न ०“ (५.४.८८) से सर्व शब्द से पूर्व 'पहन्‌' को 'भक्न ्रादेश (सर्व भ्रह्न, भ्र)। 
'अकः सवर्णे०”' (६१.१०१) से सवर्ण दीघे (सर्वाहण अर) | 'भन्नोददन्तात्‌/ 
(८४.७) से भ्रह्न के न्‌ को ण्‌ (सर्वाहुण अ)। 'यस्येति च"" (६.४.१४८) से 
सर्वाहण के अन्त्य अकार का लोप (सर्वाहण्‌ अ) । राक्ाह्वाहाः०“४ (२.४.२९) से 
पुल्लिज् । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌*' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 
'स्वौजसमोट्‌ ०” (४.१.२) से सु (सर्वाह्ण सु) । शेषं पूर्ववत्‌ । सर्वाहण: । 
पूर्वाहणः 

लौ० वि--पपूव॑म्‌ अहः । अलौ० वि०---पूर्व सु अहन्‌ सु । 

धूर्वापरा०”* (२.२.१) से समास । 'कृत्तद्धित ०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'सुंपो धातु०४* (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों सु प्रत्ययों का लोप (पूर्व 
अहन्‌ ) । 'राजाह:०”“ (५.४.९१) से टच्‌ (अ) (पूर्व अहन्‌ भ्र) । 'भ्वोउक्त एतेम्य:“” 
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(५.४.८८ ) से एकदेशि पूर्व शब्द पूर्व अहन्‌ को अक्ल आदेश (पूर्व अक्ल अ) । 'भ्रकः 
सवर्ण”' (६.१.१०१) से सवर्ण दी्घ (पूर्वाहूण अ) | 'अह्नोददन्तात्‌'” '(८.४.७) से 
अक्ल के न्‌ को ण्‌ (पूर्वाह्‌ण ञ्र) । 'यस्येति च"! (६.४.१४८) से पूर्वाह्न के अ्रन्त्य अकार 
का लोप (पूर्वाहण) । 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 
स्वीजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (पूर्वाहण स्‌) । शेषं पूर्ववत्‌ । पूर्वाहण: । 
संख्याताह्नः 

लौ० वि०-संख्यातम्‌ भ्रह: । अ्रलौ० वि०--संख्यात सु अहन्‌ सु । 

“'विशेषणं ०" (२.१.५७) से विशेषण समास | 'कृत्तद्धित०”“ (१.२.४६) से 
प्रातिपदिक संज्ञा | 'सुपो घातु०“* (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों सु प्रत्ययों 
का लोप (संख्यात अहन्‌ ) । “राजाह:”“ (५.४.९१) से टच्‌ (भ्र) (संख्यात 
अहन्‌ अ) । 'भ्रह्नोह्ल एतेभ्य:”" (५.४.८८) से संख्यात पूर्व अहन्‌ को शक्ल 
आदेश (संख्यात अ्रक्ल भ्र)। 'श्रक: सवर्णे०“'(६.१.१०१) से सवर्ण दी्घ (संख्याताह्न भ्र) 
'यस्येति च"! (६.४.१४८) से संख्याताक्न के भन्थ अकार का लोप 
(संख्याताह्न) । 'रात्राह्वाहा:०“ (२.४.२९) से पुल्लिज्ध । 'एकदेशविकृत- 


मनन्यवत्‌' इस न्याय से पुन: प्रातिपदिक संज्ञ। | 'स्वोजसमोट्‌०”” (४.१२) से सु 
(संख्याताह्न सु) । शेषं पूवंवत्‌ । संख्याताह्न: । 


इचत्न: 

लौ० वि०--योरक्लोर्भव: । अलौ० वि०--द्वि श्रोस्‌ भ्रहन्‌ श्रोस्‌ । 

'तद्धितार्थोत्तर ०“ (२.१.५१) से समास | 'कृत्तद्धित ०४ (१.२.४६) से 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०'""* (२.४.७१) से सुप्‌ श्रर्थात्‌ दोनों ओसू प्रत्ययों 
का लोप (हि अहन्‌ ) । 'संख्यापूर्वो द्विगु:”' (२.१.५२) से द्विगु संज्ञा । कालाहुआ /!४ 
(४३.११) से ठज्म (द्वि अहन्‌ ठव्ण_) । 'द्विगोलु गनपत्ये”““” (४.१.८८) से ठव्ण_ 
का लोप (द्वि अहन्‌) | 'राजाह:०”“ (५.४.९१) से टच्‌ (अ) (ह्वि अहन्‌ भ्र) । 
'अक्लोषह्न एतेम्य:"'” (४.१८८) से संख्यापूर्व अहन्‌ को अक्ल झ्रादेश (द्वि अक्न अ)। 
'इको यणचि'”” (६.१.७७) से इ को यू (इचह्न भ्र)। 'यस्येति च (६,४.४८) 
से इचचक्ल के अन्त्य श्रकार का लोप (दृचक्न) | 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से 
पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमोट्‌ ०” (४.१.२) से सु (हचज्नल सु) । शेष॑ 
पूव॑वत्‌ । दरचह्नः। 


इचह्ना 
स्त्रीलिज्ज में दरधक्च' शब्द स 'अजाद्यतष्टाप्‌“ (४.१.४) से टाप्‌ (भ्रा) (चक्र 
आ) । 'अरकः सवर्ण ०“ (६.१.१०१) से सवर्ण दीर्घ (दृचन्ना) । 'एकदेशविक्रतम- 


१. इचज्ल की सिद्धि के लिए द्रष्टव्य ऊपर । 








| तत्पुरुषबसमासः शव 


नन्‍्यवत्‌” इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजेसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु 
(दचक्ला सु) । 'हल्झयाब्स्यो ० (६.१.६८) से सु का लोप (इचह्वा) | 


इचह्नप्रियः 
लौ० वि०--दे अहनी प्रिये यस्य | अलौ० वि०--ढ्वि श्रौ अहन्‌ औ प्रिय औ । 


'द्धितार्थोत्तर०*“ (२.१.५१) से समास । 'कत्तद्धित ०” (१.२.४६ ) से प्राति- 
पदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ झर्थात्‌ तीनों ओ प्रत्ययों का लोप 
(द्वि अहन्‌ प्रिय) । 'राजाहः०”“ (५.४.९१) से टच (अर) (ढ्वि अहन्‌ श्र प्रिय) । 
अह्लोडक्न एतेभ्य:'”“ (५.४.८८) से संख्या पूर्व अहन्‌ को श्रक्त श्रादेश (हिअक्ल भर 
प्रिय) । 'यस्येति च" (६.४.१४८) से अक्ल के अन्त्य अकार का लोप (्वि अन्न 
अर प्रिय) ।' 'इको यणचि'” (६.१.७७) से द्वि के इ को यू (दृचहक्ल प्रिय) । एक- 
देशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ० (४.१:२) 
से सु (इचह्न प्रिय सु) । शेषं पूर्ववत्‌ । दचक्नप्रियः | 
श्रत्यक्नः 

लौ० वि०--अहरतिक्रान्त: । अलौ० वि०--अ्रति सु अहन्‌ सु । 

'अत्यादय: क्रान्ताद्यर्ये०' (बा० १३३६) से समास । 'कृत्तद्धित ० (१.२.४६) 
से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०”” (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों सु प्रत्ययों का 
लोप (अति अहन्‌) । 'राजाहः०”“ (५.४.९१) से टच्‌ (अर) (अति अहन्‌ श्र) । 
अह्लो5ह्न एतेभ्य:*'* (५.४.८८) से अव्यय पूर्व अहन्‌ को गहन आदेश (अति अक्ल अर) । 
'सस्येति च”*' (६.४.१४८) से अक्ल के अन्त्य अकार का लोप (अति अक्व) | 'इको 
यणचि'“ (६. १. ७७) से इ को य्‌ (अत्यक्त)। “एकदेशविकृृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से 
पुन: प्रातिपदिक संज्ञा। 'स्वौजसमौट्‌० ४ (४. १. २ ) सेसु (अत्यक्त सु) | शेषं 
पूर्व॑वत्‌ । अत्यक्नः । 


७६२. क्षम्नादिषु च (८. ४- ३६) 

एषु णत्वं न स्थात्‌। दीर्घाह्वी प्रावद्‌। एवं चैतदर्थमक्ल इत्यवन्तानुकरणक्लेशो 
न॒कर्ंव्य:। 'प्रातिपदिकान्त-  (सु० १०५५) इति णत्ववारणाय क्षुस्तादिषु 
पाठस्यावश्यकत्वात्‌ । “अदन्तात्‌' इति तपरकरणाजब्नेह--परागतमहः पराहणः । 

अनु०-क्षुभ्नादि शब्दों में (निमित्त होने पर भी) न को ण नहीं होता दीर्घाह्ी 
प्राव्‌ट्‌--बड़े दिन वाली वर्षा ऋतु । 

यहां णत्व न हो इस कारण (कुछ वैयाकरणों ने) अक्लोडदन्तात्‌"'" (८.४.७) में 
अह्' को अकारान्त प्रथमा विभक्ति का रूप माना है । (ऐसा मानने पर दीर्घाह्न में 
अकारान्त न होने से णत्व प्राप्ति नहीं होती ओर णत्व प्राप्ति न होने पर णत्व निषेध 
के लिए 'दीर्घाह्न' का क्षुभ्नादि गण में पाठ व्यर्थ हो जाता है ऐसा कहा है किन्तु 
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(भट्टोजि कहते हैं कि) ऐसी क्लिष्ट कल्पना करना ठीक नहीं है क्योंकि (क्लिष्ट 
कल्पना करने पर भी) '्रातिपदिकान्त””" (८.४.११) से वैकल्पिक णत्व प्राप्त 
ही है जिसके निवारणार्थ दीर्घाह्न का क्षुभ्तादि गण में पाठ आ्रावश्यक है। 

पराह्नः ( - परागतम्‌ अ्रह:) में पूर्व पद 'परा' झराकारान्त है और अक्लो5दन्तान्त्‌'/'। 
(८.४.७) तभी प्रवृत्त हो सकता है जब पूर्व पद अकारान्त हो । अ्रतः 'पराह्नः में 'न' 
को 'ण' प्राप्त नहीं होता । 

व्याख्या--क्षुभ्नादि गण में निम्न शब्द झ्राते हैं :-- 

क्षुम्न, नृतमन, नन्दिन्‌, नन्‍्दन, नगर । ये संज्ञा में उत्तर पद के रूप में प्रयुक्त होते हैं। 
जैसे हरिनन्दी, हरिनन्दन: गिरिनगरम्‌ । नृत्‌ का यड_ में प्रयोग होता है--नरीनृत्यते । 
नतेन, गहन, ननन्‍्दन, निवेश, निवास, अग्नि, अनूप । ये उत्तर पद के रूप में प्रयुक्त होते 
हैं। जैसे--परिनतंनं, परिगहनं, परिनन्दनं, शरनिवेश:, शरनिवासः, शराग्नि:, दर्भानूप:। 
यह आक्ृतिगण है। श्रतः दीर्घाह्ली श्रादि पदों की भी इस गण में गणना हो 
जाती है। 

एवं चैतदर्थमिति । 'दीर्घाह्ली' इस पद में 'अ्रह्नोदन्तात्‌”' (८.४.७) इस सूत्र से 
प्राप्त णत्व विधान का 'क्षुश्नादिषु च"'* (८,.४.३९) इस सूत्र से निषेध हुआ है । 
सत्यां प्राप्तौ निषेध: । प्राप्ति होने पर ही निषेध होता है । प्रस्तुत प्रयोग में 'भ्रह्नो5- 
दन्‍्तात्‌”” (८.४.७) से न्‌ को ण्‌ प्राप्त था, 'क्षुम्तादिषु च“ (८.४.३९) से उसका 
निवारण किया गया है । 

कुछ वैयाकरणों का मत है कि क्षुभ्तादि गण में 'दीर्घाह्ली' की गणना व्यर्थ है 
क्योंकि यहाँ 'ग्रह्नोडदन्तात्‌''' (८.४.७) इस सूत्र की प्राप्ति ही नहीं | इतके विचार 
में उक्त सूत्र में 'अक्ल' पद प्रथमान्त है जिसका षष्ठी के श्रर्थ में प्रयोग हुआ हैं 
इस मत में सूत्र का भ्रर्थ इस प्रकार होगा--अ्रकारान्त पूर्वपद में स्थित रेफ से 
परे भ्रकारान्त भ्रक्त के 'न्‌' को “ण' होता है । 'दीर्घाह्ली' में हलन्त अहन्‌ शब्द है, 
अकारान्त भ्रक्त नहीं । क्योंकि उक्त प्रयोग में 'भ्र्नोक्ञ एतेभ्य:/” (५.४.८८) से 
प्रहन्‌ को अक्ल आदेश नहीं होता है। भरत: भ्रकारान्त भ्रह्न न होने से दीर्घाह्ली में 
'प्रह्नो5दन्तात्‌''' (८.४.७) इस सूत्र की प्राप्ति ही नहीं होती । इस प्रकार वहाँ न्‌ को 
ण्‌ प्राप्त ही नहीं | तब न्‌ को ण्‌ न हो इसलिए दीर्घाह्ली का क्षुभ्नादि गण में समावेश 
व्यर्थ हो जाता है । 

भट्टोजि दीक्षित उक्त विचार से सहमत नहीं है । इनका कथन है कि क्षुभ्तादिगण 
में 'दीर्घाह्ली' का पाठ आवश्यक है क्योंकि दीर्घाह्ली में 'भ्रह्नो5दन्तात्‌' इस सूत्र की 
प्राप्ति को रोकने के लिए सूत्नस्थ 'अक्ल' पद को अकारान्त प्रथमा विभक्ति का रूप 
मानना क्लिष्ट कल्पना है। अतः सूत्रस्थ 'अ्क्ल:' पद को अहन्‌ की षष्ठी का रूप मानना 
ही उचित होगा । ऐसा मानने पर दीर्घाह्नी' में न्‌ को ण्‌ प्राप्त हो जाता है और 
उसके निवारणार्थ क्षुभ्नादि गण में 'दीर्घाह्नी! का पाठ उचित है । तभी '्षुभ्नादिषु 
च'“४ (८.४.३९) इस सूत्र से णत्व का निषेध होगा । 








डे १६७ 


भट्टोजि दीक्षित का कथन है कि वैयाकरणों की उक्त क्लिष्ट कल्पना को मानने 
पर भी समस्या का समाधान नहीं होता । क्योंकि 'प्रातिपदिकान्त ०“ (८.४-११ ) 
सूत्र से भी दीर्घाह्ली में वैकल्पिक णत्व प्राप्त है। हम उसका तभी निषेध कर सकते 
है यदि हम क्षुभ्नादि गण में 'दीर्घाक्ली' को रखते हैं। हे 

अदन्तादिति तपरकरणान्नेह । 'अह्नो5दन्‍्तात्‌“ (८.४.७) सूत्र में 'अत्‌ से छृस्ब 
अकार का ही ग्रहण होता है, दीघ॑ का नहीं । अतः जहाँ पूर्व पद आकारान्त होगा वहाँ 
अह्ल के न्‌ को ण्‌ नहीं होता । जैसे--पराक्नः । यहाँ 'परा' आकारान्त उपसगं पूर्वपद 
है भरत: पूर्व पद में निमित्त रेफ के होने पर भी अक्न के न्‌ को ण्‌ नहीं हुआ । 
रूपसिद्धिः--दीर्घाल्वी 

लौ० वि०--दीर्घाणि अहानि यस्याम्‌ । श्रलौ० वि०--दीर्घ जस्‌ अहन्‌ जस्‌ । 

अनेकमन्यपदार्थ/* (२.२.२४) सूत्र से बहुब्रीहि समास | 'कृत्तद्धित ० “४ 
(१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०“ (२-४.७१ ) से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों 
जस्‌ प्रत्ययों का लोप (दीघे अहन्‌) । 'अकः सवर्णे०“” (६.१.१०१) से सवर्ण दी 
(दीर्घाहन्‌) । 'अ्रन उपधालोपिनो ०“ (४.१.२८) से डरीपू (ई) (दीर्घाहन्‌ ई) । 
अ्ल्लोपो उन: ** (६.४.१३४) से “भ्रन” के अकार का लोप (दीर्घाह्नी) । 'एकदेश- 
विक्ृतमनन्यवत्‌” इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ० (४.१.२) 
से सु (दीर्घाह्ी सु) । 'हल्ड्याब्म्यो (६.१.६८) से सु का लोप (दीर्घाह्ली) ! 
यहाँ 'प्रह्नोददन्‍्तात्‌”** (८.४.७) से न्‌ को ण्‌ प्राप्त हुआ था कितु 'क्षुभ्नादिषु च”* 
(८.४.३९) से उसका निषेध हुआ है। 


७६३. न संख्यादेः समाहारे (५-४-८६) 

समाहारे वर्तमानस्थ संख्यादेरह्नादेशो न स्थात्‌। 'संख्यादे:” इति स्पष्टायंम्‌ । 
हयोरह्लोः समाहारो हचहः। व्यहः । 

अनु ०--समाहार में वर्तमान संख्यादि से परे भ्रहन को अह्ल प्रादेश न हो । 
(सूत्र में) 'संख्यादेः इस पद का समावेश स्पष्टीकरण मात्र है । 

इयोरह्नोः समाहारो दृचरहः-दो दिन । व्यहः--तीन दिन । 

व्याख्या--संख्यादेरिति स्पष्टार्थभ्‌ । समाहार में संख्यादि से भिन्‍न तत्पुरुष का 
समास ही नहीं होता । अतः सूत्र में 'संख्यादे:' का ग्रहण अनावश्यक हो जाता है। 'न 
समाहारे' एतावन्मात्र कहने से ही कार्य सिद्ध हो सकता है तब सूत्र में 'संख्यादे:' इस 
पद का समावेश स्पष्टीकरण मात्र है । 
रूपसिद्धिः--हचहः 

लौ० वि०--दयोरह्नोः समाहारः | अलौ० वि०--द्वि भोस्‌ अहन्‌ भोसू । 

'तद्धितार्थोत्तर ०“ (२.१.५१) से समाहार अर्थ में समास। 'कृत्तद्धित० 
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(१.२-४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो घातु०' (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों 
भोस्‌ प्रत्ययों का लोप (द्वि अहन्‌) । 'राजाह:०"“ (५.४.९१) से टच्‌ (अर) (द्ि 
अहन्‌ ग्र) । 'नस्तद्विते* (६.४.१४४) से 'टि' (अन्‌) का लोप (द्वि अह_ श्र) । 'इको 
यणचि”” (६.१.७७) से इ को य्‌ (इचह)। 'रात्राह्ना ०“ (२.४.२९) से पुंल्लिज्भू । 
“एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुन: प्रातिपदिक संज्ञा 'स्वौजसमौट्‌ ०” 
(४.१.२) से सु (इचह सु) । शेषं पूवंवत्‌ । दचहः । 

यहाँ 'प्रल्नोउक्न एतेम्य:” (५.४.८८) से अहन्‌ को भ्रह्न भादेश प्राप्त था किन्तु 
“न संख्यादे:०” (५.४. ८९) से निषेध हुआ है। 
ब्पहः 

लौ० वि०--त्रयाणामह्नां समाहारः । अलौ० वि०-त्रि आम्‌ भ्रहन्‌ आम्‌ । 


'तद्धितार्थोत्तर ०** (२.१.५१) से समाहार अथ॑ में द्विगु समास | 'कृत्तद्धित० ७५ 
(*१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०'४“ (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों 
प्राम्‌ प्रत्ययों का लोप (त्रि अहन्‌)। “राजाह:०"““ (५.४.९१) से टच्‌ (अर) (त्रि 
प्रहन्‌ भ्र) । 'नस्तद्विते'*' (६.४.१४४) से टि (अन्‌) का लोप (व्रि ग्रह भ्र)। 'इको 
यणचि”“ (६.१.७७) से इ को य्‌ (त््यह) । 'रात्राह्ना ०“ (२.४.२ ९) से पुल्लिज्ध । 
“एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌” इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा | - 'स्वीजसमौट्‌ ० 
(४.१.२) से सु (त््यह सु) । शेष पूर्ववत्‌। त्यह:। यहाँ '्रह्नोहह एतेम्य:"““ 
(५.-४.८८) सूत्र से अहन्‌ को भ्रह्न झादेश प्राप्त था, 'न संख्यादे:०”* (५.४.८९ )से 
उसका निषेध हुआ है। 


७९६४. उत्तमंकाम्यां च (५.४.६०) 


भ्राभ्यामह्वादेशों न। उत्तमशब्दोःन्त्यार्थ: पुण्यशब्दमाह। 'पुण्येका ध्याम्‌' इत्येव 
सूत्रयितुमुचितस्‌ । पृष्याहम्‌ । सुदिनाहम्‌। सुविनशब्दः प्रशस्तवाची । एकाह: । 
“उत्तमग्रहणमुपान्त्यस्यापि संग्रहार्थम्‌' इत्येके । संख्याताह: । 


अनु०---उत्तम और एक शब्द से परवर्तो भ्रहन्‌ शब्द को अह्ल श्रादेश न हो । 
'उत्तम' का भ्र्य 'अन्त्य' है शौर अन्त्य से 'पुण्य' श्र्थ लेना है [व्र० "ग्रह:सर्वेक ० '*** 
(५.४.८७)] । (भट्टोजि का मत है कि) तब 'पृण्येकाभ्यां च' ऐसा सूत्र पाठ उचित 
है । पुष्याहम्‌-पवित्र दिन। सुदिनाहम्‌-अ्रच्छा दिन । सुदिन शब्द प्रशस्तवाची है। 
एकाहः-एक दिन। कुछ वेयाकरण कहते हें कि'उत्तम' का प्रयोग ही उचित है । (इनके 
मत में) 'प्रह:सर्वक०“* (५.४.८७) में पृष्य के पृ्वंवर्तो (5 उपान्त्य) 'संख्यात' 
का भो ग्रहण कर सकते हैं । ऐसा करने से 'संख्याताहः” (गिना हुग्रा दिन) रूप प्री 
बन जाता है । 


व्याद्या--उत्तमशब्दोड्न्त्यार्थ इति । सूत्र में उत्तम का अर्थ 'गन्त्य' है जो कि 
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“अ्रह:सर्वेकदेशसंख्यात ०“ (५.४.८७) इस सूत्र में भ्रंतिम पुण्य शब्द को संकेतित 
करता है। सरलता के लिए “पुण्यैकाभ्यां च” यह पाठ उचित होगा । 

उत्तमग्रहणमिति । 'उत्तमंकाभ्यां च** (५.४.९०) इस सूत्र में उत्तम शब्द 
अन्त्यपर्यायवाची है । अन्त्यार्थवाची उत्तम शब्द से 'ग्रहस्सर्वेकदेश ०** (५.४.८७) 
इस सूत्र में स्थित पुण्य शब्द का संकेत होता है क्योंकि सूत्र में उसका अन्त्य स्थान है । 
किन्तु “उत्तमैकाध्यां च** (५.४.९०) इस सूत्र में अन्त्याथंवाची उत्तम शब्द के 
स्थान पर पुण्य शब्द का ही प्रयोग कर सकते थे । किन्तु ऐसा न करके अन्त्यवाची 
उत्तम शब्द का ही प्रयोग किया गया है । कुछ वैयाकरणों के अनुसार सूत्र में उत्तम 
शब्द का प्रयोग न केवल अत्त्य श्रये को हो. उपान्त्य अर्थ को भी सूचित करता है । 
'प्रह:सर्वेकदेश ०“ (५.४.८७) इस सूत्र में अन्त्य 'पुण्य' शब्द से पूर्व उपान्त्य 
'संख्यात' का ग्रहण हुआ है । ग्रतः ऐसे प्रयोगों में जहाँ अ्रहन्‌ से पूर्व संख्यात का प्रयोग 
हुआ है वहाँ 'ग्रह्नोःह्०” (५.४.८८) इस सूत्र से प्राप्त अहन्‌ को ग्रह्ल ग्रादेश 
का 'उत्तमैकाभ्यां च** (३.४.९० ) इस सूत्र से निषेध हुआ है । 
रूपसिद्धि:--पुष्याहम्‌ 

लौ० वि०--परुण्यम्‌ भ्रह: | अलौ० वि०--पृण्य सु अहन्‌ सु । 

विशेषणं ०“! (२.१.५७) से समास। कृत्तद्धित०”* (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा। 'सुपो धातु०“ (२.४.७१) से सुप्‌ प्र्थात्‌ दोनों सु प्रत्ययों का लोप (पुण्य 
अहन्‌ ) । 'राजाह:०““ (५.४.९१) से टच (झ्र) (पुण्य अहन्‌ ग्र) | यहाँ 'ग्रह्नोड्छ् 
एतेभ्य:"** (५.४.८८) सूत्र से अ्रहन्‌ को अक्ल आदेश प्राप्त था 'उत्तमैकाभ्याञ्च”" 
(५-४.९० ) सूत्र से उसका निषेध किया गया है। अ्क: सवर्णे०”" (६.१.१०१)से सवर्ण 
दीघे (पुण्याहन्‌ अर) । “नस्तद्धिते'”' (६.४.१४४)से टि (अ्रन्‌)का लोप (पुण्याह अर) । 
“रात्ाह्वा:०“ (२.४.२९) से पुंल्लिज्भ प्राप्त था। 'पुण्यसुदिनाभ्यां च' (बा० १५५३) 
से नपुंसक लिज्भध । 'एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 
स्वौजसमौट्‌ ० (४.१.२) से सु (पुण्याह सु) । 'ग्रतोज्म्‌””' (७.१.२४) से सु को 
अम्‌ (पृण्याह अम्‌) । 'अ्रमि पूर्व: (६.१.१०७) से अम्‌ के भर को  पूर्वरूप 
(पुण्याहम्‌) । 
सुदिनाहम्‌ 

लौ० वि०--सुदितम्‌ अह: । अलौ० वि०---सुदिन सु अहन्‌ सु । 

'विशेषणं/' (२.१.५७) से समास। 'कृत्तद्धित०"“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'सुपो धातु ०” (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों सु प्रत्ययों का लोप (सुदिन 
प्रहनू) । 'राजाह:०*“ (५.४.९१) से टचू (अर) (सुदिन अहन्‌ अ) । 'नस्तद्धिते/'/ 
(६-४.१४४) से टि (अ्रन्‌ू) लोप (सुदिन अह) । 'अकः सवर्णे०”' (६.१.१०१) से 
सवर्ण दीघघ (सुदिनाह)। 'रात्राह्ना०“ (२.४.२९) से पुंल्लिज्ज प्राप्त किन्तु 
'पुण्यसुदिनाभ्यां च' (वा० १५५३) से  नपुंसक लिज्ञ | 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' 
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इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमोट्‌०”“ (४.१.२) से सु (सुदिनाह 
सु) । शेषं पूर्वंबत्‌ । सुदिनाहम्‌ । 
एकाहः 

॥। लौ० वि०--एकम्‌ अहः । अलौ० वि०--एक सु अहन्‌ सु । 

धूर्वकालेक ०“ (२.१.४९) से समास। 'कृत्तद्धित०"“ (१.२.४६) से 
प्रातिपदिके संज्ञा । 'सुपो धातु०”“ (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों सु प्रत्ययों का 
लोप (एक अहन्‌) । 'राजाह:०“““ (५.४.९१) से टचू (अ) (एक अहन्‌ झ) । “नस्त- 
डिते०* (६.४.१४४) से टि (अन्‌ू) का लोप (एक अहझ) | 'झ्रक: सवर्णे०”* 


(६.१.१०१) से सवर्ण दीघ॑ (एकाह) । 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः 
|| प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (एकाह सु) । शेष पूबंवत्‌ । 
| एकाह: । यहां 'ग्रक्नों-क्ृ० (५.४.८८) से अहन्‌ को भअह्न आदेश प्राप्त था किन्तु 
॥ “उत्तमैकाभ्यां च"४* (५.४.९०) से निषेध हुआ है । 
संख्याताहः 
लौ० वि०--संख्यातम्‌ अह: । अलौ० वि०---संख्यात सु अहन्‌ सु । 
'विशेषणं०” (२.१.५७) से समास | ृत्तद्धित०"४ (१.२-४६) से 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०“ (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों सु प्रत्ययों का 
लोप (संख्यात अ्रहन्‌ू) । 'राजाह:०”““ (५-४.९१) से टच (अर) (संख्यात अहन्‌ 
अर) | “ग्रक: सवर्णे ०" (६.१.१०१) से सवर्ण दी (संख्याताहन्‌ अ)। नस्तद्विते/“ 
| (६.४. १४४) से टि (अन्‌) का लोप (संख्याताह अ) । 'रावाह्वा०“४ (२.४.२९) से 
॥ | पुंल्‍्लिज्रू । 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌*' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 
॥ 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (संख्याताह सु) । शेष पूर्ववत्‌ । संख्याताह: । 








॥| ७९५. श्रग्राख्यायामुरसः (५.४.&३) 
| टच्स्यात्‌ । श्रश्वानामुर इव अ्रश्वोरसम्‌ । मुख्योडश्व इत्यर्थ:। 
अनु०---अग्र (मुख्य) इस अ्र्थ में प्रयुक्त उरस्‌ शब्द से टच्‌ प्रत्यय होता है। 
- अश्वानामुर इव अश्वोरसम्‌ मुख्य अश्व | 
| रूपसिद्धिः---अश्वो रसम्‌ ! 
॥। लौ० वि०--अश्वानाम्‌ उर: (इव)। अलौ० वि०--अश्व झ्राम्‌ उरस्‌ सु । 
'बष्ठी”* (२.२.८) से षष्ठी समास। “कृत्तद्धित ०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'सुपों धातु०“” (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ आम्‌ और सु प्रत्ययों का लोप 
(अश्व उरस्‌)। 'अग्राख्यायाम्‌०” (५.४.९३) से टचू (ञ्र) (अश्व उरस्‌ अ)। 
आदुगुण: (६.१.८७) से गुण (अश्वोरस्‌ अ)। 'परवल्लिज्धं इन्द्रतत्युरुषयो:“”* 
(२.४.२६) से नपुंसक लिज्भ | 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१९.२) से सु (अश्वोरस सु) । शेष॑ पूवंवत्‌ । अश्वोरसम्‌ । 





ज १७१ 


७९६. शभ्रनोइमायस्सरसां जातिसंज्ञयो: (५-४-४४) 


टच्स्याज्जातौ संज्ञायां च। उपानसम्‌, अमृताश्मः, कालायसम्‌, मण्डूकसरसम्‌ 
इति जाति:। महानसम्‌, पिण्डाश्म:, लोहितायसम्‌, जलसरसम्‌ इति संज्ञा 


अनु ०--अनस्‌, अश्मन्‌, भ्रयसू और सरस्‌ इन शब्दों से तत्पुरुष में समासान्त टच्‌ 
प्रत्यय होता है जब जाति और संज्ञा का बोध कराना इष्ट हो । उपानसम्‌, अमृताश्म:, 
कालायसम्‌--लोहा, मण्डूकस रसम्‌--मेंढकों से भरा हुआ तालाब---ये जाति के उदाहरण 
हैं। महानसम्‌--रसोई घर, पिण्डाश्म:--लोहे का पत्थर लोहितायसमू---तांबा, 
जलसरसम्‌--ये संज्ञा के उदाहरण हैं । 


७९७. ग्रामकौटाभ्यां च तक्ष्णः (५४-६५) 


ग्रामस्य तक्षा ग्रामतक्ष:। साधारण इत्यर्थ:। कुटयां भव: कोटः, स्वतन्त्र:। स चासौ 
तक्षा च कौटतक्ष: । 

अ्रनु०--ग्राम व कौट शब्द से परे तक्षन्‌ शब्द से टच्‌ प्रत्यय होता है। ग्रामस्य 
तक्षा ग्रामतक्ष:--गाँव का बढ़ई । कौटतक्षः -- अपनी दुकान पर काम करने वाला 
बढ़ई । 


रूपसिद्धि -- 
प्रामतक्षः 


लौ० वि०--पग्रामस्य तक्षा । अलौ० वि०--प्राम डस्‌ तक्षन्‌ सु । 


'प्ष्ठी "'* (२.२.८) से पषष्ठी तत्पुरुष समास। 'कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ डस्‌ और सा प्रत्ययों 
का लोप (ग्राम तक्षन्‌) | 'ग्रामकौटाभ्यां०““ (५.४.९५) से ट्चू (ञ्र) (ग्राम तक्षन्‌ 
ग्र) । “'नस्तद्धिते/" (६.४.१४४) से टि (अ्रन्‌) का लोप (ग्राम तक्ष्‌ ञ्र) । 'एकदेश- 
विक्ृृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा। 'स्वौजसमौट्‌ ० (४.१.२) 
से सु (ग्रामतक्ष सु) । शेषं पूर्ववत्‌ । ग्रामतक्ष: । 
कोौटतक्ष: 

लौ० वि०--कौटश्रासों तक्षा च। अ्रलौ० वि०--कौट सु तक्षन्‌ सु । 

“'विशेषणं ० (२.१.५७) से विशेषण समास। “कृत्तद्धित ०“ (१.२.४६) से 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०*“ (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों सु प्रत्ययों का 
लोप (कौट तक्षन्‌) । 'ग्रामकौटाभ्यां ०““” (५.४.९५) से टच्‌ (भर) (कौट तक्षन्‌ अ)। 
'नस्तद्धिते” (६.४.१४४) से टि (अन्‌) का लोप (कौट तक्ष्‌ अ) । 'एकदेशविक्ृत- 
मनन्यवत्‌'*” इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट ०” (४.१.२) से सु 
(कौट तक्ष सु) । शेषं पूर्ववत्‌ । कोठतक्ष: । 
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७९८. श्रते: शुनः । (५.४.६६) 
अतिश्वो वराह: । अतिश्वी सेवा । 
अनु०--अति' अव्यय से परवर्ती श्वन्‌ शब्द से टच्‌ प्रत्यय होता है। जैसे--अतिश्व: 

--कुत्ते से तेज भागने वाला । अतिश्वी---नीच सेवा । 

रूपसिद्धि:-- 

अतिश्वः 
लौ० वि०--श्वानम्‌ अतिक्रान्त: । अलौ० वि०--अति सु श्वन्‌ अम्‌ । 

अत्यादयः०' (वा० १३३६) से समास । 'कृत्तद्धित०'** (१.२.४६) से प्रातिपदिक 

संज्ञा । 'सुपो घातु०४“ (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ सु और अम्‌ प्रत्ययों का लोप (अति 
श्वन्‌) । “पते: शुन:*“ (५.४.९६) से टच (अ) (अति श्वन्‌ भ्र) | “वस्तद्धिते" 
(६.४. १४४) से दि (अन्‌) का लोप (अतिश्व अ्र)। “एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय 
से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌' ० (४.१.२) से सु (अतिश्व सु) । शेष॑ 
पूर्वंवत्‌ | अतिश्वः । 

प्रतिश्वी--स्त्रीलिज्भ में भ्रतिश्व' शब्द से 'टिड्डाणजा ०“ (४.१.१५) सूत्र से 
डरीप्‌ (ई) प्रत्यय (अतिश्व ई) । शयस्येति च”" (६.४.१४८) से अकार लोप 
(अतिश्वी) । “एकदेशविकृतमनन्‍्यवत्‌ इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा। 
'स्वौजसमौट्‌० " (४.१.२) से सु (अतिश्वी सु) । “हल्डयाब्श्यो ०” (६-१.६८ ) 
से सु लोप (अतिश्वी) । 


७६६. उपमानादप्रारिणषु (५-४.६७) 
श्रप्राणिविषयकोपमानवाचिनः शुनष्टच्स्थात्‌ । प्राकर्ष: श्वेवाकषश्वः । अप्राणिष्‌ 
किम--वानर: श्वेव वानरश्वा । 
अनु ०--अप्राणिविषयक उपमानवाचक श्वन्‌ शब्द से टच्‌ प्रत्यय होता है। 
आ्ाक्षेश्व:--धान्यादि कर्षण के लिए प्रयुक्त लकड़ी का कुत्ता । (सूत्र में) 'अप्राणिषु' 
क्यों कहा ? (इसलिए कि) वानरश्वा-'कुत्ते की तरह बन्दर' यहाँ टच्क्‌ का निषेध हो । 
ब्याख्या--अप्राणिषु किमिति । सूत्र में बअ्रणिभिन्‍्न उपमानवाचक श्वन्‌ से' 
ऐसा कहा गया है । किन्तु जहां उपमानवाचक श्वन्‌ प्राणी होगा वहाँ उक्त सूत्र से 
ट्चू प्रत्यय नहीं होगा । जैसे वानरश्वा (बन्दर कुत्ते के समान) वानर: श्वा इव । 
यहाँ श्वा प्राणिवाचक उपमान है । भ्रतः ट्च्‌ नहीं हुआ । 
रूपसिद्धि:-- 
झ्राकर्षश्वः 
लौ० वि०--आकर्ष: श्वा इव । अलो० वि०--आकर्ष सु श्वन्‌ सु । 
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“उपमितं व्योप्नादिभि:*" (२:१.५६) इस सूत्र से समास। 'कृत्तद्धित ० 
(१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०'४* (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों 
सु प्रत्ययों का लोप (आकर्ष श्वन्‌)। “उपमानादप्राणिषु”* (५.४.९७) से टच (अ) 
(आकर्ष श्वन्‌ अ) | “नस्तद्धिते''* (६.४. १४४) से टि (अन्‌ ) का लोप (आकषं श्व्‌ अ) । 
'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌”' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौद्‌ ०“ 
(४.१.२) से सु (आकर्षश्व सु) । शेष पूवंबत्‌ । आकर्षश्व: । 


११७९ 


८००. उत्तरमुगपूर्वाच्च सक्‍थ्नः (४.४-६८) 

चावुपमानात्‌ । उत्तरसक्थम्‌ । मृगसक्थम्‌ । यूर्वसक्थस्‌ । फलकमिव सक्थि 
फलकसक्थम्‌ । 

अनु ०--उत्तर, मृग, पूर्व और उपमान से परवर्ती सक्थि शब्द से टच्‌ प्रत्यय 
होता है। उत्तरसक्थमू--टांग का ऊपरी भाग। मुगसक्थम्‌ू--हिरन की टांग । 
पूबंसक्थमू--टांग का निचला भाग । फलकसक्थम्‌--पटरी के समान टांग । 
रूपसिद्धि:---उत्तरसक्थम्‌ 

लौ० वि०--उत्तरं सक्थि । अलो० वि०--उत्तर सु सक्थि सु । 

वविशेषणं'”* (२.१.५७) से समास । 'कृत्तद्धित०“ (१ .२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'सुपो घातु०४“ (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों सु प्रत्ययों का लोप (उत्तर 
सक्थि ) । “उत्तरमृग०“” (५.४.९८) से टचू (अ) (उत्तर सक्थि अ) । 'यस्येति च* 
(६.४. १४८) से इकार लोप (उत्तर सकथ्‌ अ) । “एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ इस न्याय 
से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (उत्तर सक्‍थ सु) । 
अतोष्म्‌””' (७.१.२४) से सु को अम्‌ (उत्तरसक्थ अम्‌ )। 'अमि पूर्व: 
(६.१.१०७) से अम्‌ के अ को पूब॑रूप (उत्तरसक्थम्‌) । 


मृगसक्यम्‌ 

लौ० वि०--मृगस्य सक्थि । अलौ० वि०--मृग ड्स्‌ सक्थि सु। - 

'बष्ठी '“* (२.२.८) से षष्ठी समास । कित्तद्धित ०” (१.२-४६ ) से प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'सुपो धातु०*" (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ ड्स्‌ और सु प्रत्ययों का लोप 
(मृग सक्थि अ) । 'यस्येति च”"' (६.४-१४८) से इकार लोप (मृगसक्थ) । शेष 
पूर्वबत्‌ । मृगसक्थम्‌ । 
पूर्वसक्यम्‌ 

लौ० वि०--गूवं॑ सक्थि । अलौ० वि०--पूर्व सु सक्थि सु । 

'पूबंकालेक ०“ (२.१.४९) से समास । 'कृत्तद्धित ० "* (१.२.४६) से प्राति- 
पदिक संज्ञा । 'सुपों धातु ०“ (२.४.७१) से सूप्‌ अर्थात्‌ दोनों सु प्रत्ययों का लोप 
(पूर्व सक्थि) । 'उत्तरमृग०“”” (५.४.९८) से टचू (अर) (पूर्व सक्थि अ.) । 
शबस्येति च" (६.४.१४८) से इकार लोप (पूर्व सक्‍्थ) । शेष पू्व॑वत्‌ । पूवंसक्थम्‌ । 
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फलकसक्थम्‌ 
लौ० वि०--फलकमिव सक्थि | अलौ० वि०--फलक सु सक्थि सु । 
'मयूरव्यंसकादयश्च* (२.१.७२) से समास। "कृत्तद्धित०"“ (१.२.४६) से 
प्रातिपदिक संज्ञा | 'सुपो धातु०““(२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों सु प्रत्ययों का लोप 
(फलक सविथ) । 'उत्तरमृग०”““(५.४.९८) से टचू (भर) (फलक सक्थि भ्र) । 
'यस्येति च/ (६.४. १४८ ) से इकार लोप (फलकसक्थ ) । शेष॑ पूरवंवत्‌। फलकसक्थम्‌ । 


८०१. नावो द्विगोः (५.४.६६) 


नौशब्दान्ताद्‌ हिगोष्टच्स्यात्‌ न तु तद्धितलुकि। द्वाभ्यां नौभ्यामागतों द्विनाव- 
रूप्य: | 'ह्विगोर्लुगनपत्ये/ (सृ० १०८०) इत्यत्न श्रचि इत्यस्थापकर्षणाद्धलादेन लुक्‌ । 
पद"ुौचनावप्रिय: । ट्विनावम्‌ । ब्रिनावम्‌ । भ्रतद्धितिलुकीति किमू--पठऊचभिनो भि: क्रीतः 
पञ्चनो: । 

प्रनु०--नौ शब्द जिसके अन्त में है उस द्विगु से टच्‌ प्रत्यय होता है; तद्धित 
प्रत्यय के लोप होने पर नहीं होता । द्विनावरूप्य:---दो नौकाओं से झ्राया हुआ मनुष्य । 

: 'द्विगोलुंगनपत्ये' (सू० १०८०) में 'भ्रचि' की अनुवृत्ति होने के कारण हलादि 

तद्धित प्रत्यय होने पर उसका लोप नहीं होता। पञ्चनावप्रिय:--जिसे पाँच नाव प्यारी 
हों। द्विनावम्‌--दो नौकाएँ । त्रिनावम्‌--तीन नौकाएँ । 

(सूत्र में) 'अ्रतद्धितलुकि' ऐसा क्‍यों कहा ?--(इसलिए कि) पड्चनौः:--पाँच 
नौकाओं से खरीदा गया । (यहां टच्‌ प्रत्यय का निषेध हो) । 

व्याख्या--द्विगोलुगनपत्य. इति । 'ढ्विनावरूप्य:' यहां '“द्विगोलू गनपत्ये''“ 
(४.१.८८) इस सूत्र से अनपत्यार्थक (अपत्यार्थक से भिन्न) रूप्य प्रत्यय का लोप 
प्राप्त था किन्तु द्विगोल ग०/”“ (४.१.८८) इस सूत्र में 'गोत्नेडलुगचि'“' (४.१.८९) 
इस सूत्र से 'अचि' की भ्ननुवृत्ति होती है। इस अनुवृत्ति से अजादि तद्धित प्रत्यय 
होने पर ही उसका लोप होता है, हलादि तद्धित प्रत्यय होने पर नहीं । उक्त प्रयोग में 
“रूप्य' हलादि प्रत्यय है अतः उसका लोप नहीं हुआ । 

अतड्ितलुकीति किम्‌ । 'नावों द्विगो:०”“' (५.४.९९) इस सूत्र में 'प्रतद्धितलुकि' 
कहा है। इसका अर्थ है कि जहां तद्धित प्रत्यय का लोप नहीं होता” वहां नौ 
शब्दान्त द्विगु से टचू (अ) प्रत्यय होता है । किन्तु जहां तद्धित प्रत्यय का लोप हो 
जाता है वहां 'नावो द्विगो:“”' (५.४.९९) इस सूत्र से टच्‌ नहीं होता | जैसे-- 
पञ्चनौ: । पजञ्चभिनों भि: क्रीतः यहां क्रीत अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय हुआ है । ठक तद्धित 
प्रत्यय है। 'अ्रध्यधे०”४४ (५.१.२८) सूत्र से ठक्‌ का लोप हो जाता है इसलिए 'ट्च्‌' 
प्रत्यय नहीं हुआ । 
रूपसिद्धि:--द्विनावरूप्य: 


लौ० वि०--द्वाभ्यां नौभ्याम्‌ आगत: | ग्लौ० वि०-द्वि भ्याम्‌ नौ स्याम्‌ । 
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'द्वाभ्यां नौभ्याम्‌ आगत:' इस अर्थ में हेतुमनुष्येभ्यो०““ (४.३.८१) सूत्र से 
रूप्य प्रत्यय (द्वि भ्याम्‌ नो भ्याम्‌ रूप्य)। “तद्धितार्थोत्तर ०४“ (२.१.५१) से 
समास । 'कृत्तद्धित०/” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) 
से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों भ्याम्‌, प्र॒त्ययों का लोप (द्वि नौ रूप्य) | “नावों द्विगो:/”' 
(५.४.९९) से टचू (अ) (द्वि नो भ्र रूप्य) | 'एचोह्य०“ (६.१.७८) से ओऔ' को 
“ग्राव्‌” (द्वि नाव्‌ अ रूप्य) । “एकदेशविक्रतमनत्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक 
संज्ञा। स्वोजसमोट॒०”'” (४.१.२) से सु (द्विनावरूप्य सु)। शेषं पूर्वबत्‌ । 
ह्विनावरूप्य: । 


पड्चनावपध्रिय: 


लौ० वि०--पञ्च नाव: प्रिया अस्य । अलौ० वि०--पञ्चन्‌ जस्‌ नौ जसू प्रिय 
जस्‌ । 

'तद्धितार्थोत्तर ० ”“ (२.१.५१) से उत्तर पद परे रहते पञ्चन्‌ का 'नौ' के साथ 
ह्िगु समास | 'कृत्तद्धित० / (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०/ 
(२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ तीनों जस्‌ प्रत्ययों का लोप (पञ्चन्‌ नौ प्रिय) । 'नलोपः 
प्राति०* (८,२.७) से पञ्चन्‌ के 'न्‌' का लोप (पञ्चनौ प्रिय) । 'नावो द्विगो:/“' 
(५.४.९९) से टच (अ) (पञ्च नौअ प्रिय) | 'एचोड्य ० (६.१.७८) से ओ' 
को “आव्‌” आदेश । (पञ्च नाव प्रिय) । “एकदेशविक्तमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌०'” (४.१.२) से सु (पञ्चनावप्रिय सु) | शेषं 
पूर्वेबत्‌ । पञ्चनावप्रिय: । 
ह्विनावम्‌ 

लौ० वि०--द्वयो: नावो: समाहार: । अलौ० वि०--द्वि ओस्‌ नौ ओस्‌ । 

'तद्धितार्थोत्तर० ** (२.१.५१) से समाहार अर्थ में द्विगु समास । 'कृत्तद्धित ० 
(१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो घातु०'** (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों 
ओसे प्रत्ययों का लोप (द्वि नौ) । 'नावो द्विगो:“'(५.४.९९) से टच्‌ (अर) (ढ़ि नौ अ) 
एचोंज्य ०”! (६.१.७८) से 'औ” को 'आव्‌' आदेश (द्वि नाव्‌ अ)। 'एकदेश- 
विकृतमनन्यवत्‌” न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌०”“” (४.१.२) से सु 
(द्वि नाव सु) । शेषं पूर्ववत्‌ । द्विनावम्‌ । 

- विनावस्‌ 

लौ० वि०--तिसूणां नावां समाहार: | अलौ० वि०--त्रि आम्‌ नौ आम्‌ । 

तद्धितार्थोत्तर० *“(१.२.४६ ) से समाहार में द्विगु समास कृत्तद्धित० (१.२-४६) 
से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०“४ (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों आम प्रत्ययों 
का लोप (त्विनौ)। 'नावो द्विगो:”' (५.४.९९) से टच (अ) (त्रिनौअ)। 
'एचोड्य ० (६.१.७८) से औ को “आव्‌' आदेश ([त्रि नाव्‌ अ)। 'एकदेशं- 
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विक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌०”” (४.१.२) 
सेसु (त्रि नाव सु) | शेष पूवंवत्‌ | त्रिनावम्‌ । 


८०२ अ्र्धाच्च (५.४.१००) 

अ्रर्धान्नावष्टच्स्थात्‌ । नावो5धंम्‌ अधंनावम्‌ । क्लोबत्वं लोकात्‌ । 

अनु०--अर्ध शब्द से परे जो नौ शब्द उससे टच्‌ प्रत्यय होता है। नावोष5घंम्‌ 
अर्धनावम्‌--आधी नौका । अर्ध॑नावम्‌ में नपुंसकलिज्ज व्यवहार में प्रयोग होता है । 

व्याख्या---क्लीबत्वमिति । यहां “अर्धनावम्‌” में 'परवल्लिज्जं दन्द्रतत्पुरुषयो://४* 
(२.४.२६) इस सूत्र से स्व्रीलिज्भः प्राप्त था किन्तु व्यवहार में इसका नपुंसकलिज्भज 
में प्रयोग होता है । 


रूपसिद्धि:--अर्धनावम्‌ 

लौ० वि--नावः अधंम्‌ । अलौ० वि०--नौ ड्स्‌ अधे सु । 

अध॑ नपुंसकम्‌”* (२.२.२) इस सूत्र से समास। "कृत्तद्धित०”” (१.२.४६) 
से प्रातिपदिक संज्ञा | 'सुपो धातु ०” (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ ड्स्‌ और सु प्रत्ययों 
का लोप (नौ अधे) | 'प्रथमानिदिष्टं०* (१.२.४३) से अधे शब्द की उपसर्जन 
संज्ञा । 'उपसर्जन पृर्व॑म* (२.२.३०) से “अधध' शब्द का पूव॑ प्रयोग (अर्ध नौ) । 
'अर्धाच्च“”* (५.४.१००) से टचू (अर) (अर्घ नौ अ) । 'एचोष्य ०” (६.१.७८) से 
औ” को 'आव्‌' आदेश (अर्ध नाव्‌ अ)। “एकदेशविकृतमतन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (अर्ध नाव सु) । शेष पूर्ववत्‌ । 
अधंनावम्‌ | यहां 'परवल्लिज्धं ०” (२.४.२६) इस सूत्र से स्त्रीलिज्भ प्राप्त था किन्तु 
व्यवहार में इसका नपुसकलिज्भ में प्रयोग होता है अ्रतः यहां नपुंसकलिज्भ हुआ है । 


८०३. खार्या: प्राचाम्‌ (५.४.१०१) 
ढ्िगोरर्धाच्च, खार्याष्टज्वा स्थात्‌ । द्विखारम्‌--द्विखारि । श्र्धंखारम्‌--अर्ध खारि । 
अनु--खारी शब्दान्त द्विगुसे और अर्धपूर्वक खारी- शब्दान्त तत्पुरुष से विकल्प 
से टच्‌ होता है । द्विखारमू-दो दो खारी -- ३२ द्रोण | द्विखारि-दो खारी - ३२ 
द्रोण । अरधंखारम्‌, अर्धवारि - आधी खारी -- ८ द्रोण । 
रूपसिद्धि:--ट्विखारम्‌ 
लौ० वि०--द्वयो: खार्यो: समाहारः । अलौ० वि०--द्वि ओस्‌ खारी ओस्‌ । 
'तद्धितार्थोत्तर०““ (२.१.५१) से द्विगु समास। “कृत्तद्धित ०“ (१.२.४६) 
से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों ओस्‌ प्रत्ययों 
का लोप (द्वि खारी )। “ार्याः प्राचाम्‌” (५.४.१०१) से टच (भ्र) (द्वि खारी 
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ञ्र) । 'यस्येति च"' (६.४.१४८) से ईकार लोप (ढ्वि खार्‌ अ) । 'एकदेशविकृतमन- 
न्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । स्वौजसमोट्‌ ०” (४.१.२) से सु (द्वि 
खारसु) । स नपुंसकम्‌'** (२.४-१७) से नपुंसक । “अतो5्म्‌' (७.१.२४) से सु 
को अम्‌ (द्वि खार अम्‌) । अमि पूर्व:४ (६.१.१०७) से अम्‌ के भर को पूवेरूप 
(हिखारम्‌ ) । 
टजभावपक्ष में---ह्विखारि 
जहां ट्च्‌ नहीं हुआ वहां “हस्वों नपुंसके०”'*“ (१.२.४७) से 'ई” को हस्व होने 
पर हिखारि । 'स्वौजसमौट्‌ ० (४.१.२) से सु (द्विखारि सु) । 'स्वमोनेपुंसकात्‌”"* 
(७-१.२३) से सु लोप (द्विखारि) । 
अ्रधंखारम्‌ 
लौ० वि०--खार्या अध॑म्‌ । अलौ० वि०--खारी डस्‌ अधे सु । 

“प्र्ध॑ नपुंसकम्‌*” (२.२.२) से समास | “कृत्तद्धित०"” (१.२.४६) से प्राति- 
पदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ डसू और सु प्रत्ययों का लोप 
(खारी अधे) । 'प्रथमानिदिष्टं०''* (१.२.४३) से 'अर्ध! शब्द की उपसर्जन संज्ञा । 
“उपसर्जन पूर्वम/"* (२.२.३०) से उपसर्जन संज्ञक “अधे' शब्द का पूर्व प्रयोग ( अर्घे 
खारी) । 'खार्या: प्राचाम्‌'” (५.४.१०१) से टचू (अ) (अर्घ खारी अर) । यस्येति 
च”/ (६..४.१४८) से ईकार लोप (अध॑ खार्‌ अ) | 'एकदेशविकृृतमनन्यवत्‌' इस 
न्याय से पुनः प्रातिपंदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌०'४ (४.१.२) से सु (अध्ध खार सु) । 
शेष॑ पूर्ववत्‌ । अधंखारम्‌ । 

टजभावपक्ष में--अ्र्धंखारि 

जहां ट्च्‌ नहीं हुआ वहां 'अध॑खारि!। यहाँ 'एकविभक्ति०““” (१.२-४४) इस 
सूत्र से खारी की उपसर्जन संज्ञा नहीं हुई क्योंकि 'एकविभकतावषष्ठ्यन्तवचनम्‌' 
(वा०”'') से षष्ठयन्त (खारी) की उपसजंन संज्ञा का निषेध हो जाता है। अतः 
“'गोस्त्रियोरुपसजंनस्य ** (१.२.४८) सूत्र से खारी की “ई' को हस्व प्राप्त नहीं होता । 
“हस्वों नपुंसके”“ (१.२.४७) से हस्व होने पर अधेखारि । 


८०४. द्वित्रिम्यामञ्जले: (५.४.१०२) 


टज्वा स्थाद्‌ द्विगौ। हच्मञज्जलम्‌, दृच्मज्जलि । अतद्धितलुकीत्येव । द्वाभ्यामञुज- 
लिभ्यां क्रीतो दग्|ञज्जलि: । 

अनु०--हिगु समास में द्वि अथवा त्ि शब्द के परवर्ती अज्जलि शब्द से विकल्प 
से टच्‌ होता है | दृच्ज्जलम्‌, दचञजलि--दो अञज्जलि । 

जहां तद्धित प्रत्यय का लोप नहीं होता वहीं टच्‌ होता है । द्वाभ्यामञ्जलिभ्यां 
क्रीतो दृ्ज्जलि:-- दो अञ्जलि प्रमाण । 
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व्याख्या--अतद्धितलुकीति । “द्वित्रिभ्यामञज्जले:““ (५.४.१०२) सूत्र में अत- 
द्वितलुकि' की अनुवृत्ति की गई है अर्थात्‌ जहाँ तद्धित प्रत्यय का लोप नहीं होता वहीं ट्च्‌ 
होता है। क्योंकि द्वाभ्यामञ्जलिभ्यां क्रीत:--'दद्यज्जलिः' में क्रीत अर्थ में तद्धित प्रत्यय 
ठजा हुआ है । इस ठज् प्रत्यय का “अध्यर्ध ०४ (५.१.२८) से लोप हो जाता है 


अत: 'द्च्ज्जलि:' में ठज्म्‌ प्रत्यय का लोप होने के कारण “द्विन्निभ्यामज्जले: 
(५.४.१०२) से टच्‌ नहीं होता । 
रूपसिद्धि:--दच्मण्जलम्‌ 

लौ० वि०--ह्योरञज्जल्यो: समाहार:। अलौ० वि०--ठ्वि श्रोस्‌ अछजलि 
ओस । 

'तद्धितार्थोत्तरपद० ““ (२.१.५१) से समास। "कृत्तद्धित०" (१.२.४६) से 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु०““ (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों झोस्‌ प्रत्ययों का 
लोप (द्वि अज्जलि) । 'इकों यणचि”* (६.१.७७)से 'द्वि' के इ को य्‌ (द्रयञड्जलि) | 
'द्विव्िभ्यामु०““* (५.४.१०२) से टच (अ) (हृचञ्जलि अ) । “यस्येति च! 
(६.४.१४८) से इकार लोप (दृ्रज्जलू अ) । 'एकदेशविक्रेतमनन्यंवत्‌' इस न्याय से 
पुन: प्रातिपदिक संज्ञा। 'स्वौजसमोट॒०“ (४.१.२) से सु । शेषं पूर्ववत्‌। 
इचञज्जलम्‌ । * 

टजभावपक्ष में--दृच्चञज्जलि 


जहां टच्‌ नहीं हुआ 'स्वौजसमौट्‌ ०”! (४.१.२) से सु (दृचञ्जलि सु) । 
स्वमो्न॑पुंसकात्‌”'* (७.१.२३) से सु लोप (दचञ्जलि) । 


८०५. ब्रह्मणों जानपदाख्यायास्‌ (५.४.१०४) 
ब्रह्मन्तात्तत्पुरुषाटूच्स्यात्समासेन_ जानपदत्वमाख्यायते. चेत्‌, सुराष्ट्र ब्रह्मा 
घुराष्ट्रब्ह्म: । 

अनु०--त्रह्मन्‌ शब्द जिसके अन्त में है उस तत्पुरुष से -टचू होता है यदि उस 
समस्त शब्द से ब्रह्म का किसी जनपद के साथ सम्बन्ध बोधित होता है। सुराष्ट्रे 
ब्रह्मा सुराष्ट्रब्रह्म:--सुराष्ट्र का ब्राह्मण । 
रूपसिद्धि:-सुराष्ट्रबह्मः 

लौ० वि०--सुराष्ट्रे ब्रह्मा । अलौ० वि०--सुराष्ट्र डि ब्रह्मन्‌ सु । 

'सप्तमी शौण्डे:४!” (२.१.४०) के सप्तमी' इस योगविभाग 'के आधार पर 
सप्तमी तत्पुरष समास | ; 'कृत्तद्धित / ** (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 
+सुपो धातु०““ (२.४.७१) से सुप्‌ &र्थात्‌ डिः और सु प्रत्ययों का लोप (सुराष्ट्र 
अहान्‌ ) । 'ब्रह्मणो ०“ (५.४.१०४) से टचू (अ) (सुराष्ट्र ब्रह्मन्‌ श्र) । 'नस्तद्धिते'** 
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(६.४.१४४) से ठि (अन्‌ ) का लोप (सुराष्ट्र ब्रह्म) । 'परवल्लिज्धं ०“ (२.४.२६) से 
पुंल्लिज्ध । 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुन: प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौद्‌ ०“ 
(४.१.२) से सु (सुराष्ट्र ब्रह्म सु) । शेषं पूवंवत्‌ । सुराष्ट्रबह्म: । 

कुछ व्याख्याकारों ने 'सुराष्ट्स्य ब्रह्मा' विग्रह किया है । 


5८०६. कुमह-द्ूब्यामनन्‍्यतरस्थाम्‌ (५.४.१०५) 
आराभ्यां ब्रह्मणो वा टच्स्यात्तत्पुरुषे । कुत्सितो ब्रह्मा कुब्रह्मः, कुबह्मा । 
अनु०--तत्पुरुष समास में कु अथवा महत्‌ शब्द के परवर्ती ब्रह्मन्‌ शब्द से विकल्प 
से टच्‌ होता है। कुत्सितों ब्रह्मा कुब्रह्मः--बुरा ब्राह्मण । कुब्रह्मा--तिन्‍्दनीय ब्राह्मण । 


रूपसिद्धि: 
है:3 2 

लौं० वि०--कुत्सितो ब्रह्मा । अलौ० वि०-- कु ब्रह्मन्‌ सु । 

'कुगतिप्रादय:/ (२.२.१८) से समास। “कृत्तद्धित०““ (१.२.४६) से प्राति- 
पदिक संज्ञा | 'सुपो धातु ०“ (२:४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ सु प्रत्यय का लोप (कु 
बहन) । 'कुमहद्भयाम्‌०“” (५.४.१०५) से टचू (अ) (कु ब्रह्मन्‌ अ) । 'नस्तद्धिते ४ 
(६.४.१४४) से टि (अन्‌) का लोप (कु ब्रह्म) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय 
से पुन: प्रातिपदिक संज्ञा। 'स्वौजसमौट्‌०”” (४.१२) से सु (कुब्ह्म सु) । शेप 
पूवंवत्‌ । कुब्रह्मः । 

टजभावपक्ष में--कुब्नह्मा । 

जहाँ ट्च्‌ नहीं हुआ वहां 'कुब्रह्मन्‌ सु! इस स्थिति में 'सर्वतामस्थाने चास० “ 
(६४.८) से उपधादीर्ष (कुब्रह्मान्‌ सु) | 'हल्डत्याब्भ्यो ०“ (६.१.६८) से सु लोप 
(कुब्रह्मान्‌) । 'नलोप: प्राति०”“* (८.२.७) से न्‌ लोप (कुब्रह्मा) | 


८०७. आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः (६-३.४६) 

सहत आाकारोडन्तादेश: स्पात्समानाधिकरणें उत्तरपदे जातोये च परे । महात्रह्म:, 
महात्नह्मा । महादेव: । महाजातोयः । समानाधिकरणें किमू--मह॒तः सेवा महत्सेवा। 
लाक्षणिक बिहाय प्रतिपदोक्त: 'सन्‍्महत्‌--' (सृ० ७४०) इति समासो ग्रहीष्यत इति 
चेत्‌, महाबाहुः न स्थात्‌ । तस्मात्‌ लक्षणप्रतिपदोक्तयो: प्रतिपदोक्तस्थ-- (१० ११४) इति 
परिभाषा नेह प्रवतंते, समानाधिकरणग्रहणसामर्थ्यात्‌ । 'आत्‌' इति योगविभागादात्वम्‌, 
“प्रागेकादशभ्यः-” (सु० १६९६५) इति निर्देशाह्म एकादश । महतीशब्दस्य 'पुंवत्क्मे- 
घारय-” (सृ० ७४६) इति पुंबड्भाबे कृते प्रात्वमू, महाजातीया । महत आ्रात्त्वे घास- 
करविशिष्टेष॒पसंख्यानं पुंव:द्भावश्चः (बा० ३६५०) ॥।- असमानाधिकरणायंमिदस्‌ । 
महतो महत्या वा- घासो महाघासः'। - सहाकरः । महाविशिष्ट: । “अ्रष्ठन: कपाले, 
ह॒विषि' (बा० ३६५१) श्रष्टाकपाल: । “गवि च युक्‍ते' (बा० ३६५२) । गोशब्दे परे 
युक्त इत्यर्थे गम्ये अष्टन आत्वं स्यादिति वक्तव्यमित्यर्थ:। अ्रष्टागर्व शकटम्‌ । 
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“भ्रच्पत्यन्वव-/ (सू० &४३) इत्यत्न “भ्रच” इति योगविभागादबहुब्रीहावप्यच्‌ । श्रष्टानां 
गवां समाहारोः5ष्टगव्म्‌, तद्युक्तत्वाच्छकटमष्टागवर्मिति वा। 

अनु ०--महत्‌ शब्द को आकार अन्तादेश हो समानाधिकरण उत्तरपद और 
जातीय प्रत्यय परे रहते । महाब्रह्म:-प्रेतक्रिया करने वाला ब्राह्मण । महान्रह्मा--प्रेत- 
क्रिया करने वाला ब्राह्मण । महादेवः--श्रेष्द देव, शंकर । महाजातीयः--बड़ों के 
समान पुरुष । (सूत्र में) 'समानाधिकरणे' ऐसा क्‍यों कहा ? (इसलिए कि) महतः 
सेवा महत्सेवा-बड़ों की सेवा (यहाँ समानाधिकरण नहीं है भ्रतः 'महत्‌' के 'त्‌' को 'आ' 
नहीं हुआ है। लाक्षणिक समास को छोड़कर 'सन्महत्‌ ०“ (२.१.६१) सूत्र से प्रति- 
पदोक्‍्त समास का ग्रहण करते हैं, तो 'महाबाहु:” रूप सिद्ध नहीं होता । इसलिए सूत्र में 
समानाधिकरण' ग्रहण के सामर्थ्य से 'लक्षणप्रतिपदोक्तयो: प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्‌' 
यह परिभाषा लागू नहीं होती । 'भ्रात्‌' इस योगविभाग से भ्रथवा 'प्रागेकादशभ्य: ०४० 
(५.३.४९) इस सूत्र के निर्देश से 'एकादश' में एक को आकारान्तादेश हो जाता 
है । महती शब्द को 'पुंवत्कर्मधारय' ०“ (६.३.४२) से पुंवद्भाव करने पर आत्त्व 
होता है । महाजातीया--बड़ों के समान स्त्री । 'घास, कर, विशिष्ट---इन शब्दों के परे 
रहते महत्‌ शब्द को आकारान्तादेश और मह॒ती को पुंवच्धाव होता है ।' प्रस्तुत वात्तिक 
असमानाधिकरण क्षेत्र में प्रवृत्त होता है । 

महतो महत्या वा घासो महाघास:--बड़े श्रादगी की घास। महाकर :--बड़े 
आदमी का हाथ-। महाविशिष्ट :--बहुत बड़ा । 'यदि समस्त शब्द हवि अ्र्थ का बोधक 
हो तब कपाल शब्द के परे रहते भ्रष्टन्‌ को आकारान्तादेश होता है ।' अष्टाकपाल:-- 
आठ सेकोरों में तैयार किया गया पुरोडाश, हवि । यदि समस्त पंद “युक्त' श्रर्थ का 
बोधंक हो तब गो शब्द के परे रहते अ्रष्टन्‌ को आकारान्तादेश होता है। श्रष्टागवं 
शकटम्‌---श्राठ बैल वाली गाड़ी । 'ग्रच्प्रत्यन्वव ० (५.४.७५) इस सूत्र में 'अच्‌' इस 
थोग विभाग से बहुब्नीहि समास में भी भ्रच्‌ प्रत्यय होता है । अ्षष्टगवम्‌--आठ बैल । 
अष्टागवं शकटम्‌--आठ बैल वाली गाडी। 

व्याख्या--समानाधिकरणे किमिति । ओआतन्महतः समानाधिकरणजातीययो:“* 
(६.३.४६) इस सूत्र में कहा है कि समानाधिकरण एवं जातीय शब्द के परे रहते 
मह॒त्‌ के तू को 'झ्रा' होता है । समानाधिकरण में महाब्रह्मः, महादेव: झ्रादि उदाहरण 
दिये हैं। “महांश्वासो ब्रह्मा च' तथा 'महांश्चासौ देवश्च' इन विग्रहों में महान्‌ ब्रह्मा 
तथा महान्‌ देव: प्रथमा एकवचन के रूप हैं । 

यदि हम उक्त सूत्र से 'समानाधिकरण' पद को हटा देते हैं तब व्यधिकरण में भी 
अर्थात्‌ जहाँ समस्यमान पदों की विभक्तियाँ भिन्न-भिन्न हैं वहां भी महत्‌ के त्‌ को 
आकार हो जाएगा जो कि इष्ट नहीं है | जंसे 'महतः सेवा' इस विग्रह में 'महतः' 
षष्ठ्यन्त और 'सेवा' प्रथमान्त पद है । दोनों पदों की कारक विभक्तियाँ भिन्‍न होने 
पर “महत्‌' के तू को आा' नहीं हुआ । भ्रतः “महत्सेवा' रूप होता है। यहां षष्ठी 
तत्पुरुष समास है । 
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लाक्षणिक विहायेति । 'षष्ठी“' (२.२.८) इस सूत्र से विहित समास “लाक्षणिक' 
होता है। जहाँ समस्यमान पद विशेषतया उच्चारित नहीं होता और जहाँ समास 
विधायक सूत्र सामान्यतया श्रवृत्त होता है उस समास को 'लाक्षणिक' कहते हैं । जैसे 
'षष्ठी' “* (२.२.८) यह सूत्र समस्यमान पद का निर्देश नहीं करता किन्तु सामान्य 
रूप से प्रवृत्त होता है । दूसरी ओर कुछ ऐसे समासविधायक सूत्र भी हैं जो समस्यमान 
पद का निर्देश करते हैं। जैसे 'सन्महत्प रमोत्तमोत्क्ृष्टा:०“” (२.१.६१) इस सूत्र में 
समस्यमान पदों का नामनिर्देश हुआ है । क्योंकि पदों का नामनिर्देश करके समास हुआ 
है भ्रत: इस समास को प्रतिपदोकत समास कहते हैं । ः 


महतः सेवा महत्सेवा । यहाँ 'षष्ठी”“' (२.२.८) से लाक्षणिक समास हुआ है। 
'आल्महतः ०“ (६.३.४६) इस सूत्र से महत्‌ के त्‌ को वहीं आकार आदेश होता है 
जहाँ 'सन्महत्‌' ०“ (२.१.६१) से प्रतिपद समास होगा । अतः 'महत्सेवा' में जहाँ 
लाक्षणिक समास हुआ है “ग्रान्महत:०“““ (६.३.४६) इस सूत्र की प्राप्ति ही सम्भव 
नहीं । तब प्राप्ति को रोकने के लिए सूत्र में 'समानाधिकरण' शब्द का समावेश व्यर्थ 
हो जाता है । इस दशा में 'आन्महतो जातीयें च' एतावन्मात्न सूत्र ही उचित होगा । 

अब क्योंकि पाणिनि ने 'ग्रान्महतः०“* (६.३.४६) इस सूत्र में 'समानाधिकरण' 
का समावेश किया है इससे ज्ञापित होता है कि इस प्रकरण में 'लक्षणप्रतिपदोक्तयो: 
प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्‌' यह परिभाषा लागू नहीं होती । इसका अर्थ यह होगा कि 
'आन्महतः०'“* (६.३.४६) इस सूत्र से विधीयमान महत्‌ को आकारान्‍्तादेश 
“लाक्षणिक' तथा 'प्रतिपदोक्त' इन दोनों समासों में प्राप्त हो सकता है । अतः 'महतः 
सेवा महत्सेवा' यहाँ 'पष्ठी“* (२.२.८) द्वारा विधीयमान लाक्षणिक समास में भी 
आन्‍्महतः०“* (६.३.४६) इससे महत्‌ को आकारान्तादेश प्राप्त था जिसका सूत्र 
में 'समानाधिकरण' पद का समावेश करके निषेध किया गया है । > 

इस प्रकार 'आन्महतः ०“ (६.३.४६) सूत्र में समानाधिकरण पद का समावेश 
ज्ञापित करता है कि यहाँ लक्षणप्रतिपदोक्तयो: यह परिभाषा भ्रवृत्त नहीं होती । 

उक्त कथन का समर्थन साहित्य में प्रचलित 'महाब्राहु:' शब्द से भी हो जाता है। 


महान्तौ बाहू यस्य सः इस विग्रह में बहुत्रीहि समास हुआ है । 'अनेकमन्यपदार्थे/*” 
(२.२.२४) इस सूत्र से विहित समास लाक्षणिक होगा क्योंकि इस सूत्र में समस्यमान 
पद का निर्देश नहीं है । इस स्थिति में यदि हम “लक्षणप्रतिपक्षेक्तयो: प्रतिपदोक्तस्यैव 
ग्रहणम्‌' इस परिभाषा को लागू करते हैं तब 'आन्महत: ०“ (६.३.४६ ) इस सूत्र से महत्‌ 
को आकारान्‍्तादेश नहीं होगा क्योंकि परिभाषा के अनुसार वह 'सन्महत्‌ ० /४० (२. %%१) 
सूत्र से विधीयमान प्रतिपदोक्त समास के क्षेत्र में ही प्रवृत्त हो सकेगा, अनेकमन्यपदार्थे/?* 
(२.२.२४) इस सूत्र से विधीयमान लाक्षणिक समास के क्षेत्र में नहीं। इस दशा 
में महान्तौ बाहू यस्य इस विग्रह में महद्‌ बाहु: रूप होना चाहिए । किन्तु साहित्य में 
“महाबाहु:' रूप मिलता है । इससे भी स्पष्ट है कि उक्त परिभाषा समास क्षेत्र में प्रवृत्त 
























सिद्धान्तकौमुदी 


नहीं होती । अ्रत: लाक्षणिक और प्रतिपदोक्‍्त दोनों प्रकार के समासों में '्रान्महत:' ०८० 
(६-३.४६) इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। 
आत्‌ इति। 'आन्‍्महत:'०“”* (६.३.४६) इस सूत्र का योगविभाग किया जाता है । 
(१) झातू (२) महतः समानाधिकरणजातीययो: | आत्‌---इस विभाग से 'एकादश' में 
एक को आकारान्तादेश हो जाता हैं. 
किन्तु सूत्र का उक्त योग विभाग भाष्य में नहीं मिलता। तब हम 'प्रागेकादशभ्य:' 
इस सूत्र के निर्देश से एकादश में 'ग्रात्त्त' का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि पाणिनि 
ने 'एकादश' पद का प्रयोग किया है, इसी आधार पर एकादश के आ्रात््व की साधुता 
सिद्ध हो जाती है। 
महतीशब्दस्येति । 'महती' को पुंव:द्भाव करने पर ही “श्रान्महत:'०“० (६.३.४६) 
यह सूत्र प्रवृत्त हों सकता है क्‍योंकि आ्रान्महत: ०” (६.३.४६)- इस सूत्र 
में स्थित प्रातिपदिक महत्‌ शब्द से स्त्री वाचक “'महती' पद का बोध नहीं हो 
सकता । पहले कहा गया है कि इस प्रकरण में 'प्रातिपदिकग्रहणे लिज्भविशिष्टस्यापि 
ग्रहणम्‌' इस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती । भ्रतः 'महाजातीया' पद की रचना के लिए 
पहले 'महती' को 'महत्‌' (पुंवद्भाव) करना होगा । 
रूपसिद्धिः 
महात्रह्मः 
लौं०वि०--महाँश्चासौ ब्रह्मा च । 
श्रलौ० वि०--महत्‌ सु ब्रह्मन्‌ सु। 
सन्महत्‌० ४” (२.१.६१) से समास। 'कृत्तद्धित० ० (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा | 'सुपो धातु०”“ (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों सु प्रत्ययों का लोप (महत्‌ 
ब्रह्मन्‌) । ओ्रान्महतः०/““* (६.३.४६ ) से महत्‌ के 'त! को 'ओा' (मह आ ब्रह्मन्‌) । 
भ्रक: सवर्णे०”” (६.१.१०१) से सवर्ण दी्घे (महा ब्रह्मन्‌) । कुमहद्‌०'“” (५.४. १०५ ) 
से टच (्र) (महा ब्रह्मन्‌ श्र) । नस्तद्धिते/७४ (६.४. १४४) से टि (अन्‌) का लोप 
(महा ब्रह्म भर) । “एकदेशविक्रतमतन्यवत्‌” इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 
स्वौजसमौट्‌०“? (४. १.२) से सु (महाब्रह्म सु) । शेषं पूरव॑वत्‌ । महाब्रह्मः । 
टजभावपक्ष में--महाब्रह्मा 
जहाँ टच्‌ नहीं हुआ वहां 'महात्रह्मन्‌ सु” इस स्थिति में 'सर्वनामस्थाने चास०'* 
(६.४.८) से उपधादी् (महात्रह्मान्‌ सु) । 'हल्डद्याब्स्यों ००४ (६१.६८) से सु 
लोप (महात्रह्मान्‌) । 'नलोप: प्राति०/*४ (८२ ७) से न लोप (महात्रह्मा) । 
महादेव: 


लौ० वि०--महांश्चासौ देवश्च । झलौ ० वि०--महत्‌ सु देव सु। 


.. सनन्‍्महत्‌०”” (२.१.६१) से समास। 'कृत्तद्धित० ४ (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
सज्ञा । सुपरो धातु ०“ (२,४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (महत्‌ देव) । 




























-> १८३ 
अथमानिदिष्टं० "५ (१.२.४३) से “महत्‌' की उपसजेन संज्ञा । 'उपसर्जनं पूर्वम्‌/४४ 
(२.२.३०) से उपसर्जनसंज्ञक 'महत्‌' का पूर्व प्रयोग (महत्‌ देव) । 'आन्महत:०/* 
(६.३.४६) से महत्‌ के त्‌ को आ (मह आा देव) । 'अकः सवर्ण ०“ (६.१.१०१) से 
सवर्ण दीर्घ (महा देव) । 'एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक 
संज्ञा। 'स्वौजसमौट्‌०”” (४.१.२) से सु (महादेव सु) । शेषं पूर्ववत्‌ । महादेव:। 
महाजातीय: 
लौ० वि०--महांश्चासौ जातीयश्च | अलौ० वि०--महत्‌ सु जातीय सु । 

'प्रकारवचने जातीयर्‌' *“* (५.३.६९) से जातीयर्‌ प्रत्यय (महत्‌ जातीयर्‌) । 
'सनन्‍्महत्‌ ० “” (२.१.६१) से समास । 'कृत्तद्धित ० (१.२.४६) से प्रातिपदिकसंज्ञा । 
'सुपो धातु ०” (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (महत्‌ जातीय) । 
'प्रथमानिदिष्टं०'** (१.२.४३) से 'महत्‌' की उपसर्जन संज्ञा । 'उपसर्जन पूर्वेम“ 
(२.२.३०) से उपसर्जनसंज्ञक 'महत्‌' का पूर्व प्रयोग (महत्‌ जातीय) । 'भ्रान्महतः० 
(६.३.४६) से महत्‌ के त्‌ को श्रा (मह भरा जातीय )। 'अकः सवर्णे०“' (६.१.१०१) 
से सवर्ण दीर्घ (महा जातीय) । 'एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (महा जातीय सु) । शेष पूव॑वत्‌ । 
महाजातीय: ।' 


उ&€०७ 


एकादश 
लौ० वि०--एकश्च दश च । अलौ० वि०--एक सु दशन्‌ सु । 

'चार्थे इन्द्र: (२.२.२९) से दन्द्र समास । प्रातिपदिक संज्ञा। सुप्‌ लोप । 
'प्रान्महत: ०“ (६.३.४६) सूत्र के योग-विभाग से एक को आ्राकारान्तादेश अथवा 
'प्रागेकादशभ्य:' ०५४ (५.३.४९) सूत्र के निर्देश से आकारान्तादेश (एकादशन्‌) । 
शेष पूर्ववत्‌ । एकादश । 

महाजातीया--'महत्या: प्रकार इव प्रकारों यस्या:' इस विग्रह में महती शब्द से 
श्रकारवचने जातीयर्‌”“* (५.३.६९) सूत्र से स्वार्थ में जातीयर्‌ प्रत्यय (महती 
जातीय) । 'पुबत्‌ कर्मंधारय ०“ (६.३.४२) से महती को महत्‌ (महत्‌ जातीय) । 
'प्रान्महत:'०“* (६.३.४६) से महत्‌ को आकारान्तादेश (मह आ जातीय ) सवर्दीर्घ 
(महा जातीय ) । 'ग्रजाद्यतष्टाप्‌'** (४.१.४) से टाप्‌ (आर) (महाजातीय झा ) । 'भ्रक: 
सवर्णे ०“ (६.१.१०१) से सवर्ण दीर्घ (महाजातीया ) । शेषं पूवंवत्‌ । महाजातीया । 

महाघासः--महतो घास: । अथवा महत्या घास: । 

महाकरः---महतः कर: । अथवा महत्या: करः । 

महाविशिष्टः---महतों विशिष्ट: । अथवा महत्या विशिष्ट: । 

उक्त तीनों समस्त पदों में सत्रीवाचक महती पद को पु बद्भाव होने के अनन्तर ही 
आकारान्तादेश होता- है । 
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अष्टाकपाल : 
लौ० वि०--अष्टसु कपालेषु संस्क्रतः। अलौ० वि०--अष्टन्‌ सुंप्‌ कपाल सुप्‌ । 
'संस्कृबं भक्षा:* (४.२.१६) से अण्‌ (अष्टन्‌ कपाल अण्‌ ) । 'तद्वितार्थोत्तर' ०“ 
(२.१.५१) से द्विगूं समास। “दढ्विगोल्‌ गनपत्ये!“” (४.१.८८) से अण्‌ का लोप 
(अ्रष्टन्‌ कपाल) । “अष्टन: कपाले०” (वा० ३९५१) से अष्टन्‌ को आकारान्तादेश 
(अष्ट आ कपाल ) (अष्टाकपाल ) । सवर्णंदी्घ । शेषं पूर्ववत्‌ । अ्रष्टाकपाल: । 


अष्टागवम्‌ 

लौ० वि०---अष्टौ गावौ यस्य । अलो० वि०--अ्रष्टनू औ गो झौ । 

'शषो बहुब्रीहि:“* (२.२.२३) से बहुब्रीहि समास । 'अच ्‌ प्रत्यन्व०“* (५.४.७५) 
सूत्र में अचू के योग विभाग से अच्‌ (अष्टन्‌ गो अच्‌ ) । 'गवि च युकते” (वा० ३९५२) 
से अष्टनू को आकारान्तादेश (अष्ट आ गो अ) । “अकः सवर्णे०'” (६.१.१०१) से 
सवर्ण दीर्घ (अष्टा गो अर) । 'एचोष्य ०” (६.१.७८) से अवादेश (अष्टागव) । शेष 
पूरववत्‌ । अ्रष्टागवम्‌ । अथवा '्रष्टानां गवां समाहार:' इस विग्रह में 'तद्धितार्थोत्ति र' ००४“ 
(२.१.५१) से समाहार द्विगु रूप तत्पुरुष समास | 'गोरतद्वित०“ (५.४.९२) से 
टच । अवादेश । अष्टगव । 'गवि च युक्ते' (वा० ३९५२) से आकारान्तादेश होकर 
नपु सकलिज्भ के प्रथमा एकवचन में अष्टागवम्‌ । 


८०८. द्वद्षष्टन: संब्यायामबहुब्नोह्मशोत्योः (६:३:४७) 


आत्‌ स्यात्‌ । हौ च॒ वश च द्वादश, द्ृधिका दश् इति वा द्वाबिशति:। 
अष्टादश ।॥ भ्रष्टाविशतिः । अबहुब्नीहयशीत्यों: किसू--द्वित्राः । दृचशीतिः । 
'प्रावशताविति वक्तव्यम्‌' (बा० ३६५३) नेह--हद्विशतम्‌। द्विसहख्नस्‌ । 


अनु०---द्वि शोर अष्टन्‌ शब्द को आकार अन्‍्तादेश होता हैं संख्या अर्थ में किन्तु 

बहुब्रीहि समास में और अ्रशीति शब्द परे रहते नहीं होता | द्वादश---बारह अ्रधवा दो 

|! अधिक दस । द्वाविशति:---बाईस । अष्टादश---अट्ठारह । अरष्टाविशति:--अट्टाईस । 

|| (सूत्र में) 'अबहुब्रीह्यशीत्यो:' ऐसा क्‍यों कहा ? द्विज्ञा:--दो या तीन । द्रशीति:--- 

बयासी । (यहाँ द्वि शब्द को आकार अन्तादेश न हो) । सूत्र में 'प्राकशतात्‌' ऐसा 

कहता चाहिए | द्विशतम्‌--एक सौ दो । द्विसहस्नम्‌ू--एक हजार दो । यहाँ हि को 
आ्राकार अन्तादेश नहीं होता । 

| । व्याख्या--अबहुब्रीह्यशीत्यो: किमिति । 'दृचष्टनः'०““ (६.३.४७) सूत्र में कहा 

॥ गया है कि संख्यावाचक शब्द के परें रहते द्वि और अष्टन्‌ शब्द को आकार अन्‍न्तादेश 

॥ होता है किन्तु बहुब्रीहि समास में अथवा अशीति शब्द के परे रहते नहीं होता। द्वित्ना: 

यहाँ 'द्वौ वा त्रयो वा' इस विग्रह में संख्ययाव्यय ०“ (२.२.२५) सूत्र से बहुब्रीहि 





है जन्‍म आओ श्टप 


समास हुश्ना है। ग्रत:ः यहाँ: 'द्यष्टन:०““ (६.३.४७) से द्वि को आकारान्तादेश 
नहीं होता । 

इसी प्रकार द्वौ चाशीतिश्च अथवा दच्रधिका ग्रशीति: इस विग्रह में 'दच्चष्टन:० 
(६.३.४७) सूत्र से द्वि शब्द को आकारान्तादेश नहीं हुआ क्‍योंकि यहाँ द्वि शब्द के 
परे अशीति शब्द पड़ा है । प्राक्शतादिति । द््रष्टन:०““ (६.३.४७) सूत्र में कहा 
गया है कि संख्यावाचक शब्द के परे रहते द्वि और अष्टन्‌ को आकारान्तादेश होता. 
है । यह संख्या सौ के बीच की होनी चाहिए । सौ अथवा सौसे अधिक होने पर 
ढ़ि और अष्टन्‌ को झाकारान्तादेश नहीं होता । जैसे--'ढौ च शतं च' इस समाहार 
इन्द्र में भ्रथवा द्द्यधिकं शतम्‌ इस मध्यमपदलोपि कर्मंधारय समास में “द्विशतम्‌' रूप 
बनेगा । इसी प्रकार द्वौ च सहर्न॑ च इस समाहार दन्द्र में अथवा द््यधिकं सहस््रं इस 
मध्यमपदलोपि कर्मंधारय में 'द्विसहस्रम्‌' । 


रूपसिद्धिः 
द्वादश 


कढग्द 


लौ० वि०--द्वौं च दश च अ्रथवा द्यधिका दश । अलौ० वि०-5द्वि औौ दशन्‌ सु । 

'द्वौ च दश च' इस विग्रह में 'चार्थे इन्द्र: (२.२.२९) से द्वि और दशन्‌ का 
इन्द्र समास । 'दच्धिका दश' इस बविग्रह में 'शाकपार्थिवाढीनां सिद्धये उत्तरपदलोप- 
सा (वा० १३१०) से अथवा 'सिद्धं तु अधिकान्ला०' बात्तिक से समास 
और अधिक शब्द, का लोप । 'कृत्तद्धित ० (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 
'सुपो धातु'०*“ (२.४.७१) से सुप्‌ (ओऔ और सु प्रत्ययों) का लोप (द्वि दशन्‌) । 
“च्ष्टन: ०“”“ (६.३.४७) से द्विकों आकार अन्‍्तादेश (हां दशन्‌) । 'एकदेशविकृत- 
मनन्‍्यवत्‌' इस न्याय से पुन: प्रांतिपदिक संज्ञा | 'स्वॉजसमौट्‌०”“ (४.१.२) से सु 
(द्वादशन्‌ सु) । 'हल्ड्बाब्श्यो ० (६.१.६८) से सु लोप (द्वा दशन्‌) । 'नलोप:० ६ 
(८.२.७) से न्‌ लोप (द्वादश) । 
द्वाविशतिः 

लौ० वि०--द्वौ च विशतिश्लथ । अलौ० बि०--द्वि औ विशति सु । 

चार्थे इन्द्र: (२.२.२९) से समाहार ढंन्द्र समास | 'कृत्तद्धित ०“ (१.२.४६) 
से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपों धातु०““ (२,४.७१) से सुप (औ ओर सु) का लोप 
(द्वि विशति) । इृचष्टन:०“““ (६.३.४७) से द्वि को झ्राकार अन्तादेश (द्वा विशति)। 
“एकदेशविक्तमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुन: प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमोट्०/”४ 
(४.१.२.) से सु (दवा विशति सु) । शेष पूर्ववत्‌ । द्वाविशति: । 


अष्टादश 
लौ०वि०--अष्टो च दश व । अलौ० वि०--अष्टन्‌ औ दशन्‌ सु । 








सिद्धान्तकौमुदी 





शचार्थे इन्द्र: ( २.२.२९ ) से इन्द्र समास। 'कृत्तद्धित ०” (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'सुपों धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (झ और सु) का लोप (अष्टन्‌ दशन्‌ )। 
'द्प्टन:०“* (६.३.४७) से अष्टन्‌ को आकार अन्तादेश (भ्रष्ट भ्रा दशन्‌) । 'ग्रकः 
'सवर्ण'” (६.१.१०१) से सवर्ण दीर्घ (अ्रष्टादशन्‌) । 'एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌' इस 
न्याय से पुन: प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमौट्‌ ०” (४.१.२) से सु (अष्टादशन्‌ सु )। 
'हल्डत्याब्भ्यो ० (६.१.६८) से सु लोप (प्रष्टादशन्‌) । 'नलोपः०/ (८.२.७) 
से न्‌ लोप (अष्टादश) । 
अप्टाविशतिः 

लौ० वि०--श्रष्टौं च विशतिश्व | अलौ० वि०--अ्रष्टनू सु विशति सु । 

'चार्थे इन्द्र: (२.२.२९) से समास । 'कृत्तद्धित०"“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (अष्टन्‌ 
विशति ) । 'दयष्टन:०'““* (६.३.४७) से भ्रष्टन्‌ को प्राकारान्तादेश (भ्रष्ट थ्रा विशति ) । 
क: सवर्णे ०“ (६.१.१०१) से सवर्ण दीर्घ (अष्टा विशति) । 'एकदेशविक्वतमनन्यवत्‌' 
इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा। 'स्वौजसमौट्‌ ०४“ (४.१.२)से सु (अष्टा विशति सु ) 
शेष पूर्ववत्‌ । भ्रष्टाविशति: । 
















८०६. त्रेस्त्रयः (६.३.४८) 
ब्विशब्दस्य त्रयस्‌ स्यात्‌ पूर्वविषये । त्रयोदश। त्रयोविशति:। बहुब्रीहौ तु ब्रिदंश 
त्रिदशाः । सुजर्थे बहुब्नीहिः। श्रशीतो व्यशीतिः । प्राकूशतादित्येव, ल्रिशतम्‌ ॥ 
ब्रिसहखम्‌ । 
अनु०--सौ के बीच का संख्या वाचक पद यदि परे हो तो त्रि को त्यस्‌ आदेश 
होता है । त्रयोदश--तेरह । त्रयोविशति:---तेईस । बहुब्नीहि समास में--त्रिर्देश, 
त्रिदशा:--तीन से गुणित दस । 
अशीति शब्द परे रहते--ह््यशीति:--तिरासी । शत एवं शततपूर्ववर्ती संख्या के 
वाचकपद होने पर ही (त्रि को त्रयस्‌ आदेश होता है) | इसीलिए त्रिशतमू--एंक सौ 
तीन । व्विसहस्रमू--एक हजार तीन । इन शब्दों में त्वि को त्रयस्‌ आदेश नहीं हुआ । 
व्याख्या--बहुत्रीहौ त्विति । बहुत्रीहि समास में त्रि को त्रयस्‌ आदेश नहीं होता 
तीन से गुणित दशर-तीस इस अर्थ में त्रिदशा: । “बहुब्रीहौ संख्येये ०“ (५.४.७३) 
से त्रिदशन्‌ शब्द से डच्‌ प्रत्यय होकर प्रथमा बहुबचन में त्रिदशाः रूप सिद्ध होता है। 
यहाँ बहुब्रीहि समास में त्रि को त्यस्‌ आदेश नहीं होता। इसी प्रकार त्यशीतिः । 
त्रयश्च अशीतिश्च इस सभाहार इन्द्र में अथवा व्यधिकाइशीतिः इस मध्यमपदलोपि 
समास में अशीति श5३ परे रहते त्रि शब्द को त्रयस्‌ आदेश नहीं हुआ | 
प्राकछतादिति । '"्रेसत्रय:“* (६.३.४८) इस सूत्र के साथ भी 'प्राकशतादिति 
. वक्‍तव्यम' (वा० ३९५३ ) इस वात्तिक का सम्बन्ध जोड़ना चाहिए | अ्रतएव शत एवं 


























| १८७ 


शतपरवर्ती संख्या के त्रिशतम्‌, त्रिसह्लम्‌ इन प्रयोगों में “त्रि” को “त्यस्‌' अन्तादेश 
नहीं हुआ हैं । न 
रूपसिद्धिः--त्रयोदश 

लौ० वि--त्रयश्च दश च अथवा त्यधिका दश। अलौ० वि०-त्रि जसू 
दशन्‌ जसू । 

“चार्थे इन्द्र: (२.२.२९) से समास । 'त्यधिका दश' इस विग्रह में 'शाकपा्थिवादीनां 
सिद्धय उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानम्‌' (वा० १३१०) से अथवा “सिद्ध त्वधिकान्ता०' 
वात्तिक से समास और अधिक शब्द का लोप | कृत्तद्धित०””'( १.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा। 'सुपो धातु०*“ (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों जस्‌ प्रत्ययों) का लोप (त्रि दशन्‌) । 
्रेस्त्रय:”* (६.३.४८) से त्नि को त्यस्‌ आदेश (त्रयस्‌ दशन्‌)। 'ससजुषों रुः!४ 
(८.२.६६) से स्‌ को रु (तय रू दशन्‌) | 'हशि च”* (६. १.१४४) से “रु को 'उ' 
(त्रय उ दशन्‌)। 'आदुगुण:'' (६.१.८७) से गुण (त्रयोदशन्‌) । 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ 
इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमोट्‌०”"” (४.१.२) से सु 
(ज्रयोदशन्‌ सु)। 6लल्‍्ड्बाब्श्यो० (६.१.६८) से सु लोप (त्रयोदशन्‌) | 
/नलोप:०”** (८.२.७) से न्‌ लोप (त्रयोदश) । 
त्रयोविशतिः 

लौ० वि०--त्नयश्च विशतिश्च॒ अथवा ल््यधिका विशति: | अ्रलौ० वि०-त्रि जस्‌ 
विशति सु । 

चार्थें इन्द्र: ०“! (२.२.२९) से समास । '््यधिका विशति:' इस विग्रह में 
'शाकपार्थिवादीनां सिद्धय उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानम्‌” (वा० १३१०) से अथवा 
सिद्ध त्वधिकान्ता' वात्तिक से समास और अधिक शब्द का लोप। कृत्तद्धित०/४४९ 
(१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो घातु०”” (२.४.७१) से सुप्‌॒ (जस्‌ और 
सु प्रत्ययों) का लोप (त्रि विशति) । 'त्रेस्त्रय:“” (६.३.४८) से त्रि को त्यस्‌ आदेश 
(त्यस्‌ विशति) । ससजुषों रु: (८.२.६६) सेस्‌ को रु (त्रय रु विशति) । 
“हशि च”४ (६.१.११४) से रु को उ (त्रय उ विशति) । 'आदुगुण:* (६.१.८७) 
से गुण (ज़्यो विशति ) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा 
'स्वौजसमौट्‌ ०! (४.१.२) से सु (त्रयोविशति सु) ।शेषं पूवंवत्‌ । त्रयोविशति: । 


८१०. विभाषा चत्वारिशत्प्रभूतो सर्वेषाम्‌ (६.३.४&) 


दृचष्टनोस्त्रेश्व॒प्रागुक्त वा स्थात्‌ चरत्वारिशदादो परे। द्विचत्वारिशतू, 
द्वाचत्वारिशत्‌ । भ्रष्टचत्वारिशत्‌ भ्रष्टाचत्वारिशत्‌ । त्रिचत्वारिशत्‌ त्रयश्च॒त्वारिशत + 
एवं पड्चाशत्यष्टिसप्ततिनवतिषु । 








अनु०-८:ढ़ि और अष्टन्‌ को आकारान्तादेश और त्वि को त्रयस्‌ झादेश -विकल्प से 
होता है यदि उत्तरपद में चत्वारिशत्‌ अथवा उसके बाद की संख्या हो .। (जैसे-) 
द्विचत्वारिशत्‌ द्वाचत्वारिशत्‌ू--बयालीस । अधष्टचत्वारिशत्‌ू, अष्टाचत्वारिशत्‌ू-- 
अड़तालीस । त्रिचत्वारिशत्‌, त्यश्चत्वारिशत्‌ू--तैंतालीस । इसी प्रकार-परजचोशत्‌ 
षष्टि :संप्तति; नवति शब्दों के घरे रहते द्वि और अष्टनू को आकारात्तादेश -और त्ि 
को त्रयस्‌ आदेश विकल्प से होता है । 


८११. एकादिश्चकस्थ चादुक (६.३.७६) 


एकादिलंडप्रकृत्या स्थादेकस्य चाढुग़ागमश्च । नज़्यो विशत्या, सह समासे -कृते एकशब्देत 
सह तृतोया' इति योगब्रिभागात्समासः -॥ अनुनासिकविकल्प: -+ .एकेन ; न विशतिः 
एकान्नविशतिः---एक्ादूनविशतिः :।:एकोनविशतिरित्यर्थ:.) “घष- उत्बं: दतुदशधासूत्तर- 
प्रदाद्ेष्टुल्वं च धासु बेति बाच्यम्‌'- (व[० ४००१---४००२) । घोडन्‌, घोडश, षड़्घा, 
चोढा । 

अनु०---एक शब्द के पश्चात्‌ यदि नज्य| आता हैं तब एके को अंदुक अथवा आदुक 


आंगम होता है । नंझा का विश॑ति के साथ समासः करने पर (नविशतिं का) ऐक शब्द 
के साथ 'तृतीया' इस योगविभाग से समासं हुआ हैं। (/'यरो5नुनासिकेष्नुनासिकी वा 


सूत्र से) विकल्प से अनुनासिक का विधान है। एकान्नविशति:, एकादुन्रविशति: 
एकोनर्विशति:---उन्‍्नीस । 


दतू व दशन्‌ शब्द यदि उत्तरपद में हो भ्रथवा धा प्रत्यय परे हो तब षष्‌ शब्द ...को 
उत्व होता है और उत्तरखण्ड के दतू व दशन्‌ शब्द के एवं धा प्र॒त्यय के आदि दकार 
व धकार कों टुत्व (ड्‌वढू) होता है। किन्तु धकार को जो ढकार होता है 
वह विकल्प से होंदा है । षोडन्‌--जिसके छ: दांत हों । षोडश--सोलह । षड़्धा--छ 
प्रकार का या छः प्रकार से | षोढा--&छः प्रकार का या छ: प्रकार से। 


व्याख्या--ज़ज़्वः इति.। तज्य का विशति के साथ नझम; समास-होने पर नविशतिः 
रूप बतता है ।.इस “त़विशति' -का एक. शब्द के साथ -सम्रास (वृतीय्रा - तत्कृतार्थेन 
गुणवचनेन”* (२.१.३०) इस सूत्ष में “तृतीया' -पद के योग्रवेश्नाग, से हुआ है । 
रूपसिद्धिः-+एकान्नविशतिः । 
लौ० वि०--एकेन नविशति: । अलौं० वि०--एक टा न विशति सु। 

नज्म” (२.२.६) से 'नज्व्‌” का “विशति' के साथ समास (न विशति:- 
नविशति:) । 'तृतीया तत्कृतार्थेन: गुणवचनेत्त*» (२:१:३०७) सूत्र में 'तृतीया' इस" पद 
के योगविभाग से तृतीयान्त एक शब्द का विशति पद के साथ, समास्‌। कुत्तद्धित० "० 
(१.२-४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो धातु ०” (२.४.७१) से सुप्‌ (टा और सु) का 
लोप (एक नविशति ) । इस स्थिति में 'नलोपो नज्म;'““ (६.३.७३) इस सूत्र से न का 
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लोप प्राप्त था किन्तु 'एकादिश्चेकस्य चादुक“”' (६.३.७६) से लोप का निषेध एवं एक 
को आदुक्‌ (आत्‌) का आगम (एक आत््‌नविशंति ) | अकेः: संवण० ४ (हूं £. १०१) सैर 
सवर्णदीघ्े -(एकात्‌:नविशति)-))57झलां -जशोउन्ते“; ( ८२-३९) से: तू-को द्‌:-(एकाद्‌ 
नविशति ) -॥ «“बरोछ्तुनासिकेश्नुनासिको का. (<.४:४५)--से को वैकल्पिक: नू- 
(एकान्लब्रिशति.): +;7 एकदेशबिकृतसतत्यवत्‌' : इस न्याय: से -:पुन--प्रात्िपदिकर्संज्ञा ।- 
“स्वौजसमौट्‌ ०” (४,१८२): से सु-/( एकान्नविशति-सु) + सोष॑:पूर्ववत्‌ ॥-एकाल्नविशति:-+ 
लौ०वि०--षट्‌ दन्‍्ता यस्य । अलौ०वि०--षष्‌ जसू्‌ दन्‍्त जसू-3 
अनेक़मन्यप्रदार्थे ?!*. (२०२-२४)- से समास ।-. क्ृत्तद्धित ०० (१.२.४६) से 
प्रातिपढ़िक संज्ञा सुपो धातु ०१ (२४.७१) से सुप्‌ |(दोत़ोंजस्‌ प्रत्ययों)- का लोप 
(षष्‌ दल) ।-.वयसिदन्तस्य दतृ (५.४. १४१) से दन्त को दतू आदेश (षष्‌ दत्‌)। 
“बष उत्त्वं ०: (वा०४००१८४००२) से अन्त्य घ्‌ को उत्ब (ष उ.दतू).। 'आदगण:“ 
(६१.८७) से गुण: (घोदत्‌) । - -षष-उत्त्वं ० -(वा०४००१-४००२) से द्‌ को ड्‌ 
(षोड़त्‌) .। ;'एक्रदेशविक्ृतम॒नत्यव॒त्‌' इस. न्याय. से, पुनः... प्रातिपदिक संज्ञा 
स्वौजसमोट्‌ ०“ (४.१.२) सेसु (घोडत्‌ सु)। उगिदचाम्‌ ०”* (७.१.७० ) से नुम्‌ 
(नू) .(षोडनू तू सु)..। 'हल्डबचाब्श्यो०“ (६१.६८) से सु लोप (षोडन्‌ तू) । 
'संयोगान्तस्य ०“ (८.२.२३) से त्‌ का लोप (षोंडन्‌) । ड् 


घोडश : 

लौ०वि७:- घंटू च दश च। अलौ० वि०--षष्‌ जस्‌ दशन्‌ जेस्‌ 

“चार्थे इन्द्र“! (२.२.२९) से इन्द्र समास । कृत्तद्धित०/” (१.२.४६) से 
प्रातिपदिक संज्ञा । सुपो धातु०"* (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों जस्‌ प्रत्ययों) का 
लोप (षष्‌ दशन्‌) । 'षष उत्त्वं०” (वा० ४००१-४००२) से अन्त्य ष्‌ को उत्व 
(षउ दशन्‌)- । आदृगुण:' ; (६१:८७) से गुण (घोदशन्‌ ) । /षष -उत्त्वं ० -(वा० 
४०७ १5-४० ०२) से द्‌:को ड॒| (घोडशन्‌) : 'एकदेशविक्रुतमनन्यवत्‌' इस ज््याय से पुनः 
प्रातिपंदिक संज्ञा ॥ स्वौजेसमोट्‌ ०! (४: १:२):से सु (घोडशन्‌ सु )-। - हल्डचाब्श्यो ०९ 
(६१-६८) से सु लोप (षोडेशन्‌)35/नलोप:/ | (८:२-७);से न लोप: (घोडश) + 
घड्धा, षोढा ४ 

'संख्याया विधार्थे०'“ (५.३.४२) से षष्‌ से धा प्रत्यय (षष्‌ धा)। 
“'बष्‌ उत्त्वं०' (वा० ४००१-४००२) से जहाँ “'ष्‌ु' को 'उ' नहीं हुआ वहाँ ध्‌ को 
ढू भी नहीं होता । 'झलां जशो०““ (८.२.३९) सेघ्‌ को ड्‌ होकर षंडूधा । किन्तु- 
जहाँ 'षष उत्वं०' (वा० ४००१-४० ०२) से “ब्‌' को “उ' होता है वहाँ इसी वात्तिक से 
घूं को ढ्‌ भी हो जाता है। षोढा । 





































5१२. परवल्लिज्जं इन्द्रतत्पुरुषयो: (२.४.२६) 


एतयोः परपदस्येव लिड्भ स्यात्‌ । कुक्कुटमयूर्याविमे । मयूरीकुक्कुटाविमो | 
अधंपिप्पली । 'ह्िगुप्राप्तापन्नालम्पूर्वंगतिसमासेषु प्रतिषेधो वाच्य:' (वा० १५४४५) पज्चसु 
कपालेघु संस्कृत: पञचकपालः पुरोडाशः । प्राप्तो जोविकां प्रांप्तजीविक: । श्रापन्नजीविक: 
अल कुमायें अलंकुमारिः ॥ अत एव ज्ञापकात्समास: । निष्कोशास्बिः । 

अनु ०---उन्द्र और तत्पुरुष समास में पर (अन्तिम) शब्द के समान लिज्ज होता 
है । कुक्कुटमयूर्याविमे---ये मुर्गा और मोरनी हैं । मयूरीकुक्कुटाविमौ--ये मोरनी और 
मुर्गा हैं । अधंपिप्पली--पीपर का आधा भाग । 

'द्विगु समास, प्राप्त, आपन्न और अलंपूर्वंक समास तथा गति (प्रादि) समास में 
पर (अन्तिम) शब्द के समान लिजझ्भ न हो ।” पजञ्चसु कपालेषु संस्कृत: पुरोडाश:--- 
पांच सकोरों में पकाया गया पुरोडाश (हवि) । प्राप्तो जीविकां प्राप्तजीविक:--- 
जीविका को प्राप्त । आपन्नजीविक:--जीविका को प्राप्त । अल कुमायें अलंकुमारि:-- 
कुमारी के लिए उपयुक्त वर। (अलंपूर्वक समास में परवल्लिज्भ का निषेध) सिद्ध करता 
है कि अलं का समास होता है । निष्कौशाम्बि:ः--कौशाम्बी (कोसम) से बाहर गया 
हुआ । 

व्याख्या--'परवल्लिज् इन्द्तत्पुरुषयो:“” (२.४.२६) सूत्र परवल्लिज्ग का 
विधान करता है । 

समस्त पद के लिज्ज के विषय में सन्देह हो सकता है कि पूवंपद के अनुसार लिज्ज 
हो अथवा उत्तरपद के अनुसार। इस सन्देह की निवृत्ति के लिए परवल्लिज्भ का 
विघान है। 

कुकक्‍्कूटमयूयी (इमे) । कुक्‍्कूटश्च मयूरी च । यहाँ द्वन्द्र समास है, परवर्ती पद 
मयूरी है । उसी के समान समस्त पद से भी स्त्नीलिज्र हुआ है । 

“इमे' इस सर्वनाम का प्रयोग स्त्रीलिज्भ को स्पष्ट करने के लिए किया गया है। 
अन्यथा “कुक्कूटमयूयो” कहने मात्र सेयह सिद्ध नहीं होता कि यह स्त्रीलिज्भ है, क्योंकि 
यह समस्त पद पुंल्लिज़ हो तब भी इसी प्रकार रूप बनता । इसलिए स्त्नीलिज्ज सर्वनाम 
पद “इमे' का प्रयोग करना सफल है । मयूरीकुक्कूटो (इमौ) | यहाँ अन्त्य पद कुक्‍्कट 
पुंल्लिज्ज है। दन्द्र समास होने से समस्त पद पुंल्लिज्भ हुआ है। “इमौ' इस संवंनाम का 
प्रयोग स्पष्टता के लिए किया गया है । 

अधंपिष्पली । अध्ध॑ पिप्पल्या: । यहाँ “अर्ध॑ नपुंसकम्‌”* (२.२.२) सूत्र से तत्पुरुष 
समास होने पर समस्त पद “परवल्लिज्धुं ०“” (२.४.२६) सूत्र से अन्तिम पद पिप्पली 
के समान स्त्रीलिज्भू हुआ । 

“द्विगुप्राप्तापननालम्पूरवंगतिसमासेषु प्रतिषेघो वाच्य:” (वा० १५४५) से 
'परवल्लिज्भं ०“ (२.४.२६) इस सूत्र से प्राप्त परवल्लिज्भ्ता का निषेध किया गया 
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है । पञचकपाल: । पञ्चसु कपालेषु संस्कृत: । यहाँ “तद्धितार्थोत्तर०”४“ (२.१.५१) से 
सद्धितार्थ में द्विगू समास हुआ है । अन्तिम पद कपाल नपुंसक लिज्ज है। अतः 
'परवल्लिज्ध ०“ (२.४.२६) इस सूत्र से समस्त पद को नपुंसक लिज्ज में होना चाहिए 
था। किन्तु 'द्विगुप्राप्ता०” (वा० १५४५) इस वात्तिक से उसका निषेध हुआ है। 
प्राप्तजीविक: । प्राप्तो जीविकाम्‌ । यहाँ 'प्राप्तापन्ने च द्वितीयया“*' (२.२.४) से तत्पुरुष 
समास हुआझा । विग्रह में नियतविभक्तिक होने से जीविका शब्द की "एकविभक्ति० ४ 
(१.२.४४ ) सूत्र से उपसर्जन संज्ञा हुई । 'गोस्त्रियो०“ (१.२.४८) से जीविका को 
हृस्व अन्तादेश । 'परवल्लिज्भं ०“ (२.४.२६) से अन्तिम पद जीविका के समान 
समस्त पद से स्त्नीलिज्भ प्राप्त था । “द्विगुप्राप्ता०” (वा० १५४५) वात्तिक से उसका 
निषेध हुआ है । 

आपन्नजीविक: | आपन्‍्नो जीविकाम्‌। यहाँ भी 'परवल्लिज्धं ०“ (२.४.२६) से 
अन्तिम पद जीविका के लिज्ञानुसार समस्त पद को स्त्रीलिज्ज प्राप्त था। उसका 
निषेध '“द्विगुप्राप्ता ०” (वा० १५४५) वात्तिक से हुआ है । अलंकुमारि: । अलंकुमायें । 
यहाँ अन्तिम पद कूमारी स्त्नीलिज्भ है । यहाँ भी 'परवल्लिज्धूं ०“ (२.४.२६) से समस्त 
पद को स्त्रीलिज्ञ प्राप्त था । 'द्विगुप्राप्ता”” (वा० १५४५) से निषेध हुआ है। 

अतएवेति । अलंपूर्वक समास में परशब्द के लिज्भ का निषेध करना ही सिद्ध 
करता है कि अलं का समास होता है । अतः इसी प्रमाण से “अलंकुमारि:” में समास 
हुआ है । 

निष्कौशाम्बि: । 'द्विगुप्राप्ता०” (वा० १५४५) इस वात्तिक में “गति' की भी 
परवल्लिज्भता का निर्षंध किया गया है। यहाँ गति से प्रादि का अभिप्राय है । 
“निष्कौशाम्बि:” यह प्रादि समास का उदाहरण है । 


उक्त उदाहरण में भी अन्तिम पद कौशाम्बी: स्त्रीलिज्ज है । 'परवल्लिज्रं ० 
(२.४.२६) इस सूत्र के अनुसार समस्त पद भी स्त्रीवाचक होना चाहिए था। किन्तु 
“द्विगुप्राप्ता०” (वा० १५४५) वात्तिक से निषेध होने पर विशेष्य के अनुसार पुंल्लिज्ध 
हुआ है। 


5८१३. पुर्ववदश्ववडवों (२.४.२७) 

द्विवचनमतन्त्रम्‌ । भ्रश्ववडवों । अश्ववडबान्‌ | अश्ववड॒वेः । 

अनु०---अश्व और वडवा इन दो पदों के समास में जो लिज्भ पू्वंपद का होता 
है वही समस्त पद का होगा । अश्ववडवौ--घोड़ा और घोड़ी । अश्ववडवान्‌ू--घोड़ा 
और घोड़ियों क़ो । अश्ववडवै:--घोंड़ा और घोड़ियों से । 

व्याख्या--'पूवंवदश्ववडवौ“” (२.४.२७) यह सूत्र 'परवल्लिज्भ ०“ (२.४.२६) 
इस सूत्र से प्राप्त इन्द्र समास में परवल्लिज्भता को बाधित करके पूवंवल्लिज्भता का 
विधान करता है। 





अश्ववडवौ । अश्वश्च वडवा च्‌। इस विग्रह में द्वन्द्र समास हुआ | परवल्लिड्ध ० थे 
(२-४.२६) -इस सूत्र से स्त्रीवाचक वडवा के अनुसार समस्त पद का लिज्भू भी स्त्री- 
लिज्ग होना चाहिएं था। किन्तु 'पुवंबदश्ववडवोँ”* (२.४.२७) इस सूत्र से पुंवाचक 
पूर्वपद अश्व' के समान हुआ है । _ 

द्विवचनमतन्त्रम। पूववदश्ववडवौ“' (२.४.२७) इस सूत्र में 'अश्ववडवो' द्विवच- 
नान्‍्त प्रयोग है । किन्तु इससे यह. नहीं समझना चाहिए. कि द्विवचन में ही यह सूत्र 
प्रवृत्त होता है .। “अश्ववडवात्' और “अश्ववडवे:” आदि बहुवचनान्त प्रयोगों में भी हम 
पूर्ववल्लिज्भता के नियम को प्रयुक्त हुआ पाते हैं। 


उ१४. रात्रांह्वाहाः प्‌ सि (२.४.२६) 

एतदन्तौ इन्द्रतत्पुरुषो पुंस्येव। अनन्तरत्वात्परवल्लिड्धतापवादोःप्यंयं परत्वात्स- 
माहारनपुंसकतां बाधते। अहोरात्र: । रात्रि: प्‌र्वभागः पूवरात्र: । पूर्वाह्न:। हचहः । 
“संख्यापूर्व रात्रं क्लीबसम्‌ (लि १३१) । द्विरात्नम्‌, त्रिराक्तम, मणरात्रस्‌ । ५ 

अनु०>-रात्र, अक्तूव अहशब्दान्त दन्द्र और - त्त्युरुष समास पु ल्लिज्ज में ही हों । 
अनन्तरत्व के कारण परवल्लिड्भता का अपवाद होने पर भी यह सूत्र परत्व के कारण 
समाहार में नपुंसक लिज्भ का बाधक होता है। 

अहोरात्र:--दिन और रात । प्वेरात्र:--रत का पहला भाग । पूर्वाह्न :--दिन 
का पहला भाग । हृचचनहः--दो दिन । 

“संख्यापूर्वक रात्र शब्द नपु सकलिज्ज हो । द्विरांबरम्‌--दो रातें । त्रिरात्रमू-- 
तीन रातें । गणरात्रम--बहुत सी रातें। 
रूपसिद्धिः ० दे २ 
भहोरात्र: --अहश्न रातिश्व , तयो: समाहार: । यहाँ समाहार इन्द्र में 'जातिरप्राणिनाम्‌”४० 
(२.४.६) इस सूत्र से एकवद्भाव हुआ । 'स नपु सकम्‌“* (२.४. १७) से नपु सक होना 
था उसे बाधित करके 'रात्राह्नाहाः०““ (२.४.२९) सूत्र से पुल्लिज्ध हुआ:है। 
पू्वेरात्र:--रात्रे: पूर्वभाग:--यहाँ रात्रि अन्त वाले पूवरात्र: समस्त पद में “रात्ता- 
ह्वाह्मः०४४ (२.४.२९) से पुलिज्ग हुआ है। 

पूर्वाह ण:---अह्ः पूव॑स्‌-+ ढचहः-८छ योरुह्लो: समाहारः--यहाँ -अहन्‌ अन्त! वाले 
पूर्वाह ग: और द्वयह: पदों में “रात्राह्नाहा: ०“ (२.४.२९) से पुल्लिज्भ हुआ है । 

दिरात्रम्‌, त्रिरात़्म--यहाँ 'रात्राज्ञाहा: ०“ (२.४.२९) से पुंल्लिग प्राप्त था । 
किन्तु 'संख्यापूर्व रात्नं क्लीबमू' - (लि० १३१) से संख्यायूव॑ द्विरात्रम्‌ और _ त्रिरात्रम्‌ 
पदों में नपु सकलिज्ध हुआ है । 

_. -ग़णरात्नरम्‌--यहाँ गण शब्द संख्या वाचक है । 'बहुगणवतुड॒ति संख्या *“( १.१.२३) 

इस सूत्र से गण शब्द की संख्या संज्ञा होती हैं। यहाँ “रात्राह्नाहा:०“ (२.४.२९) से 
पुल्लिज्ज प्राप्त था किन्तु 'संख्यापूर्व रात क्लीबम्‌ (लि० १३१)से नपु सकलिज्भ हुआ है। 
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८१४५ अ्रंपंथं नपु सकम्‌ ( २:४.३० > 
तत्पुरुष इत्येव । भ्रन्यत्न तु--अपथो देशः । कृतसमासान्तनिर्देशान्नेह--अपन्थाः । 
अनु०--तत्पुरुष समास में समासान्त अपथ (शब्द नपु सकल्हों! (जैसे--+अपथमू-- 

बुरा/ मार्ग ):७६ तत्युरुष ले।/भिन्‍न+ सम्रास में तोजैसे-)स्मप्थो देश/ते-वित्त:सड़क का 

देश कृत धसप्नासान्त (तिर्देश- के, कारण अपन्था:-(बिक्ता मांगे क़ा3+ इस स़्यान में नपु - 
सकत्वा नहीं हहुआ। 

व्याख्या--अप्रथम्‌' यह सज़ा -तत्पुरुष -नंपु सकलिज में होता है । -बहुब्रीहि में 
विशेष्य के अनुसार लिख होता है ॥ जैसे अप्थो देश: ॥ 

अपथम्‌-॥ यहाँ?प्ररवल्लिज्ध ४ (२८०४7२६) से: पुंल्लिज्भः प्रॉप्तःथा 'किन्तुः 'ग्रपर्थ 
नपुंसकम्‌*” (२.४.३०) से नपुंसक हुआ है । 

अपथाः_ विद्यमान पन्‍्था:त्यस्थ सः (बहुव्रीहि) ६ यहाँ विशेष्य पद-देश” पु ल्लिज्ध 
में है, ग्रत: 'अ्पथ:': यहः विशेषण पद भीःपु/ल्लिज्ञ में है । 

अपन्था: । न पन्‍था: । 'पथों विभाषा' (५.४. ७२) सूत्र से नव्य तत्पुरुष में 
पथिन्‌ शब्द से समासान्‍्त “अ' विकल्प- से होता हैं। जहाँ समासॉन्‍्त 'अ' नहीं हुआ वहाँ 
अपस्थाः । 'अपथ नपुःसकरम्‌'/' (२:४:३७) से।समासान्‍्तःअपंध को न्हीःलपुससक लिज्ञ 
का विधान किया गया है । ल्‍ + द् 


रूपसिद्धि: 
अऋपथम्‌ 

लौ० वि०-जत पन्‍्था: | अलौ ० वि०८>त्तेझ्_पथिन्‌ सु. 

'नज्जा ४ ( २:६८ ६) से समास । प्रातिप्रदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप ।नलोपो न॒ब्य 
(६३-७३) से: नूँ!-का 5 लोप़ः (अ्पयिन्‌)८। 'ऋक्यू:१" : (५7४ ७४) से “श्र प्रत्यय 
(अपथिन्‌ भ्र) । टि लोप (अपथ्‌-अ) ।नपु सकलिज् प्थसा: एककचत्त में:अपथम्‌ 


४१६. अधेर्चा: पुंसि च(२.४,३१ 

अंधरर्चादय:-शब्दा: पंसि क्लींबे च स्थ॒ुः ॥ अर्धर्च;; अ्रधेचेस्‌-॥ ध्वज: ध्वजस्‌ । एवं 
तीथंशरी रुसण्डपीयूषदेहाडः कुशकलंशेत्यादि । 

अन०--अध्च आदि शब्द पुंल्लिज्भः और नपुंसकलिज्भ दोनों में होते हैं। अधर्च:, 
अर्धर्चम- मंत्र को आधाः। ध्वेज:, ध्वजम---झंडा ॥: इसी प्रकार तीर्थ, शरीर, मण्ड, 
पीयूष, देह, अंकुश, कलश आदि शब्द भी पुल्लिज्भ और नपु सकलिज्ज दोनों में होते हैं। 


८१७. जंत्याब्यायामेकस्मिन्बहुअचनमन्यतर्रस्थाम्‌ (१.२.५८) 
एको5प्यर्थों वा बहुत्ववज्धूवति ।  बाह्म॑णा: पूज्या:--बाह्मणः- पूज्य: । 
प्रनु--जब ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जांति रूप अर्थ विवक्षित हो, तंब एकत्व में भी 











वैकल्पिक बहुवचन होता है । (जैसे--) ब्राह्मणा: परूज्या:--ब्राह्मण पूजनीय हैं। 
ब्राह्मण: पूज्य:--ब्राह्मण पूजनीय है । 


८१८- भ्रस्मदों दयोइच (१२-५६) 

एकत्वे द्वित्वे च विवक्षितेप्स्मदो बहुवचन वा स्यात्‌ । वर्य॑ ब्रूम: । पक्षे, अहं 
ब्रवीमि, आवां ब्रूव इति वा। 'सविशेषणस्य प्रतिषेधः” (वा० ७२१) । पटुरहं ब्रवीमि । 

अनु०---जब एकत्व अथवा द्वित्व संख्या. का निर्देश करना हो तब अस्मद्‌ शब्द 
को विकल्प से बहुवचन होता है | (जैसे--)'भहं ब्रवीमि---मैं कहता हूँ इस अर्थ में 
वयं ब्रूम:---हम कहते हैं । आवां ब्रूव:---हम दो कहते हैं। इस अर्थ में भी वययं ब्रूम:--- 
हम कहते हैं । पक्ष में अहं ब्रवीमि--मैं कहता हैं और आवां ब्रूवः--हम दोनों कहते 
हैं--ये वाक्य भी होंगे । 

“यदि अस्मद्‌ शब्द का कोई विशेषण है तब जो वचन विशेषण का होगा वही वचन 
विशेष्य अस्मद्‌ का होगा ।! जैसे--पदुरहं ब्रवीमि---मैं पटु कहता हूँ । 


८१६. फल्गुनीप्रोष्ठपदानां च नक्षत्र (१.२.६०) 

हित्बे बहुत्वप्रयुक्त कार्य वा स्यात्‌ । पूर्वे फल्गुन्यो, पूर्वाः फल्गुन्य: । पूर्व प्रोस्ठपदे-- 
धूर्वाः प्रोष्ठपदा: । नक्षत्रे किस-- फल्गुन्यों साणविके । 

भनु०--फल्गुनी झौर प्रोष्ठपदा दो नक्षत्र हैं। 

प्रत्येक दो नक्षत्रों का समृह है । भरत: प्रत्येक का द्विवचनान्त और बहुवचनान्त 
श्रयोग होता है। जैसे-- ( द्विवचन में ) पूर्व फल्गुन्यौ---.पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी । 
(बहुवचन में) पूर्वा: फल्गुन्यः--पूर्वा फाल्गुनी भर उत्तरा फाल्युनी । (द्विवचन में) पूर्वे 
प्रोष्ठपदे--पूर्व भाद्रपद भौर उत्तर भाद्रपद । (बहुवचन में) पूर्वा: प्रोष्ठपदा:--पूर्व 
भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद । (सूत्र में) “नक्षत्रे' क्यों कहा? फल्गुन्यो माणविके---पूर्वा 
फाल्गुनी में उत्पन्न बालिकायें (यहाँ बहुवचन में प्रयोग न हो) । 

ब्याख्या--'फल्गुनीप्रोष्ठपदानां च नक्षत्र" (१.२.६०) सूत्र से वैकल्पिक बहु- 
वचनान्त प्रयोग तभी सम्भव है जब फल्गुनी और प्रोष्ठपदा से नक्षत्र का ही बोध होता 
हो । किन्तु जब फल्गुनी भ्रथवा प्रोष्ठपदा नक्षत्र का संकेत नहीं करते तब इनका वैकल्पिक 
बहुवचनान्त प्रयोग नहीं होता । जैसे--“पूर्वे फल्गुन्यों माणविके” इस वाक्य में “फल्गुनी' 
दो फल्गुनी नक्षत्रों में उत्पन्न छात्राओं की संज्ञा है। यहाँ 'फल्गुन्यौ' नित्य द्विवचनान्त 
प्रयोग होगा । “ फल्गुन्यो” का विशेषण 'पूर्वीध भी स्त्रीलिज्भ में प्रथमा द्विवचनान्त 
भ्रयोग है । 


5८२०. तिथ्यपुनवंस्वोनंक्षत्रदन्द्र बहुवचनस्य ह्विवचन नित्यम्‌ (१:२-६३) 


बहुत्वं द्वित्ववद्भूवति । तिष्यश्च पुनर्वसू च तिथ्यपुनवंसू्‌ । तिष्येति किम्‌-- 
विशाखानुराधा: । नक्षत्रेति किम्‌--तिष्यपुनवंसबो माणवका: । 
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अनु ०--तिष्य एक नक्षत्र है । पुनर्वंसु दो नक्षत्र हैं। इनका समास बहुवचनान्त न 
होकर द्विवचनान्त होता है। तिष्यश्च पुन्वंसू च तिष्यपुनवंसू-तिष्य और पुनर्व॑सु। (सूत्र में ) 
“तिष्य' ऐसा क्‍यों कहा ? विशाखानुराधा:--विशाखा और अनुराधा--यहाँ विशाखा दो 
नक्षत्र हैं और अनुराधा तीन नक्षत्र हैं इनका इन्द्र बहुवचनान्त ही होगा, द्विवचनान्त 
नहीं । 'नक्षत्रे' ऐसा क्‍यों कहा ? तिष्यपुनवंसवो माणवका: (तिष्य और पुनवेसु नाम के 
बालक) --यहाँ तिष्य और पुनवंसु छात्रों की संज्ञा है अतः यहाँ द्विवचनान्त द्न्द्र समास 


नहीं हुआ । 


5८२१. स नपुंसकम्‌ (२.४.१७) 

समाहारे ह्विगुद्ेन्दश्ब नपुंसक स्थात्‌ । परवल्लिड्भगपवाद: । पञचगवम्‌ । दन्तोष्ठम्‌। 
“प्रकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्ट (वा० १५५६) । पञ्चमूली । “गझ्राबन्तो वा! 
(वा० १५५७) पज्चखट्वम्‌, पड्चखट्वी । “भ्रनों नलोपश्च, वा च दिगुः स्त्रियाम्‌' 
(वा० १५५८ ) पञ्चतक्षी, पडचतक्षम्‌ । 'पात्राद्यन्तस्य न! (वा० १५५६) । पञ्चपात्रम्‌ । 
त्रिभुवनस्‌, चतुयुंगम्‌ । “पुण्यसुदिनाभ्यामक्लः क्लोबतेष्टा' (वा० १५५३) पुष्याहम्‌। 
सुदिनाहम्‌। “पथः संख्याव्ययादे:' (वा० १५५४) ॥ संख्याव्ययादे: परः क्ृतसमासान्‍्तः 
पथशब्दः क्लीबसित्यर्थ:, ्रयाणां पत्थास्त्रिपथम्‌। विरूप: पन्‍था विपथम्‌। कृतसमासास्त- 
निर्देशान्नेह सुपन्‍्था:, भ्रतिपन्था: । 'सामान्ये नपुंसकम्‌' (वा० ५०४३) मृदु पचति। 
प्रातः कमनीयम्‌ । 

अनु०--समाहार अर्थ में द्विगु और इन्द्र नपुंसकलिज्ञ में होते हैं। यह सूत्र 
“परवल्लिज्जं इन्द्रतत्पुरुषयों' सूत्र का अपवाद है। जैसे पठचगवम्‌--पाँच गायें । 
दन्तोष्ठम्‌ू--दांत और झोठ । 

“अ्रकारान्त उत्तरपद रहते द्विगु समास स्त्रीलिज्भ में होता है ।' जैसे---पञचमूली-- 
पाँच जड़ें । 


“आबन्त शब्दों से स्त्रीलिज़ विकल्प से होता है।' जैसे --पञऊ्चखट्वम्‌, पञ्चखट्वी- 
पाँच पलंग । 

“अन्नन्त द्विगु स्त्नीलिज् में विकल्प से होता है और अन्‌ के न का लोप होता है ।' 
जैसे--पञ्चतक्षी, पञ्चतक्षम्‌--पाँच बढ़ई । 

“पात्र आदि शब्दों में समाप्त समाहार द्विगु स्त्रीलिज्भ में नहीं होता ।' जैसे-- 
पञ्चपात्रमू--पाँच बतंन। त्रिभुवनम्‌--तीनों लोक । चतुर्युगम्‌--चारों युग। 

(पुण्य और सुदिन शब्दों से परे जो अहन्‌ शब्द तदन्त तत्पुरुष नपुंसकलिज्ज में 
होता है ।' जैसे --प्रुण्याहम्‌ --शुभ दिन । सुदिनाहम्‌--सुन्दर दिन । 

“संख्या अथवा अव्यय पूर्व समासान्त पथ शब्द नपुंसकलिज्भ में होता है ।' जैसे-- 
त्रयाणां पन्थास्त्रिपथम्‌--तीन मार्ग । विरूप: पन्‍था विपथम्‌--बुरा मार्ग । 

“जहाँ समासान्त पथ का प्रयोग नहीं है वहां नपुंसकलिज्ञ नहीं होता है ।' जैसे-- 
सुपन्था:--सुन्दर मार्गं। अतिपन्था:---सुन्दर मार्ग । 











१९६ * सिद्धान्तकौमुदी 


“जहाँ लिज प्रनियत हो वहाँ नपुंसकलिज्ञ होता है ।' जैसे-मुद, पचति- कोमल 
पकाता हैं । प्रातः कमनीयम्‌---प्रातः काल सुन्दर हैं । [पंग्रेजी में गुड मानिग' कहते हैं| 


८२२. तत्पुरुषोइनअकमंधारयः (२-४:१६) 
अधिकारोध्यस्‌ । 


प्रनु०---यह अधिकार सूत्र है। नज्म_ तथा कर्मधारय समासों से भिन्न तत्पुरुष 
समास से निम्न कार्य होते हैं । 
८२३. संज्ञायां कन्थोशीनरेषु (२.४.२०) ु है को 5. पल मर कक 
५८ 7अनथास्तस्तत्पुरुष: क्लीबं /स्पात्‌, सा चेदुशीनरदेशोत्पन्ताया; कन्थाया; संज्ञा ६, सुश- 
मस्यापत्याति सौशमग्र:, तेष्ां -. कन्ध्रा... सौशमिकल्थस्‌। संज्ञायां-किम्‌-उवीरण्कन्था)। 
उशीत्तरेषु किम्‌ू--वाक्षिकन्था “न त प 
/अनु०-(-कम्धान्तः तत्पुरुषः नपुःसंक लिज्ज में होता हैःयदि वहःकन्थाः उशीनर-देशे 
कन्था; को 5संकेतित- करती होः॥ जैसे---सोशमिकन्थंम्‌++5सुशमनामक व्यक्ति ःके 7 पुत्त 
की कश्ररी ॥< सूत्र ममें:) 'संज्ञायाम्‌!> ऐसा >क्यों कहा? बीरणकन्थाः(यहाँसमं॑स्तःःपद 
किसी: नाझ- विशेष: को: बोधित नहीं करता । अतः उक्त'/सूत्रा से यहां! नपुंसकलिज्ञः नहीं 
हुआ है ।) 'उशीनरेषु' ऐसा क्‍यों कहा ? दाक्षिकन्था--दक्ष के वंशज की”कथरी। (यह 
उशीनर देश की कन्था की संज्ञा नहीं है, अतः नपुंसकलिज् नहीं हुआ है ।) 
व्याख्या--संज्ञायां किमिति । ऊपर कहा गया है कि कन्थान्त तत्पुरुष को तभी 
नपुंसकलिज्ज होता है जब समस्त पद उशीनर देश की कनन्‍्था का बोधक हो। उक्त 
उदाहरण 'सौशमिकन्थम्‌' उशीनर देश की कैन्थी का नाम॑ है । किन्तु जहां समस्त पद 
उशीनर देश की कन्था को संकेतित नहीं करता वहां उक्त सूत्र प्रवृत्त नहीं होता । 
जैसे--बीरणकन्था। यद्यपि यह कन्था ऊँशीनर देश की हैं तो भी वह इस नाम से 
ख्यात नहीं है। समस्त पद किसी नाम विशेष को बोधित नहीं करता । अंतर उक्त सूत्र 
से थहां तपुंसकलि ज्र नहीं हुआ है। | 
उशीनरेषु किमिति । 'संज्ञायां०“* (२.४.२०) सूत्र में यह भी' कहां गया है कि 
कन्थां उशीनर देश की हो । यदि वह उशीनर देश की नहीं है तब वह॑ नाम विशेष 
को संकेतित करंने पर भी स्त्रीवाचक ही रहेगी। वहाँ उक्त सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। जैसे- 
दाक्षिकन्थो । येह कन्थां विशेष की संज्ञा तो अवश्य है किन्तु उशीनरं देंश की केन्‍्था की 
संज्ञा नहीं है। 


८२४. उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिस्यासायाम्‌ (२:४,२१) 


उपज्ञान्तः उपक्रमान्तश्च तत्युरुषो नपुंसक स्यांत्‌, तयोरुपज्ञायमानीपऋम्यमाणयो रादिः 
प्राथम्यं चेदाख्यातुमिष्यते । पाणिनेरुपज्ञा पांणिन्युपज्ञं प्रन्थ: | नन्‍्दोपंक्र्म द्रोणः। 
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अनु०---उपज्ञा और उपक्रम शब्द जिसके अंत में आते हैं वह तत्पुरुष नेपुंसकलिज्ध 
में -होता।है यदि उसाःअवलोक्यमान वस्तु-औरू-आरभ्यमाण। कर्म-7का प्राश्रेस्य्र/विवक्षित 
हो ।7उजैसेसत्पाणिल्युपज्ञमू-तत्पाणिनिः से 5 ख़ेप्रथम। प्रच्नलित: किया; ग्रया प्रन्ध। 
नन्‍्दोपत्रमं द्रोण:--सर्वप्रथमःस्द/के शांसनकालः में प्रचलित किया गया माप उतऊ 


व्याख्या अवलोक्यमार्न वस्तु और ओरभ्यमार्ण कर्म का प्राथम्य विवेक्षित होने 
पर ही उपज्ञा और उपक्रम शब्दान्त तत्पुरुष नेपुंसकलिज्ञ में होंता है । यदि सूत्र से 
“पहली बार' (प्राथम्य) इस वाक्यांश को हटा देते हैं तब उपज्ञ और उपक्रम शब्दों का 
विशेष्य के अनुसार लिज्ध होगा । देवदत्तोपज्ञा अष्टाध्यायी । इसी प्रकार देंवदत्तोपक्रमो 
यागः  देवेंदत्त ने जिस यज्ञ को आरम्भ किया है वह यज्ञ उसेने पहले भी किया 
हग उतए खिमक कड़ 7 8 अर 


४२५. छाया बाहुल्‍यें (२४.२२) - है 2 

छायान्तस्तत्पुरुषो नपुंसक स्यात्पूवंपदार्थबाहुलये--इक्षूणां छाया. इक्ष॒च्छायम्‌.) 
“विभाषा सेना' (सूृ० ८२८) इति विकल्पस्यथायमपवाद:। “इक्षुच्छायानिषादिन्य:' इति 
तु “आ समन्‍्तान्तिषादिन्य:' इत्याडः श्लेषो बोध्य: । 


अनु5 छाया शब्द जिसके अन्त में आता हैं वह तत्युरुंष 'न॑पुंसकलिए में होता 
है यदि पूर्व पद बहुवचन में हो । जैसे---इक्षूणां छाया इक्षच्छांयमं--ईख की छाया । 
“विभाषा सेना०! -:( सू ०८२८) : से प्राप्त: बिकल्प का: यह सूत्र (छाया बाहल्‍ये ) 
अंपवाद है। “इक्षुुछायानिषादिल्यः” इत्यादि स्थल में आ समन्तात्‌ निषादिन्य:' ऐसा 
आड़ का प्रश्लेष जानना! चाहिए: । 


व्याख्या--छाया शब्दान्त तत्पुरुष नपुंसकलिंज्ध में होता है यदि पूर्वपद बहुवचन 
में हों। जैसे--इक्षूणां छाया इक्षुच्छायम्‌ | 'विभाषां सेना ०" “ (२.४.२५ ) इस सूत्र में 
छाया शब्दान्त तत्पुरुष से वैकेल्पिक नपुंसकलिज्रे प्राप्त थों किन्तु जहाँ पूर्वेपंद बहुंबचन 
में हो वहाँ छाया बाहल्ये' (२.४:२२) इस सूत्र से नित्य नपुंसक हो जाता है। 
अतः 'इक्षूणां छाया इक्षुच्छायम्‌' इस छाया शब्दान्त तत्युरुष से नित्य नपुंसक हुआ है । 


कालिदास ने रघुवंश -में बहुब़्नपूर्व::छागाज्त :वल्मुरुष-; का स्त्रीलिज् में. प्रयोग 
किया है । जैसे---'इक्षच्छायानिषादिन्य:' । यह प्रयोग “छाया बाहुलये इस सूत्र के 
विरुद्ध हैं। भट्टोजिदीक्षित के अनुसार इंसका समाघान यह है । “इक्षुच्छायानिषादिन्य:/ 
इस समस्त पद कां विग्रह “इक्षूणां छाया इक्षुच्छायम्‌, इक्षुच्छाये आ (समन्‍्तात्‌) 
निषादिनीति इक्षुज्छायानिषादिनी, ता: इक्षुच्छायानिवादिन्य:” इस प्रकार होगा । इस 
मंत में 'इक्षच्छायानिषादिन्य:/ इंसे समस्त पद में इक्षुच्छाय नपुंसकलिज मैं प्रयुक्त 
हुआ हैं?। त ः स्‍ 





८5२६. सभा राजाशध्मनुष्यपूर्वा (२.४.२३) 
राजपर्यायपूर्वो्मनुष्यपुर्व श्व सभान्तस्तत्पुरुषो नपुंसक॑ स्थात्‌ । इनसभस्‌ । 

ईश्वरसभम्‌ । 'पर्यायस्येवेष्यते (वा० ५१६ ) नेह--राजसभा, चन्द्रगुप्तसभा । अमनुष्य- 
शब्दो रूढ्या रक्ष:पेशाचादीनाह । रक्षस्सभस्‌ पिशाचसभम्‌ । 

अनु०--जिसका पूर्वंपद राजपर्याय एवं मनुष्यभिन्न वाची हो और अन्त्य पद सभा 
हो वह तत्पुरुष नपुंसकलिज्ज में आता है । जैसे---इनसभम्‌--राजा की सभा । 
ईश्वरसभम्‌--राजा की सभा । 

जहां पूर्वपद “राजा' शब्द का पर्यायवाची शब्द हो, वहीं सभा शब्दान्त तत्पुरुष 
नपुंसकलिज्भ में आता है। इसीलिए राजसभा--राजा की सभा, चन्द्रगुप्ससभा-- 
चन्द्रगुप्त की सभा । यहाँ नपुंसकलिज्भ नहीं हुआ है क्योंकि इन समस्त पदों में पूवंपद 
राजा का पर्यायवाची नहों है । 

अमनुध्यपूर्वा' इस पद से समास के पूर्वपद में मनुष्यभिनन रक्षस्‌, पिशाच 
आदि का बोध होता है। जैसे--रक्षस्सभम्‌--राक्षसों की सभा। पिशाचसभम्‌-- 
पिशाचों की सभा । 


८२७. आअशाला च (२.४.२४) 

संघातार्था या सभा तदन्तस्तत्पुरुष: क्लोबं स्यात्‌ । स्त्रीसभम्‌ । स्त्रोसड्भगत इत्यर्थ: । 
अशाला किम्‌-धर्मंसभा । घ्ंशालेत्यर्थ: । 

अनु०--समूहवाची सभा शब्द जहाँ अन्त में हो वह तत्पुरुष नपुंसकलिज्ज में होता 
है । जैसे--स्त्रीसभम्‌ (स्त्रीणां सभा) स्त्रियों की सभा । यहाँ स्त्रीसमूह यह अर्थ है । 
(सूत्र में) 'अशाला' ऐसा क्‍यों कहा ? धर्मंसभा, घमंशाला--यहाँ 'सभा” का समूह 
अर्थ नहीं है । भ्रत: यहाँ नपुंसकलिज्ध नहीं हुआ है। 

व्याख्या--अशालेति । सभा शब्द के दो अर्थ हैं (१ ) शाला और (२) समूह । 
जहाँ शाला अर्थ में सभा शब्द का प्रयोग हुआ हो वहाँ नपुंसकलिज्धभध नहीं होता। 
जैसे--धमंसभा । यहाँ शाला के अर्थ में 'सभा' का प्रयोग हुआ है । धर्मसभा का अर्थ 
धर्मशाला है । अत: नपुंसकलिज्भ नहीं हुआ । 


८२८- विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशञानाम्‌ (२.४.२५) 
एतदन्तस्तत्पुरुष: क्लीबं वा स्यात्‌ । ब्राह्मणसेनम्‌, ब्राह्मणसेना । यवसुरम्‌, यवसुरा । 
कुड्च्छायम्‌, कुड्चच्छाया । गोशालमू, गोशाला। श्वनिशम्‌, श्वनिशा । 'तत्पुरुषो- 
अनज्क्मंधारयः” (सृ० ८२८) इत्यनुवृत्तेनेंह । दृढ़सेनो राजा । असेना । परमसेना । 
अनु ०--सेना, सुरा, छाया, शाला, निशा इन शब्दों में से कोई भी शब्द जिसके 
अन्त में हो वह तत्पुरुष नपुंसकलिज्भ में विकल्प से होता है । जैसे--ब्राह्मणसेनम्‌, 
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ब्राह्मणसेना--ब्राह्मणों की सेना । यवसुरम्‌, यवसुरा--जौ की शराब । कुड्यच्छायम्‌, 
कुड्अच्छाया--दिवाल की छाया । गोशालम्‌, गोशाला--गोशाला । श्वनिशम्‌, 
श्वनिशा--कुत्तों की रात । 'तत्पुरुषोइनड्कमंधारय:' (सू० ८२२) इस सूत्र की 
अनुवृत्ति होने पर जहाँ नव्य्‌ तत्पुरुष है अथवा तत्पुरुष का भेद कमंधारय है वहाँ 
“विभाषा सेनासुरा०” (सू० ८२८) यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होता । जैसे--दृढसेनो राजा--- 
बलवती सेना वाला राजा । असेना--जो सेना न हो । परमसेना--उत्तम सेना । 

व्याख्या--तत्पुरुष इति । “विभाषा सेनासुरा०' ““ (२.४.२५) इस सूत्र से नद्म्‌ 
और करमंधारय समासों से भिन्‍न तत्पुरुष विकल्प से नपुंसकलिज्भ में होता है । इसका 
अर्थ है कि जहाँ तत्युरुष समास नहीं है, अथवा नज्म तत्पुरुष है अथवा तत्पुरुष का भेद 
कर्मंधारय है वहाँ 'विभाषा सेनासुरा०““ (२.४.२५) यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होता। 
जैसे दढसेन: (राजा) । दृढा सेना यस्य सः (बहुब्रीहिसमास )। क्योंकि 'विभाषा सेना ०४ 
(२-४.२५) यह सूत्र तत्पुरुष में ही प्रवृत्त होता है अन्य किसी समास में नहीं, अतः 
बहुब्रीहि समास के उक्त उदाहरण में वैकल्पिक नपु सकलिज्ध नहीं हुआ है । नपु सक- 
लिज्ज में दृढसेनम्‌' रूप नहीं होगा । असेना--न सेना । यहाँ 'नज्य_* (२.२.६) इस 
सूत्र से नव्य्‌ तत्पुरुष समास हुआ है । ना तत्पुरुष में 'विभाषा सेना ०““ (२-४.२५) 
यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होता । अत: “असेना' में वैकल्पिक नपु सकलिज्ध नहीं हुआ है । 

परमसेना -- परमा चासौ सेना च। यहाँ समानाधिकरण में कर्मधारय समास 
हुआ है । यद्यपि कर्मंधारय तत्पुरुष का ही भेद है तो भी विभाषा सेनासुरा ०““ 
(२.४.२५) यह सूत्र तत्पुरुष के भेद कर्मंधारय में प्रवृत्त नहीं होता। अत: 'परमसेना' 
में वैकल्पिक नपु सकलिज्भ नहीं हुआ है। 


॥ इति तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ |। 


बहुव्रोहिसमासप्रकररण म्‌ 


८२६ दोषों बहुब्रोहि:ः (२.२.२३) 
अधिकारोध्यम्‌ । 'द्वितीया श्रिता०-” (सूृ० ६८६) इत्यांदिना यस्य त्रिकस्य विशिष्य 
समासो नोक्तः स शेष: प्रथमान्तमित्यर्थ: । 


अनु०--यह अधिकार सूत्र है । 'द्वितीया श्रिता०' (सू० ६८६) इस सूत्र से विशेष 
करके जिस त्रिक का समास नहीं कहा हो, वह शेष अर्थात्‌ प्रथमान्त है। 

व्याख्या--शेष समास को बहुब्रीहि कहते हैं। “शेषो बहुब्रीहि: (२.२.२३) 
अधिकार सूत्र है इसका अधिकार “चार्थे इन्द्र: (२.२.२९) इस सूत्र के पूर्व तक है। 
'शेषो बहुत्रीहि: (२.२.२३) इस सूत्र से लेकर “चार्थे द्वन्द्र:“' (२.२.२९) इस सूत्र 
के पूर्व तक जो समास होते हैं उनकी बहुब्रीहि संज्ञा होती है । 









ढ्वितीया श्वितेत्यादिनेति | समासशास्त्न में “द्वितीया श्रितातीत०“* (२.१.२४), 
'तृतीया तत्कृतायेन० | (२.१.३०), “चतुर्थी तंदर्थाय ०४ (+.१:३६), "वज्चमी 
भयेन' ५ (२.१.३७), 'षष्ठी (२.२.८), 'सप्तमी शौण्डे”* (२.१.४०) इन सूत्रों 
से विभक्तियों का नाम लेकर तत्पुरुष समास हुआ है । शेष प्रथमा विभक्ति हैं जिसका 
समासशास्त्र में नाम नहीं लिया गया। अतः प्रथमान्त का समांस बंहुब्रीहि 
होता है। न्‍ 

तत्पुरुष में विग्रह्मवस्था में दो पद होते हैं. जेसे राज्ञ: पुरुष: राजपुरुंष:। बहुब्रीहिं 
में विग्रहवस्थां में तीन पंद होते हैं। जैसे--अ्राप्तमुदक य॑ (बहु० ) सः--आ्राप्तोदक: । 


८३० अनेकमन्यपदार्थे (२.२.२४) 

अनेक अरथमान्तमन्‍्यपदार्थे बर्तेमानं वा समस्यते से बहुब्रीहिः। श्रप्रथमाविभवत्ययें 
बहुत्नोहिरिति समानाधिकरणानामिति च फलितम्‌ । प्राप्तमुदक य॑ स प्राप्तोंदकों ग्राम:। 
ऊढरेथोउनड्वान्‌ । उपहृतपश्‌ रुद्र:। उदधृतोदना स्थालों। पीताम्बरो हरिः। बीर- 
पुरुषकों ग्राम: । प्रथमार्थे तु न। वृष्टे देवे गतः। व्यधिकरंणानामपि न । पड्चभिभुक्त- 
मस्य । प्रादिभ्यो धातुजस्य बाच्यों वा चोक्तरपदलोप: (बा० १३६० ) प्रपतितपर्ण: प्रपर्ण: 
“व्मोएस्त्यर्थानां बाच्यों वा चोत्तरपदलोपः (बा० १३६१) अंविद्यमानंयुत्र: अपुक्रः । 
“अ्रब्ययानां च' उच्चेमुखः सप्तम्युपमानपूर्वपदस्थोत्तेरपदलोपश्च' । सप्तम्यन्तम्‌ उपमान 
च पूर्ववर्द यस्य तस्य पदान्तरेण समारू उत्तरपदलोपश्च भवतीत्यर्थ:। कण्ठेस्थ: कालो 
यस्य स कण्ठेकांल:। उष्ट्रमुखमिव मुख यस्य स उष्ट्रमुंख:। 'संघातविकारंषष्ठयाश्चोत्तर- 
बदलोपश्च' । कैशानां संघातश्चूडा यस्य स केशचूडः, सुवर्णस्थ विकारः अलडूगरो यस्य स 
सुबर्णालडूरः । 'भ्रस्तिक्षी रादयश्च' । अस्तोति विभ्क्तिप्रतिरूपकमव्ययम्‌ । अस्तिक्षीरा 
गौः। 

अनु०--अन्य पद के अर्थ में वर्तमान अनेक प्रथमान्तों का समास होता है विकल्प 
से और उसे बहुब्रीहि कहते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि बहुब्री हि समास प्रथमा विभक्ति 
के अर्थ में नहीं होता और समानाधिक्र्स्णों का होता है-।- प्राप्तमुदक॑य॑ सः प्राप्तोदको 
ग्राम:--जिस गांव में जल पहुँच गया हो । ऊढरथो5नड्वान्‌--जिस बैल ने रथ खींचा 
हो । उपहृतपश्‌ रुद्र:--जिस रुद्र को पशु दिया गया हो ॥ . उद्धृतोंदेला 5 झरथाली--जिस 
पतीली: से भात निकाला _ गया. हो । पीताम्बरों हरि:---जिसका वस्त्र पीला हो । 
बीरपुरुषको ग्रामः--जिस गाँव में वीर मनुष्य हों । चल 

प्रथमा के अर्थ में बहुब्रीहि समास नहीं होता । अतः “ृष्टे देवे गत:' (वर्षा हो 
जाने पर गया) इस वाक्य में समास नहीं हुआ । व्यधिकरंण पदों का भी संमांस नहीं 
होता । जैसे--पञ्चंभिभ्‌ क्तंमस्य- पाँच के साथ इंसका भोंजन हुआ । 

्र आदि से परे जो धातु से बना हुआ शब्द है तदन्त का उत्तर पद के साथ 
समास होता है और “प्र” आदि के उत्तरपद का लॉप भी विकल्प से होंतां है।' 
ब्रपंतितपर्ण: प्रपर्ण:--जिससे पत्ते गिर चुके हों । 
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“नड्य से परे विद्यमानता अर्थ के वाचक जो पद हों तद॒न्‍्त का उत्तर पद के. साथ 
समास होता है तथा नञ्न के उत्तरवर्ती पद का विकल्प से लॉप भी हो जाता है । 
अविद्यमानपुत्र: अ्रपुत्र:--जिसके पुत्र न हों । 

ग्रव्यय पदों का भी उत्तर पद के साथ बहुब्रीहि समास होता है । जैसे--उच्च मुख: 
ऊँचा मुख किए हुए । 

'संप्तम्यन्त अथवा उपमानवाचक पूर्व पद का उत्तर पंद के साथ समांस. होंता है 
एवं पूर्व पद के उत्तरवर्ती पद का लोप हो जाता है ।' (जैसे--) कंण्ठेस्थ: कीलो यस्य 
स कण्ठेकाल;---जिसके कण्ठ में काल हो । उष्ट्रमुखमिव मुखं यस्य॒स॒उष्ट्रमुख#_-तूऊंठ 
के समान जिसका मृख हो. 

“'सद्भु तपदान्तः अथवा: विकार॒पदान्त> षष्ठबन्त पद का उत्तर पद! के साथ - समास 
होता है । एवं संघात और विकार पदों का लोप हो जाता: है क्रेशानां सच्चातंश्चूडा 
यस्य स केशचूड: । सुवर्णस्य विकार: अ्रलक्कारो यस्य स सुवर्णालक्कार: । 

ग्रस्तिक्षीरा आदि पद भी बहुब्रीहि हैं । 'अस्ति' यह विभक्तिप्रातिरूपक अव्यय है । 
अस्तिक्षीरा गौ:--दूध देने वालीं गाय । 


व्याख्या--प्न्य पद के भ्रर्थ में वतमान अनेक ग्रथमान्तों का समास होता है विकल्प 
से और उसे बहुब्नीहि कहते हैं। अ्नन्य पदार्थ प्रथमा विभक्ति को छोड़कर द्वितीयादि 
किसी एक विभक्ति से कहा जाता है । प्रथमान्तों का बहुब्रीहि समास होता है ऐसा 
कहने से बहुब्नीहि प्रायः समानाधिकरण पदों का ही होता है ऐसा समझना चांहिए। 
जैसे ऊढरथः--ऊढों रथों येन सः | यहाँ “ऊढ़ः रथ: प्रथमान्त पद हैं और दोनों का 
अधिकरण समान है । यह समास अनेक प्रथमान्तों का तो होता है किन्तु प्रथमा 
विभक्ति के अर्थ में नहीं होता क्योंकि यह अन्य पद के अर्थ में होता है-अ्रथमा- 
विभक्ति समास के भीतरु-रहती -हैः वह अन्य-पद्र नहीं + 

प्रथमार्थे तु न इति । प्रेंथमा के भ्र्थ में बहुत्रीहि समास नहीं होता।। अतः ' वृष्टे 
देवे गतः” इस वार्ब॑य में समास नहीं हुआ । 


व्यधिकरणानामपि न इति । यदि समस्यमान पदों की विभक्तियां भिन्‍न-भिन्न हैं 
तो भी समास नहीं होता । जैसे--पठ्चभिर्भुक्तमस्य । यहाँ 'पञ्चर्भि/ और -“'भुक्तेम्‌' 
इन दोनों पदों की विभक्तियां समाने नहीं हैं श्रतः-समास नहीं हुआ । 
रूपसिद्धिः + 
आप्तौदंक:--+लौ० वि०--:प्राप्तम्‌ उदक॑ यम्‌ । अलौ० वि०--प्राप्त सु उदक सु । 

यहाँ 'यंम्‌” पद द्वारा सूचित द्वितीयां विभकित के अर्थ में प्राप्त श्रौर उदक इन 
अथमान्त पदों का 'अनेकंमन्यपंदार्थ”* (२.२.२४) से समांस । 'कृत्तद्धित ०४ (१.२. 
४६) से प्रातिपदिक संज्ञा। सुपों धांतु०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (सु, सु) का लोप 








(प्राप्त उदक) । “आदगुण:*' (६.१.८७) से गुण (प्राप्तोदक) । शेषं पूर्ववत्‌ । 
प्राप्तोदक: । 


ऊढरथ: 
लौ० वि०---ऊढो रथो येन । अलौ० वि०--ऊढ सु रथ सु । 

यहां तृतीया विभक्ति के अर्थ में ऊह और रथ इन प्रथमान्त पदों का समास हुग्नाः 
है। शेष पूवंवत्‌ । ऊढरथ: | 


उपहतपशुः 
लौ० वि०---उपहृतः पशुयेस्मे । अलौ० वि०--उपहृत सु पशु सु । 

यहां चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में उपहत और पशु इन प्रथमान्त पदों का समासः 
हुआ है । शेष॑ पूर्ववत्‌ । उपहतपशु: । 
उद्धतौदना 
लौ० वि०---उद्धृत ओदनो यस्या: । अलौ० वि०--उद्धृत-सु ओदन सु । 

यहां पञ्चमी विभक्ित के अर्थ में उद्धुत और ओदन इन प्रथमान्त पदों का समासः 
हुआ है । शेष॑ पूर्ववत्‌ । उद्धृतौंदना । * 
पीताम्बरः 
लौ० वि>--पीतानि अम्बराणि यस्य | अलौ० वि०--पीत जस्‌ अम्बर जसू । 

यहाँ षष्ठी विभक्ति के अर्थ में पीत और अम्बर इन प्रथमान्त पदों का समासः 
हुआ है | शेष॑ पूर्ववत्‌ । पीताम्बर: । 


वीरपुरुषकः 
लौ० वि०--वीरा: पुरुषा यस्मिन्‌ । अलौ० वि०--वीर जस्‌ पुरुष जस्‌ । 
यहां सप्तमी विभक्ति के अर्थ में वीर और पुरुष इन प्रथमान्त पदों का समास हुआ 
है । वीरपुरुष इस स्थिति में 'शेषाद्विभाषा” (५.४.१५४) इस सूत्र से कपू प्रत्ययः 
समासान्त होकर “वीरपुरुषक:' बना है । 
प्रपर्ण:, प्रपतितपर्ण: 
लौ० वि०--अपतितानि पर्णानि यस्मात्‌ । अलौ० वि०--प्रपतित जस्‌ पर्ण जस्‌ । 
'प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यों वा चोत्तरपदलोप:” (वा० १३६०) से 'प्र' से परे पत्‌ः 
धातु से सिद्ध पतित शब्द है तदन्त प्रपतित शब्द का उत्तरपद पर्ण के साथ समास। 
कृत्तद्धित ०“* (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो घातु०'” (२.४.७१) से सुप्‌ 
(जस्‌, जस्‌ ) का लोप (प्रपतित .पर्ण) । '“प्रादिभ्यो धातुजस्य०” (वा० १३६०) से 
प्रपतित के उत्तरपद पतित का वैकल्पिक लोप (प्रपणं) । शेष पूर्ववत्‌ । प्रपर्ण: । 
जहां प्रपतित के उत्तरपद पतित का वैकल्पिक लोप नहीं हुआ वहाँ प्रपतितपर्ण: 
रूप सिद्ध हुआ । 
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श्रपुत्र,, अविद्यमानपुत्र: 
लौ० वि०--अविद्यमान: पुत्रों बस्य सः । अ्रलौ० बि०--न विद्यमान सु पुत्र सु । 
“नज्मोस्स्त्यर्थानां ०” (वा० १३६१) से नड्य, से परे विद्यमानता अर्थ के वाचक पद 
का उत्तरपद 'पुत्र' के साथ समास । “कृत्तद्धित ०“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 
'सुपो धातु०* (२.४.७१) से सुप्‌ (सु, सु) का लोप (न विद्यम्नान पुत्र) + 
'लञ्गोउ्स्त्यर्थानां ० (वा० १३६१) से न के परवर्ती विद्यमान का वैकल्पिक लोप 
(न पुत्र) । 'नलोपो नज्म:४“ (६.३.७३) से “'न्‌' का लोप (अपुत्र)। शेषं पूर्ववत्‌ । 
अपुत्र: । 
जहाँ 'नञ्ज_' के प्ररवर्ती 'विद्यमान' का वैकल्पिक लोप नहीं हुआ वहाँ 'अविद्यमानपुत्र: 
रूप सिद्ध हुआ । 
उच्चेमुख:--उच्चेम्‌ खं यस्य सः । यहाँ “उच्चै:” अधिकरण शक्ित प्रधान अव्यय है, 
अतः इसे सप्तम्यन्त माना जाएगा । सप्तम्यन्त उच्चै:' का प्रथमान्त मुख के साथ 
समानाधिकरण न होने से 'अनेकमन्यपदार्थे”*” (२.२.२४) से समास प्राप्त नहीं था, 
अतः 'अव्ययानां च' इससे समास का विधान हुआ है । समास होने पर शेष कार्य 
पूर्ववत्‌ । उच्चेमु खः । 
कण्ठेकाल: 
लौ० वि०--कण्ठे कालो यस्य सः । अलौ० वि०--कण्ठ डि काल सु । 
“अनेकमन्यपदार्थे/'” (२.२.२४) से समास । 'कृत्तद्धित ०“ (१.२.४६) से प्राति- 
पदिक संज्ञा । 'सुपो घातु०”*“ (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ डि और सु प्रत्ययों का लोप 
प्राप्त किन्तु 'ग्रमूध॑मस्तकात्‌'” (६.३-१२) से डि लोप का निषेध (कण्ठ डिः काल) । 
गुण । शेष पूवंवत्‌ । कण्ठेकाल:। यहाँ 'कण्ठेस्थ: कालो यस्य सः' इस विग्रह में 
'सप्तम्युपमानपूर्वपदस्योत्तरपदलोपश्च” से “कण्ठे' से परे 'स्थ' पद का लोप हुआ है । 
उष्ट्रमुखः--उष्ट्रमुखसिव मु यस्य सः । यहाँ पूर्वंपद उष्ट्र के परे उपमान वाचक 
मुख पद है उसका 'सप्तम्युपमानपूर्वपदस्योत्तरपदलोपश्च' से लोप हुआ है। 
केशचूड:ः--केशानां संघात: चुडा यस्य सः। यहाँ षष्ठचन्त 'केशानाम्‌' से परे 
संघात शब्द है उसका 'सद्भतविकारषण्ठद्याश्चोत्तरपदलोपश्च' से लोप हुआ है । 
सुवर्णालड्भगररः--सुवर्णस्य विकारः अलकझ्भारो यस्य सः । यहाँ षष्ठबन्त सुवर्णस्य 
इस पद से परे विकार शब्द का प्रयोग हुआ है | उसका 'सद्भातविकारषष्ठद्याश्चोत्तरपद- 
लोपश्च' से लोप हुआ है। 


८३१. स्त्रियाः पुंव:द्भाबितपुंस्कादनूड समानाधिकरणो स्त्रियामप्ररी- 
प्रियादिष्‌ (६३-३४) 

भाषितपुंस्कादनूडः ऊडगोष्भावो5स्थासिति बहुव्नीहि: ॥ निपातनात्प्म्या अलुंक्‌ 

प्रष्ठचाश्च लुक । तुल्ये प्रवृत्तिनिमित्ते यदुक्तपुंस्कं तस्मात्पर ऊड-5भावों यत्र तथाभूतस्य 








सिद्धान्तकोमुदी 


स्त्रीवाचकस्य शब्दस्य पुवाचकस्येव रूप स्यात्समानाधिकरणे स्त्रीलिड्रे उत्तरपे न तु 
पूरष्यां प्रियादों च परतः। “गोस्त्रियो :-” (सू० ६५६) इति हस्वः । चित्रा गावो 
यस्येति लोकिकविग्रहे “चित्रा श्रस्‌ गो अ्रस्‌' इत्यलोकिकविग्नहे चित्रगुः । रूपवद्धार्य:। 
चित्रा जरती गोर्यस्येति विग्नहे भ्नेकोक्त बंहूनामपि बहुब्ोहि:। श्रत्न केचित्‌--चित्रा- 
जरतीगु., जरतोचित्रागुर्वा । एवं दीर्घातन्‍्वीजड्ट:, तन्वीदीर्घाजडू: । त्रिपवे बहुत्रोहो 


प्रथम न पुंबत्‌ । उत्तरपदस्य मध्यमेन व्यवधानात्‌ । द्वितोयमपि न पुंबत्‌ पूर्वपदत्वाभावात्‌। 
उत्तरपदशब्दों हि समासस्य चरमाबयवे रूढ:। पूर्वपदशब्दस्तु प्रथमावयवे रूढ इति 


वदन्ति । वस्तुतस्तु नेह प्बंपदमाक्षिप्यते । 'आनडः ऋतः--, (सू० ६२१) इत्यत्र यया । 
तेनोपान्त्यस्य पुंबदेव । चित्राजरद्गु: इत्यादि । अत एव 'चित्राजरत्यौँ गावो यस्येति 
दन्द्रगर्भेषपि चित्राजरद्गु:' इति भाष्यम | कर्मंधारयपूर्वपदे तु दयोरपि पुंवत्‌ । जर- 
चिचत्रगु:। कर्मधारयोत्तरपदे तु चित्रजरद्गवीक: । स्त्रिया: किम्‌--पग्रामणि कुल दृष्टिरस्य 
प्रामणिदृष्टि: । भाषितपुंस्कात्‌ किम्‌---गड्भाभार्य:। भ्रनूडः किम--वामो रूभायं:। समाना- 
घिकरणे कि म्‌--कत्याष्या माता कल्याणीमाता। स्त्रियां किम्‌--कल्याणी प्रधान यस्य 
सः कल्याणीप्रधान: । 

अनु०--'भाषितपुंस्कादनूड ऊड-5भावोःस्याम्‌' ऐसा बहुब्रीहि है। 

(भाषितपुंस्काद्‌ अनूड: इन दो पदों के समास में पूर्वपद की) पदश्चमी विभक्ति का 
निपातन से लोप नहीं हुआ जब कि (उत्तरपद 'प्रनूड:” में) षष्ठी विभक्ति का निपातन 
से लोप हुआ है । 

जिस शब्द के प्रयोग का कारण अर्थात्‌ उसका अर्थ पुंल्लिजू और स्त्रीलिज्भ में तुल्य 
हो और जो शब्द स्त्रीलिज् और पुल्लिज्ज दोनों में प्रयुक्त होता हो तथा जिसके परे 
ऊड प्रत्यय न हो ऐसे रत्नीवाचक शब्द का पुंवाचक के समान रूप हो, समानाधिकरण 
स्त्रीलिज्भ उत्तरपद परे रहते, यदि प्ररणी संख्या और प्रिया ग्रादि शब्द परे न रहते हों। 

गोस्त्रियो: ०' (सू० ६५६) इस सूत्र से हस्व का विधान है । 'चित्रा गावों यस्य' 
इस लौकि क विग्रह और 'चित्रा अस्‌ गो अस्‌' इस अलौकिक विग्रह के होने पर चित्रगु: 
रूप बनता है। चित्रगू:--जिसकी गायें चितकबरी हों । रूपवड्धाय:--जिसकी पत्नी 
सुन्दर हो । चित्रा जरती गौर्यस्य, इस विग्रह में 'प्रनेक' कहने से बहुत शब्दों का भी 
बहुब्रीहि समास होता है। इस विषय में कुछ चित्राजरतीगुः, जरतीचित्रागु: रूप भी 
सिद्ध हुए मानते हैं । इसी प्रकार दीर्घातन्वीजच्भ: और तन्‍्वीदीर्घाजड्ड: । त्ञिपद बहुब्रीहि 
में उत्तरपद का मध्यम पद से व्यवधान होने के कारण पहला पद पुंवत्‌ नहीं होता और 
पूर्वंपदत्वाभाव के कारण दूसरा पद भी पुंवत्‌ नहीं होता क्योंकि उत्तरपद शब्द समास के 
चरमावयव में रूढ है और पूर्वपद शब्द समास के प्रथमावयव में रूढ है। वास्तव में 
जैसे 'आनड ऋत:' (सू०९२१) इससूत्र में पूर्वपद का श्राक्षेप नहीं हुआ है, वसे यहाँ 
भी पूर्वपद का भ्राक्षेप नहीं है, इस कारण उपान्त्य को ही पुंवद्भाव होगा । जैसे-- 
चित्राजरद्गु: इत्यादि । इसी कारण “चित्राजरत्यौं गावौ यस्य' इस द्न्द्गगर्भ बहुब्रीहि 
में भी चित्राजरद्गुः, यह पद भाष्याभिमत है। कर्मधारय पूरवंपद में तो दोनों को भी 
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पुंवद्भाव होगा । जैसे--जरच्चित्रगु: । कमंधारयोत्तरपद में--चित्रजरद्गवीक: । 
सूत्र में 'स्त्रिया: ऐसा क्‍यों कहा ?--ग्रामणिदृष्टि: (यहाँ स्त्रीलिज्भ न होने पर पुंवद्धाव 
न हो ) । 'भाषितपुंस्कात्‌' ऐसा क्यों कहा ?--गज्जाभाय॑: (यहाँ भाषितपुंस्क न होने 
पर पुंवद्भाव नहो )। 'भ्रनूड' ऐसा क्‍यों कहा ?--वामोरूभार्य: (यहाँ ऊड्युक्त 
होने पर पुंवद्भाव न हो) । 'समानाधिकरण' ऐसा क्‍यों कहा ?--कल्याण्या माता 
कल्याणीमाता (समानाधिकरण न होने पर पुंवद्भाव न हो) । 'स्त्रियाम्‌' ऐसा क्‍यों 
कहा ?--कल्याणीप्रधानः (यहाँ स्त्रीलिज्ध न होने पर पुंवसड्भाव न हो) । 

व्याख्या--स्त्िया: पुंवद्धाषितपुंस्कादनूड, समानाधिकरणे स्त्रियामपूरणी- 
प्रियादिषु/१' (६.३.३४) सूत्र में 'भाषितपुंस्कादनूड” यह समस्त षष्ठ्यन्त एकपद है 
जो कि सूत्र स्थित 'स्त्रिया: इस षष्ठयन्त पद का विशेषण है । षष्ठी का निपातन से 
लोप होकर “भाषितपुंस्कादनूडः' रह गया है। 

भाषितपुंस्काद्‌ अनूछ: इन दो पदों के समासः में पूर्वपद की पत्चमी विभक्ति का 
निपातन से लोप नहीं हुआ जब कि उत्तरपद 'अनूड्‌” में षष्ठी विभकति का निपातन 
से लोप हुआ है। 


जिस शब्द के प्रयोग का कारण, भ्र्थात्‌ उसका अर्थ पुंल्लिज्ध और स्त्रीलिज्ज में 
तुल्य हो और जो शब्द स्त्रीलिड्भ और पुंल्लिज्ध दोनों में प्रयुक्त होता हो तथा जिसके 
परे ऊडः प्रत्यय न हो ऐसे स्त्रीवाचक शब्द का पुंवाचक के समान रूप हो, समानाधि- 
क्ररण स्त्नीलिज्भ उत्तरपद परे रहते, यदि पूरणी संख्या और प्रिया आदि शब्द परे न 
रहते हों । 

सूत्र में 'भाषितपुंस्क' शब्द का प्रयोग किया गया है। भाषितपुंस्क उस शब्द को 
कहते हैं जिसका लिज्भ नियत न हो तथा जिसका अर्थ सभी लिज्ों में समान रहे । 
जैसे “चित्रगु:' में चित्रा शब्द । 


अत्न केचिदिति । त्रिपद बहुब्रीहि में, जहाँ प्रथम दोनों पद विशेषण हैं पर्याय से 
उनका पूर्व प्रयोग होता है । भ्रतः चित्नाजरतीगु:, जरतीचित्नागु: दो रूप बनते हैं। 
क्योंकि “सप्तमीविशेषणों बहुव्रीहौ“** (२.२.३५) इस सूत्र में विशेषण पद प्रथमान्त 
निदिष्ट हुआ है अ्रत: 'प्रथमानिदिष्टं ०“ (१.२.४३ ) से दोनों विशेषणों की उपसर्जन 
संज्ञा होती है और उपसर्जन संज्ञा होने पर उनका पूर्व प्रयोग होता है। इसी प्रकार 
दीर्घातन्वीजद्ध:, तन्वीदीर्घाजड्डू: दो रूप होते हैं । 


कुछ आचार्यों के मत में त्रिपद बहुत्रीहि के उक्त उदाहरणों में सस्त्रिया: पुंवद्‌ ०/“* 
(६-३.३४) इस सूत्र से भाषितपुंस्क पू्वंपद को पुंव्भाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 
पूर्वपद और उत्तरपद में मध्यम पद का व्यवधान है । भाषितपुंस्क मध्यम पद को इस- 
लिए पुंवद्भाव नहीं हुआ क्योंकि वह पूर्वपद नहीं है। समासशास्त्र में समास के अन्त्य 
अवयव को उत्तरपद और पूर्व अवयव को पूर्वपद कहा गया है । वास्तव में जैसे 
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'होतृपोतृनेष्टोद्गातार:' इस इन्द्र समास में उत्तर पद परे रहते उसके पूर्वपद '"लेष्ट' 
को 'आानड, तो इन्द्रे/'' (६.३.२५) इस सूत्र से आतडः हुआ है यद्यपि समस्यमान पदों 
में नेष्टू' पूर्वावयव नहीं है। वैसे ही उक्त उदाहरणों में उत्तर पद के समीपवर्ती पद को 
पुंव:द्भाव हो जाता है यद्यपि वह पद समस्यमान पदों में प्रथम नहीं है । इस प्रकार 
चित्नाजरद्‌गु: और जरतीचितगु: रूप बनते हैं। अतएव भाष्य में 'पट्वीमृदुभाय:' यह 
प्रयोग मिलता है जहाँ उत्तरपद भार्या के पूर्ववर्ती मृदृवी पद को पुंवद्भाव हुआ है। 

स्त्रिया: किमिति। सस्त्रिया: पुंवतृ०““' (६.३.३४) इस सूत्र में कहा गया है कि 
स्त्रीवाचक पूर्व पद को पुंवद्धाव होता है । यदि सूत्र में ऐसा न कहते तब जहाँ पूर्वपद 
स्त्रीलिज्ज में नहीं है वहाँ भी पुंवद्भाव हो जाता जो कि इष्ट नहीं. है । जैसे--ग्रामणि- 
दृष्टि: । यहाँ ग्रामणि दृष्टिरस्य इस विग्रह वाक्य में ग्रामणी को नपुंसकलिज्ध में 'हस्वो 
नपुंसके ०“ (१.२.४७) इस सूत्र से हस्व , होकर 'ग्रामणि' हुआ है। यदि सूत्र में 
स्त्रियां: पद न होता तब नपुंसकलिज्जवाची ग्रामणि शब्द को पुंवद्भाव होने पर 'हस्वो 
नपुंसके ० “*“( १.२.४७ ) यह सूत्र प्रवत्त न होता और 'ग्रामणीदृष्टि:' ऐसा प्रयोग बनता। 
ऐसे प्रयोगों में पुंवद्भाव न हों इसलिए _स्त्रिया: पुंबत्‌ृ०”“ (६.३.३४) इस सूत्र में 
'स्त्रिया:' इस पद का ग्रहण सार्थक है। भाषितपुंस्कादिति | उक्त सूत्र में 'भाषित- 
पुंस्कात्‌' इसलिए कहा गया है कि जहाँ नित्य स्त्रीलिड्र हो वहां पुंव:्द्भाव नहीं हो । 
जैसे--गज्जाभायं: । गज्भा भार्या यस्य (बहु०) सः । यहाँ गद्भा शब्द नित्य स्त्रीलिज्ध 
है, भाषितपुंस्क्र नहीं है । अत: गज्भा शब्द को पुंवद्भाव नहीं हुआ है । यदि सूत्र में 
“भाषितपुंस्कात्‌' का प्रयोग न करते तब 'गद्भाभाय॑ं:' इस पद में “गज्भा' पद को पु व- 
ज्वाव हो जाता । अनूड किमिति । सूत्र में कहा है कि भाषितपुंस्क ५ श्रनन्तर 
ऊडन्त पद नहीं होना चाहिए । जहाँ ऊडन्त पद होता है वहाँ पुंव्भाव नहीं होता । 
जैसे--वामोरूभाय॑:। वामौ ऊरू यस्या: (बहु०) सा वामोरू: । वामोरू: भार्या यस्य 
(बहु०) सः । वामोरू ऊडन्त पद है। यह स्त्रीवाचक ऊडः प्रत्यय से बना है। यदि 
“स्त्रिया: पुंचत्‌०“*(६.३.३४) इस सूत्र में 'अनूडः” का समावेश न करते तब “वामोीरू- 
भायं:' में पुंवड्भाव होने से ऊडः की निवृत्ति हो जातीं। 'वामोरूभाये: में हस्व उका- 
रान्त 'वामोरु' पद हो जाता । 

समानाधिकरणें किमिति । उक्त सूत्र में यदि हम 'समानाधिकरण' का प्रयोग नहीं 
करते तब जहाँ विग्रह में समानाधिकरण नहीं है वहाँ भी पुंव:ड्भाव हो जायेगा । जैसे-- 
कल्याणीमाता | कल्याण्या माता। यहाँ “कल्याण्या:' षष्ठयन्त पद है और '“माता' 
प्रथमान्त पद है। भिन्‍नविभक्तिक होने से यहाँ 'कल्याणी' पद को पुंवद्भाव नहीं 
हुआ । 

स्त्रियां किमिति। सूत्र में 'स्त्रियाम्‌' पद का प्रयोग इसलिए किया गया है कि 
उत्तरपद में स्त्रीवाचक शब्द होना चाहिए । जहाँ उत्तरपद में स्त्रीवाचक पद नहीं 
है वहाँ स्त्रीवाचक पूर्वपद को पुवदभाव नहीं होता । जैसे--कल्याणीप्रधान: । 
कल्याणी प्रधानं यस्य (बहु०) सः+ यहाँ उत्तरपद प्रधान नपु सकवाचक शब्द है, ग्रतः 
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“कल्याणी' में पुंवद्भाव नहीं हुआ । 

पूरण्यां त्विति। सूत्र में “अपूरणी प्रियादिष! कहा है । इसका अथ्थे है कि जहाँ 
पूरणी प्रत्ययान्त और श्रिय शब्द परे हों वहाँ स्त्रीवाचक पूवंपद को पुंवदृभाव नहीं 
होता । जैसे--कल्याणीप चमाः (रात्रयः) । कल्प्राणो पत्चमी यासां रात्रीणां ता: । 


रूपसिद्धिः 2 
चित्रगुः->लौ ० वि०--चित्रा गावो यस्य सः। अलौ० वि०--चित्रा जस्‌ गो जस्‌ । 
अनेकमन्यपदार्थं/** (२.२.२४) से समास | 'कृत्तद्धित ० (१.२.४६) से प्राति- 
पदिक संज्ञा । 'सुपों घातु०““ (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों जस्‌ प्रत्ययों का लोप 
(चित्ना गो) । स्त्रिया: पुंवत्‌०" (६.३.३४) से स्त्रीवाचक चित्रा पद को पुंवदूभाव 
(चित्र गो) । एकविभक्ति० ९७ (१.२.४४) से विग्रह में नियतविभक्तिक होने के कारण 
गो शब्द की उपसर्जन संज्ञा। 'गोस्त्रियों:०४ (१.२-४८ ) से उत्तरपद गो को हृस्व 
उकार (चित्रगु )। शेष पूर्ववत्‌ । चित्रगु: । 


रूपवद्धाय: 

लौ० वि०--रूपवती भार्या यस्य सः । अलौ० वि०--रूपवती सु भार्या सु । . 

अनेकमन्यपदार्थे“** (२.२.२४) से समास । 'कृत्तद्धित ० **( १.२.४६) से प्राति- 
पदिक संज्ञा | 'सुपों घातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों सु प्रत्ययों का लोप 
(रूपवती भार्या) । 'स्त्रिया: पुंबत्‌ ०“ (६.३-३४) से रूपवती को पुंवद्भाव (रूप- 
वत्‌ भार्या) । 'झलां जशों०”“ (८.२.३९) से त्‌ को द्‌ (रूपवद्‌ भार्या) । 'एक- 
विभक्ति०*" ( १.२.४४) से भार्या शब्द की उपसजेन संज्ञा । 'गोस्त्रियो:०““(१.२.४८) 
से भार्या को हस्व (रूपवद्धायं:) । शेषं पूर्ववत्‌ । रूपवद्धायें: । 


चित्राजरतीगुः 

लौ० वि०--चिंत्रा जरती गौर्यस्थ सः। अलौ० वि०--चित्रा सु जरती सु 
गोसु। 

अनेकमन्यपदार्थे/"” (२.२.२४) से समास । 'कृत्तद्धित ० (१.२.४६) से प्राति- 
पदिक संज्ञा | 'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ तीनों सु प्रत्ययों का लोप 
(चित्रा जरती गो) । गोस्त्रियो:०'५ (१.२.४८) से गो को क्लस्व (चित्ताजरती ग्‌) । 
शेष पूर्ववत्‌ । चित्राजरतीगु: । 

चित्राजरतीगु:--यह त्रिपद बहुब्रीहि है। यहां प्रथम दोनों पद चित्रा और जरती 
विशेषण हैं । पर्याय से इनका पूर्व प्रयोग होता है । क्योंकि 'सप्तमीविशेषणे बहुत्रीहौ“ 
(२.२.३५) इस सूत्र में विशेषण पद प्रथमान्त निदिष्ट हुआ है अतः “प्रथमानिदिष्टं०/*+ 
(१.२.४३) से दोनों विशेषणों की उपसर्जन संज्ञा होती है और उपसर्जन संज्ञा होने पर 
दोनों का पर्याय से पूर्व प्रयोग है । भ्रतः चित्राजरतीगु: और जरतीचित्ागु: दो रूप 
बनते हैं । 
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जरच्चित्रगु:--यहां 'जरती चासौ चित्रा च' इस वि्रह में पूवंकालैक ०" ( २. १.४९ ) 
से कर्मंधारय समास । 'पुंवत्कर्मधारय ०” (६.३.४२) इस सूत्र से कर्मधारय में पूर्वंपद 
जरती को पुंवद्धाव (जरत्‌ चित्रा) । तब “जरच्चिता गोर्यस्थ” इस कमंधारयपूर्वपद 
बहुब्रीहि समास में '“स्त्रिया: पुंवत्‌०“”* (६.३.३४) से चित्रा शब्द को पुंबद्धाव 
(जरत्‌ चित्र गो) । 'गोस्तिियो:०/४६ (१.२.४८ ) से गो को हस्व (जरत्‌ चित्र गु) । 
शेषं पूर्ववत्‌ । जरच्चित्रगु: । 
चित्रजरदगवीकः 
लौ० वि०--जरती चासौ गौश्च | अलौ० वि०--जरती सु गो सु । 

यहाँ जरती का गो के साथ समानाधिकरण होने से कमंधारय समास | 
'कृत्तद्धित०"” (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०“ (२.४,७१) से सुप्‌ 
अर्थात्‌ दोनों सु प्रत्ययों का लोप (जरती गो) 'गोरतद्धित ०" (५.४.९२) से टच 
(अर) प्रत्यय (जरती गो झ) । 'एचोव्य ०४ (६-१.७८) से ओ को अव्‌ (जरती गव)। 
'पुंवत्कमंधारय ०“ (६.३.४२ ) से जरती शब्द को पुंव-द्भाव. (जरत्‌ गव )। 'झलां जशो ०/“ 
(८.२.३९) से त्‌ को द्‌ (जरद्‌ गव) । 'टिड्‌ढाणजा_ ०” (४.१.१५) से डीपू (ई) 
(जरद्गव ई) । 'यस्येति च"० (६.४.१४८ ) से 'अ्र' का लोप (जरदूगव्‌ ई-जरद्गवी )। 
तब चित्रा जरदुगवी यस्य' इस विग्रह में 'चित्ना' के साथ “जरद्गवी' का 'अ्नेकमन्य- 
पदार्थे“”* (२.२.२४) से बहुत्रीहि समास करने पर 'स्त्रिया: पुंचत्‌* (६.३.३४) से 
चित्रा” को पुंवद्धाव (चित्रजरद्गवी ) । “नद्युतश्च'“" (५.४.१५३) से नदी संज्ञक 
चित्रजरंद्गवी को कप प्रत्यय (चित्रजरद्गवीक) । शेष पूरव॑वत्‌ । चित्नजरद्गवीक:। 
प्रण्यां तु-- 
८३२. श्रष्प्रणीप्रमाष्यो: (५.४.११६) 

पूरणार्थप्रत्ययान्त यत्स्त्रीलिज्धं तदस्तात्प्रमाण्यस्ताच्च बहुब्री हेरप्‌ स्थात्‌ । कल्याणी 
पञ्चमी यासां रात्रीणां ता: कल्याणीपड्चमा रात्रय: । स्त्री प्रसाणी यस्य स स्त्नीप्रसाण:। 
(पुंबद्भावप्रतिषेधो5प्प्रत्ययश्च प्रधानप् रण्यामेव' (वा ३३५९-३६१० )' रात्रि: प्रणी 
वाच्या चेत्युक्तोदाहरणे मुख्या । 

अनु०--पूरणार्थ प्रत्ययान्त जो स्त्रीलिज्र शब्द तदस्त और प्रमाणी शब्दान्त 
बहुब्रीहि से अप्‌ प्रत्ययः समासान्त हो । कल्याणीपज्चमा रात्रय: --जिन रात्रियों में 
पांचवी कल्याणमय हो । स्त्रीप्रमाण:---जिसका प्रमाण स्त्री हो । 'पुंबद्धाव का प्रतिषेध 
और श्रप्‌ प्रत्यय प्रधान पूरणी प्रत्ययान्त के होने पर ही हो' । रात्रि शब्द उक्तोदाहरण 
में पूरणीवाच्य है, इससे बर्णप्रत्ययान्त का प्राधान्य जानना चाहिए । 

व्याख्या--पूरणार्थप्रत्ययान्त जो स्त्रीलिज् शब्द तदन्‍्त और प्रमाणीशब्दान्त 
बहुब्रीहि से अप्‌ प्रत्यय समासान्त हो । जैसे--कल्याणीपज्चमा: । स्त्रीप्रमाण: । प्रधान- 
पृरष्यामेवेति । 'स्त्रिया: पुंबत्‌ ०“! ( ६-३-३४) सूत्र में कहा गया है कि उत्तरपद 
पूरणी प्रत्ययान्त न हो । यहाँ पूरणीपद से प्रधान पूरणी का. ग्रहण करना ही उचित 
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होगा, गौण पूरणी का नहीं । इसी प्रकार “अप्पूरणीप्रमाण्यो:“' (५.४.११६) इस सूत्र 
से बहुब्रीहि समास में पूरणी प्रत्ययान्त स्त्रीवाचक शब्द से अप्‌ प्रत्यय का विधान किया 
गया है | यहाँ भी प्रधान पूरणी का ही. ग्रहण करना होगा । वात्तिक के अनुसार 
पुंवद्धाव का प्रतिषेध और अप्‌ प्रत्यय प्रधान पूरणी में ही होता है। कल्याणीपञ्चमा: 
रात्य:--इस उदाहरण में 'पठुचमी' शब्द का 'रात्रि' के साथ सम्बन्ध है यहाँ 
पूरणी प्रत्ययान्त पठ्चमी प्रधान है अ्रतः पुंव:्भाव नहीं हुआ और अप्‌ प्रत्यय हुआ है । 
जहाँ पूरणी प्रत्यय मुख्य नहीं है वहाँ पूरवंपद को पुंवद्भाव होकर “कल्याणपञ्चमीकः 
(प्रक्ष:)' रूप बनेगा । यहाँ 'पड्चमी' शब्द मुख्यतः रात्नि को बोधित करता है। 
और रात्रि शब्द पक्ष को बोधित करता है । रात्रि गौण है, पक्ष प्रधान है | भतः रात्रि 
को बोधित करने वाला पूरणी प्रत्ययान्त पत्चमी शब्द गोण है । 
रूपसिद्धिः 
कल्याणीपड्चसा : (रात्रयः) 
लौ० वि०--कल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणां ता: । अलौ० वि०--कल्याणी सु पत्चमी सु। 
'अनेकमन्यपदारथे'*" (२.२.२४) से समास । 'कृत्तद्धित०"” (१.२.४६) से प्राति- 
पदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ अर्थात्‌ दोनों सु प्रत्ययों का लोप - 
(कल्याणी पञ्चमी ) । 'प्रप्पूरणी ०“? (५.४.११६) से अप्‌ प्रत्यय (कल्याणी पन्चमी अप्‌ )। 
'यस्येति च”"'' (६.४.१४८) से “ई” का लोप (कल्याणी पंचम) । अजाद्यतष्टाप्‌" 
(४.१.४) से ठाप्‌ (आ) (कल्याणी पञ्चम आ ) | प्रथमा बहुवचन में जस्‌ (अस्‌ ) । 
पूबंसवर्ण दीघ॑ । शेष॑ पूर्ववत्‌ | कल्याणीपच्चमा: । 
स्त्रीप्रमाण: 
लौ० वि०--स्त्री प्रमाणी यस्य | अलौ० वि०--स्त्री सु प्रमाणी सु । 
'प्रनेकमन्यपदार्थं/"” (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा | सुप्‌ लोप 
(स्त्री प्रमाणी) । 'अ्रप्पूरणी ०“”* (५.४.११६) से 'भ्रप्‌' (स्त्री प्रमाणी भ्र) । “यस्येति 
च”" (६.४.१४८) से ईकार लोप (स्त्री प्रमाण) । शेषं पू्वंवत्‌ । स्क्रीप्रमाण: । 


श्रन्यत्र तु 
८३३. नद्य तत्व (५.४.१५३) 

नद्यत्तरपदादृवन्तोत्तरपदाच्च बहुब्रोहेः कप्स्यात्‌ । पुंवद्भाबः । 

अनु ०--नदी संज्ञक उत्तरपद और ऋकारान्त उत्तरपद बहुब्रीहि से कप्‌ प्रत्यय हो । 
८डे४. केडणाः (७.४.१३) 
के परेष्णो हृस्वः स्यात्‌ । इति प्राप्ते । 

अनु ०--क' शब्द के परे रहते भ्रण्‌ को हृस्व हो । ऐसा प्राप्त होने पर-- 
कशे५. न कपषि (७.४.१४) 

कपि परे भ्रणो हस्वों न स्थात्‌ । कल्याणपञ्चमीकः पक्ष: | अत्न तिरोहितावयव- 
भेदस्य पक्षस्थान्यपदार्थतया रात्रिरप्रधानम्‌ । बहुकतु कः । भ्रप्रियादिषु किम्‌--कल्याणी- 
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प्रियः । प्रिया, सनोज्ञा, कल्याणो, सुभगा, दुभंगा, भक्ति, सचिवा, स्वसा, 
कान्ता, क्षान्ता, समा, चपला, दुहिता, वामा, अबला, तनया । 'सामान्ये नपु सकम्‌! दृढ़ 
भक्तियंस्य स दृढ़ भक्ति: । स्त्रीत्वविवक्षायां तु दृढाभक्ति: । 
अनु०---कप्‌ परे रहते भ्रण को हस्व न हो । कल्याणपञ्चमीक: पक्ष:-- जिस पक्ष की 
पतञ्मी शुभ हो ! यहाँ तिरोहित अवयवशेद पक्ष की अन्यपदार्थता के कारण रात्रि शंब्द 
का अप्राधान्य कहा है । बहुकत्‌ कः---जिसके बहुत से कर्ता हों । सूत्र में अप्रियादिषु' ऐसा 
क्यों कहा ?--कल्याणी प्रिय: (यहाँ प्रिया शब्द परे रहते पुंवद्भाव न हो) । प्रियादि 
जैसे--प्रिया, मनोज्ञा, कल्याणी, सुभगा, दुर्भगा, भक्ति, सचिवा, स्वसा, कान्ता, क्षान्ता, 
समा, चपला, दुहिता, वामा, भ्रबला, तनया । सामान्य में नपुंसकलिज्ध हो--जैसे दृढं 
भक्‍्तिय॑स्य सः--दृढ्भवितः । स्त्रीत्व की विवक्षा में दृढाभक्ति:' ऐसा पद होगा । 
व्याख्या--कप्‌ प्रत्यय परे रहते अण्‌ को हस्व नहीं होता । जैसे-कल्याणपञचमीक: 
पक्ष: । 
अन्न तिरोहितेति । 'कल्याणपतञ्चमीक: पक्ष: इस उदाहरण में पक्ष अन्य पदार्थ है। 
वह प्रधान है। यद्यपि रात्रि का उसमें प्रवेश हो जाता है तो भी रात्रि प्रधान 
नहीं है क्योंकि पक्ष के अहोरात्रात्मक अवयवों को प्रकट नहीं किया गया है । 
अग्रियादिषु किमिति । जिस बहुब्रीहि समास के उत्त रपद में यदि प्रिया आदि शब्द 
हो तब पूर्वंपद को पुंवद्धाव नहीं होता । अतः “कल्याणीप्रिय: इस उदाहरण में, जहाँ 
उत्तरपद 'श्रिया' है पुंवद्धाव नहीं हुआ । 'कल्याणी प्रिया यस्य' इस विग्रह में पूर्वपदः 
कल्याणी स्त्नीलिज्र है, भाषितपुंस्क (अ्रनियतलिज्ध) है, ऊडः भी इसमें नहीं, उत्तरपद 
समानाधिकरण स्त्रीलिज्र है पर वह प्रिया आदियों में से है रत: कल्याणी को पुंवद्भाव 
नहीं हुआ । “प्रिया' को 'गोस्त्रियो:० *४ (१.२.४८) से हृस्व हुआ है । 
रूपसिद्धिः--- 
कल्याणपञ्चमीक: (पक्षः) 
लौ० वि०-कल्याणी पञ्चमी यस्य (पक्षस्थ) सः । अलौ० वि०-कल्याणी सु पत्चमी सु । 
अनेकमन्यपदार्थे/”* (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ लोप (कल्याणी 
पत्ञमी) । 'अ्यूरणी ०“”* (५.४.११६ ) सूत्र पर “पुंबद्धावप्रतिषेधोःप्प्रत्ययश्च प्रधान- 
पूरण्यामेव” (वा०३३५९---३९१० ) के बल पर कल्याणी को पुंवद्धाव (कल्याण- 
पत्मी ) । नदयूतश्च'" (५.४.१५३ ) से नदीसंज्ञक पद्ममी पद से कप्‌ (कल्याण- 
पत्चधमीक) । किषण:** (७.४.१३ ) से हस्व प्राप्त होने पर 'न कपि'?५ (७.४. १४) 
से हृस्व का निषेध । शेष पूर्ववत्‌ । कल्याणपञ्चमीक: । 
बहुकत्‌ कः 
लौ० वि०--बहव: कर्तारो यस्य सः । अलौ० वि०--बहु जस्‌ कतू जस्‌ । 
अनेकमन्यपदार्थें”* (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप लोप 
(बहुकतूं ) । 'नद्यृतश्च'?' (५.४.१५३) से कप्‌ प्रत्यय (बहुकत्‌ क) । शेष॑ पूवंबत्‌ । 
बहुकतू क: । 
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८३६ तसिलादिष्वाकृत्वसुच: (६-३-३५) 

तसिलादिष कृत्वेसुजन्तेषु परेषु स्त्रिया: पुंवत्स्थात्‌ । परिगणन कतंव्यम्‌, अव्याप्त्यति- 
व्याप्तिपरिहाराय। 'त्रतसो' (वा० ३६१८) ।“तरप्तमपो' (वा० ३६१६ )। 'चरट्जातीयरौ' 
(वा० ३६२० )। 'कल्पब्देशीयरो' (वा० ३६२१) । “रूपप्पाशपौ' (वा० ३६२२ )। “थाल्‌' 
(वा० ३६२३) । 'तिलथ्यनौ' (वा० ३६२५) । बह्लीषु बहुत्र । बहुतः । दर्शनीयतरा । 
दर्शनीयतंसमा । 'घरूप-” (सृ० &८५) इति वक्ष्यमाणो हृस्वः परत्वात्पुंबद्भावं बाधते । 
पट्वितरा । पट्वितमा । पदुचरी । पदुजातीया । दर्शनीयकल्पा । दर्शनीयदेशीया । 
दर्शनीयरूपा । दर्शनीयपाशा । बहुथा । प्रशस्ता वुकी वृकतिः | अजाभ्यो हिता अजथ्या । 
'शसि बह्नल्पार्थस्य पुंवद्भावो वक्तव्य: (वा० ३६२६) बद्दीभ्यो देहि बहुशः, अल्पाभ्यो 
देहि भ्रल्पश: । 'त्वतलोगुं गवचनस्य' (बा० ३६२७) शुक्लाया भाव: शुक्लत्वम्‌, शुक्‍्लता। 
गणवचनस्य किस्‌--कर्त््य भाव: कर्त्रत्वमू । 'शरदः क्ृतार्थता' इत्यादों तु सामान्ये 
नपुंसकम्‌ । “भस्याढे तद्धिते (बवा० ३६२८) । हस्तिनीनां समूहो हास्तिकम्‌ । अढे किस्‌- 
रौहिणेयः । 'स्त्रीभ्यो ढक' (सृ० ११२३) इति ढोछत्र गृह्मते । प्रग्नेढंक' (सृ० १२३६) 
इति ढकि तु पुंबदेव । श्रग्नायी देवता अस्य र्थालीपाकस्य श्राग्नेयः । सपत्नीशब्दस्त्रिधा। 
शत्रपर्यायात्सपत्नशब्दाच्छाड गरवादित्वाद्‌ ड-न्येक: । समानः पतियंस्था इति विग्रहे 
विवाहनिबन्धनं पतिशब्दमाश्ित्य नित्यस्त्नीलिड्भो द्वितीय:। स्वामिपर्यायपतिशब्देन भाषित- 
पुंस्कस्तृतीयः । श्राद्ययो: शिवाद्यण्‌। सपत्न्या भ्रपत्यं सापत्न: । तृतीयात्तु लिड्भविशिष्ट: 
परिभाषया पत्युत्तरपदलक्षणो ण्य एव न त्वणू शिवादो रूढयोरेब ग्रहणात्‌ । सापत्यः । 
ठक्छसोश्च' (बा० ३६२६) भवत्याश्छात्रा भावत्का:, भवदीया:। एतद्वात्तिकम्‌ 'एकतद्धिते 
च' (सु० १०००) इति सृत्रं च न कर्तंव्यम्‌, 'सर्वनास्नो वृत्तिमात्रे पुबद्भाव: इति 
भाष्यकारेष्ट्या गतार्थत्वात्‌ । सर्वमय: । सर्वकास्यति | सविका भार्या यस्य स सर्वकभार्य:। 
सर्वप्रिय इत्यावि । पूर्वस्थेबेदम्‌, 'भस्त्रेषाजाज्ञाह्व-” (सुृ० ४६६) इति लिझ्भातृ । 
तेनाकच्येकशेषवृत्तो च न । सविका । सर्वाः। 'कुक्कुटयादीनामण्डादिषु' (वा ० ३६३४) 
कुक्कुटदा भ्रण्ड कुक्कुटाण्डम्‌ । मृग्या: पद सुगपदम्‌। मृगक्षीरस्‌ । काकशावः । 

--तसिल्‌ से लेकर कृत्वसुच्‌ तक प्रत्ययों के परे रहते स्त्रीवाचक पद को 

पुंव्भाव होता है । प्रत्यय कम अथवा अ्रधिक न हों इसलिए यह गणना की गई है । 
प्रत्यय यथा--त्नल्‌ू,तस्‌, तरप्‌, तमप्‌, चरट्‌, जातीयर्‌, कल्पप्‌, देशीयर्‌, रूपप्‌, पाशप्‌, थाल्‌, 
तिल, ध्यन्‌, इतने प्रत्यय तसिलादि हैं । 'बह्नी षु' इस अर्थ में बहुत्न --बहुतों में | बहुत:--बहुतों 
से । दर्शनीयतरा-दो में अधिक सुन्दर | दर्शनीयतमा-बहुतों में सबसे श्रधिक सुन्दर । 
यहाँ 'घरूप'० (सू० ९८५) इस वशक्ष्यमाण सूत्र से हस्व परत्व के कारण पुंवद्धाव को 
बाधता है । पट्वितरा-दो में अधिक कुशल | पट्वितमा-सबसे अधिक कुशल। पटुचरी- 
जो पहिले कुशल रही हो । पटुजातीया-निपुण के समान | दर्शनीयकल्पा-प्राय दर्शनीय । 
दर्शनीयदेशीया-प्राय: दर्शनीय । दर्शनीयरूपा-अत्यन्त दर्शनीय | दर्शनीयपाशा-निन्‍्दनीय 
सुन्दर । बहुधा--अनेक प्रकार की । वृकति:--प्रशंसनीय भेड़िया (मादा) । अजध्या- 
बकरियों के लिए लाभदायक | 
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'शस्‌' प्रत्यय परे रहते बहु और अल्पार्थंक शब्द को पुंवद्धाव हो | बह्दीभ्यो देहि 
बहुश:--बहुत सी स्त्रियों को दो । अल्पाभ्यो देहि अल्पश:--थोड़ी सी स्त्रियों को दो । 

'त्व' और 'तल्‌' प्रत्यय परे रहते गुणवाचक शब्द को पुंवद्धाव हो । “शुक्लाया भाव: 
शुक्लत्वम्‌, शुक्‍्लता--श्वेत स्त्री की श्वेतता | 

“गुणवचनस्य' ऐसा क्‍यों कहा ? कर्त्या भाव: कर्तीत्वम्‌ू--कर्त्नी का भाव । 'शरदः 
कृतार्थता' इत्यादि में सामान्य में नपुंसक लिज्ज जानना । 

ढ' प्रत्यय से भिन्न तद्धित प्रत्यय परे रहते भसंज्ञक को पुंवद्धाव हो | हस्तिनीनां 
समूहों हास्तिकम्‌--हथिनियों का झुंड । 

'अ्रढे' ऐसा क्‍यों कहा ? रौहिणेय: (यहां ढ' प्रत्यय परे रहते पुंवद्धाव न हो) । 

यहाँ 'स्त्रीभ्यो ढक' (सू० ११२३) इस सूत्र से विहित ढ प्रत्यय ही गृहीत है इसलिए 
'अस्नेंक' (सू० १२३६) इस सूत्र से विहित ढक प्रत्यय परे रहते पुंवद्धाव होगा ही । 
अग्नायी देवता अस्य स्थालीपाकस्य श्राग्नेय:-- जिस स्थालीपाक की अ्रधिष्ठात्री देवता 
अग्नि की स्त्री हो । 

सपत्नी शब्द तीन प्रकार का है । इसमें पहला शल्रुपर्याय सपत्न शब्द के उत्तर 
शाज़रवादित्व के कारण डोन्‌ प्रत्यय वाला है, दूसरा 'समानः पतिर्य॑स्था:' इस विग्रह में 
विवाहनिबन्धन पति शब्द का आश्रयण करके निष्पन्न नित्य स्त्रीलिज्ग है, तीसरा 
स्वामिपर्याय पति शब्द से निष्पन्न सपत्नी शब्द भाषितपुंस्क है । इनमें प्रथम श्रौर 
द्वितीय सपत्नी शब्द के उत्तर शिवादित्व के कारण अण्‌ प्रत्यय से 'सपत्न्या अपत्यम्‌' इस 
विग्रह में 'सापत्न: सिद्ध हुआ है। तृतीय सपत्नी शब्द के उत्तर लिज्जभविशिष्ट 
परिभाषा से प्रत्युत्तरपदल्नक्षण ण्य प्रत्यय ही होता है, शिवादि में प्रथम और द्वितीय रूढ 
सपत्नी शब्द के ग्रहण के कारण अण्‌ नहीं होता, तीसरे के उत्तर ण्य होने पर 
'सापत्य:' सिद्ध हुआ । 

ठक्‌ और छस्‌ प्रत्यय परे रहते पुंव:्भाव हो । भवत्याश्छात्रा भावत्का:, भवदीया: 
--आप (स्त्री ) के छात्र । 'ठक्छसोश्च' (वा० ३९२९) यह वात्तिक और एकतद्धिते च'*” 
(६.३.६२) यह सूत्र दोनों की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सवनाम को वृत्तिमात् में 
पुंबद्भाव हो, इस प्रकार भाष्यकार के श्रभिप्राय से दोनों गतार्थ हैं । सवंमय:--सबसे 
आया हुआ अ्रथवा सब कुछ । सर्वेकाम्यति -- सब स्त्रियों को चाहता है । स्विका 
भार्या यस्य स॒ सर्वंकभार्य:-जिसकी पत्नी सविका नाम वाली हो। सर्वप्रिय: इत्यादि । 
'भस्त्रैषा ०“ (७,३.४७) ऐसे सूत्र निर्देश के कारण पूर्वपद कों ही पुंबदूभाव होता 
है, इसी कारण अकच्‌ प्रत्यय और एकशेषवृत्तिविषय में पुंवदूभाव नहीं होता । जैसे 
--सर्विका--सभी स्त्रियाँ। सर्वाः--सभी स्त्रियाँ । 


अण्डादि शब्द परे रहते कुक्कुटयादि शब्दों को पुंबद्भाव हो। जैसे--कुक्कुटया 
अण्ड कुक्‍्कुटाण्डमू--मुर्गी का अ्रण्डा । मृग्या: पद॑ मृगपदम्‌--हरिणी का पैर । 
मृगक्षी रमू--हरिणी का दूध । काकशाव:--मादा कोए का बच्चा | 
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व्याख्या--तसिल्‌ से लेकर क़ृत्वसुच्‌ तक प्रत्ययों के परे रहते स्त्रीवाचक पद को 
पुंबद्भाव होता है। तसिल्‌ और कृत्वसुच्‌ प्रत्ययों के मध्य में निदिष्ट प्रत्यय इस प्रकार 
हैं--त्रतस्‌, तरप्‌, तमप्‌, चरट्‌, जातीयर्‌ु, कल्पप्‌, देशीयर्‌, रूपप्‌, पाशप्‌, थाल्‌, 
तिल, थ्यन्‌ । 

प्रत्यय कम भ्रथवा अधिक न हों इसलिए यह गणना की गई है। गुणवचनस्येति । 
'त्वतलो्गुणवचनस्थ' (वा० ३९२७) में गुणवचन शब्द का श्रयोग किया गया है। 
गुणवचन कहने से जाति, क्रिया, द्रव्य, संख्या आदि का परिहार हो जाता है । ग्रतः 
कर्क््या भाव: इस अर्थ में “कर्त्रीत्वम्‌' में पुंव:्भाव नहीं हुआ क्‍योंकि यहां कर्त्ी शब्द 
क्रिया निमित्त होने से गुणवचन नहीं रहा । 

तब 'निरीक्ष्य मेने शरदः क्ृतार्थताम्‌! इस वाक्य में 'कृतार्थताम्‌' इस पद में गुण- 
वचन न होने पर पुंवद्भाव कैसे हुआ ? उत्तर में कहा है कि 'कृतः अर्थ: येन तत्‌ कृता- 
थरम्‌' इस प्रकार सामान्याभिप्राय कृतार्थ शब्द से 'सामाल्ये नपुंसकम्‌' (वा०५०४३) से 
नपुंसकलिज्भ होकर तल प्रत्यय, टाप्‌ प्रत्यय लगाने पर कृतार्थता । 

अढे किमिति । 'भस्याढे तद्धिते' (वा०३९२८) इस वात्तिक में कहा गया है कि 
'ढ' भिन्‍न तद्धित प्रत्यय परे रहते स्त्रीवाचक को पुंवड्भाव हो। इसका श्रर्थ यह 
होगा कि ढ प्रत्यय परे रहते भसंज्ञक स्त्रोवाचक को पुंवद्भाव नहीं होता । अतः 
जहाँ 'रोहिप्या अपत्यम्‌' इस अर्थ में रोहित शब्द से डोीपू प्रत्यय लगाकर 
व्यूत्पनन रोहिणी शब्द से 'स्त्रीभ्यो ढक" (४.१.१२०) इस सूत्र से ढक्‌ प्रत्यय 
हुआ है “रौहिणेय:' रूप बनता है क्‍योंकि वहाँ पुंवदृभाव नहीं होता । किन्तु 
यदि हम 'भस्याढ़े तद्धिते' (वा०३९२८) इस वात्तिक से 'भ्रढे' पद को हटा देते हैं 
तब यहाँ भी पुंवद्भाव होगा और पुंवद्भाव होने पर 'रीहितेय:' रूप बनेगा जो 
कि इष्ठ नहीं है। भ्रतः वात्तिक में कहा गया है कि ढ' प्रत्यय परे होने पर पुंबदृभाव 
नहीं होता । 

'सत्रीभ्यों ढक्‌' (सू० ११२३) इति ढोछत्न गृह्मते इति । तद्धित प्रकरण में 'स्त्रीभ्यो 
ढक!" (४.१.१२०) इस सूत्र के भ्रतिरिक्‍त 'अग्नेढंक्‌“ (४२.३३ ) इस सूत्र से 
भी ढक्‌ प्रत्यय होता है। 'भस्याढे तद्धिति! (वा०३९२८ ) से जिस ढक्‌ के परे रहते 
पुंबदूभाव का निषेध हुआ है वह 'स्त्रीभ्यो ढक्‌  (४.१.१२० ) इस सूत्र से विहित 
ढक्‌ है, 'अग्नेढंक्‌'* (४.२.३३) इस सूत्र से विहित ढक्‌ नहीं । अतः आग्नेय:' में 
'अम्नेढेक्‌ "५ (४.२.३३) से ढक्‌ प्रत्यय करने पर “भस्याढे तद्धिते' (वा० ३९२८) से 
पुंवदूभाव की प्राप्ति हो जाती है । 

सपत्नीशब्दस्त्रिधेति । सपत्नी शब्द तीन प्रकार से सिद्ध होता है । 


१. शत्नुपर्यायवाची सपत्न शब्द से 'शाज़ू रवाद्यजा ] ०४ (४.१.७३) इस सूत्र 
से डीन्‌ प्रत्यय करने पर “यस्येति च”' (६.४.१४८) से भझ् का लोप करने पर 
प्रथमा एकबचन में सपत्नी । यहाँ मूलभूत सपत्न शब्द-भाषितपुंस्क है । 
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२. विवाहजन्य संस्कारविशेष विशिष्ट पति शब्द का आश्रय लेकर समान: 
पतियंस्था:; इस विग्रह में 'नित्यं सपत््यादिषु"* (४. १.३५ ) इस सूत्र से समान शब्द 
को 'स' आदेश और सपति शब्द से न का आगम । डगीप्‌ प्रत्यय होने पर प्रथमा 


. एकवचन में सपत्नी । यह नित्य स्त्रीलिज्ग है । 


३. 'समानः पतिर्यस्याः' इस विग्रह में स्वामि-पर्यायवाची पति शब्द से समान 
शब्द को स, सपति शब्द से न का आगम, डीप्‌ होने पर प्रथमा एकवचन में सपत्नी । 
यह भाषितपुंस्क है । 

शिवादौं रूढयोरेव ग्रहणादिति । शत्रुपर्याय एवं विवाहनिबन्धन पति शब्द का आश्रय 
लेकर प्रवृत्त सपत्नी शब्द क्रमशः रूढ और योगरूढ हैं। अतः 'शिवादिभ्योषण्‌ ४५ 
(४.१.११२) से दोनों प्रयोगों में अण्‌ हुआ है । किन्तु स्वामिपर्यायवाची पति 
शब्द का झआाश्चय लेकर प्रवृत्त सपत्नी शब्द विशुद्ध यौगिक है अतः यहाँ 'शिवादि- 
भ्योषण्‌! (४. १.१ १२) इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हुई * 

एतद्वात्तिकमिति । “ठक्छसोश्च' और 'एकतद्धिते च' ये दोनों व्यर्थ हैं। 'ठक्छ- 
सोश्र--यह पुंवद्भाव विधायक वात्तिक है। 'एकतद्धिते च'-- यह एका शब्द को 
तद्धित प्रत्यय एवं उत्तर पद परे रहते हृस्व करता है । 


किन्तु उक्त वात्तिक और सूत्र का कार्य 'सवंनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंबदूभाव:' भाष्य- 
कार के इस वचन से ही सिद्ध हो जाता है। 


भाष्यकार के कथन का अर्थ है कि समग्र समास प्रकरण में सर्वंनाम शब्दों को 
पुंबदूभाव होता है। जैसे--सर्वमय: । यहाँ सर्वा को सर्वे प्‌वद्भाव हुआ है । इसी 
प्रकार स्वकाम्यति में भी सर्वा को पुंवद्भाव होकर सर्व बना है । 

एकशेष समास में जहाँ एक ही शब्द शेष रह जाता है वहाँ 'स्वनाम्नो०' 
(वा०१३७६) से पुंवद्भाव नहीं होता । जैसे--सर्वा: । यहाँ उत्तर पद न होने से 
पूर्वपद का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अतः पुंवद्भाव नहीं हुआ है। पुंवद्भाव होने 
पर टाप्‌ की निवृत्ति हो जाती । 


पूववर्ती सरवंनाम को ही पुंवद्भाव होता है इस कथन के समर्थन में 'भस्त्रैषाजा- 
ज्ञाद्ा ० (७.३.४७) इस सूत्र में एषा' और 'द्वा' इन दो पदों का समावेश ही 
प्रमाण है। उक्त सूत्र से अकच्‌ प्रत्यय परे रहते विकल्प से अकार को इकार 
आदेश होता है। किन्तु यह आदेश स्त्रीवाचक टाप्‌ प्रत्यय परे रहते ही होता है 
अन्यथा नहीं। अब 'सर्वनाम्नो०” (वा०१३७६) इस वात्तिक से यदि सर्वनाम पद 
को उत्तरपद के न रहते हुए भी पुंवद्भाव अपेक्षित था तब अकच  प्रत्यय परे रहते 
“भस्त्रैषा ०“ (७.३.४७) इस सूत्र से स्त्रीप्रत्ययान्त एपिका और द्विका में इत्व 
विधान व्यर्थ हो जाता क्योंकि पुंवदूभाव होने पर टाप्‌ प्रत्यय की निवृत्ति हो जाने से 
इत्व की भी निवृत्ति हो जाती। अतः 'भस्त्रैषा० ४ (७-३.४७) इस सूत्र में 'एषा', 
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और 'द्वा' इन सर्वनामों का समावेश व्यथे होकर ज्ञापित करता है कि उत्तर पद के न 
होने पर सवंनाम को पुंवदूभाव नहीं होता है । 


रूपसिद्धि: 

बहुत्र--बहुत अर्थ में बह्ली शब्द से 'सप्तम्यास्त्॒ल्‌!*” (५.३.१० ) से ब्ल्‌ प्रत्यय 
(बह्नी त़्) । 'तसिलादिष्वा०“ (६.३.३५) से बह्ली को पुंवद्भाव (बहुत) । 

बहुतः--पथम्यास्तसिल्‌”* (५.३.७) से बह्नी शब्द से तसिल्‌ भ्रेत्यय (बच्ची 
तस्‌) । “तसिलादिष्वा०““' (६.३.३५) से बह्ली को पुंवद्भाव (बहुतस्‌)। शेष 
पूबंवत्‌ । बहुत: । 

दर्शनोयतरा--अति दर्शनीय इस अर्थ में दर्शनीया शब्द से 'द्विवचनविभज्योपपदे 
तरप्‌०'४”* (५.३.५७) सूत्र से तरप्‌ प्रत्यय (दर्शनीया तर) । 'तसिलादिष्वा०/“* 
(६.३.३५) से दर्शनीया को पुंवदृभाव (दर्शनीयतर)। स्ट्रीलिज्भ में टाप्‌ प्रत्यय 
करने पर दश्शंनीयतरा । 

दर्शनीयतमा--अतिदर्शनीय इस अर्थ में दर्शनीया शब्द से “अतिशायने 
तमबिष्ठतौ'””' (५.३.५५) से तमप्‌ प्रत्यय ( दर्शनीया तम) । “तसिलादिष्वा ०“ 
(६.३.३५) से दर्शनीया को पुंवदूभाव (दर्शनीयतम) । स्त्रीलिज्ज में टापू प्रत्यय 
करने पर दर्शनीयतमा । 


पट्वितरा--यहाँ 'द्विवचनविभज्योपपदे ०” (५.३.५७ ) से तरप्‌ प्रत्यय 
(पट्‌वी तर) । यहाँ 'तसिलादिष्वो ०“ (६.३.३५) से पुंवदूभाव की प्राप्ति किन्तु 
'घरूप ०” (६.३.४३) से घसंज्ञक तरप्‌ और तमप्‌ प्रत्ययों के परे रहते स्त्रीवाचक 
ईकारान्त शब्द को हृस्व (पट्वितर) | स्व्रीलिज्ज में टाप्‌ प्रत्यय करने पर 


पट्वितरा । 


पट्वितमा--'अतिशायने तमबिष्ठनौ'““* (५.३.५५) से पट्वी शब्द से तमप्‌ 
प्रत्यय (पट्वीतम) । 'तसिलादिष्वा०“* (६.३.३५) से पु वद्भाव प्राप्त था किन्तु 
“रूप ०“ (६.३.४३) से हस्व (पट्वितम) । स्त्रीलिज्ज में टाप्‌ प्रत्यय करने पर 
पट्वितमा । 


पदुचरी--पट्‌्वी शब्द से “भूतपूर्व चरट्‌”“* (५.३.५३) इस निर्देश से चरट्‌ 
(पट्वीचर) । 'तसिलादिष्वा०“ (६.३.३५) से पुवद्भाव (पटुचर) | स्त्रीलिज्ध 
में छीप्‌ करने पर पटुचरी । 


पटुजातीया--पट्वी शब्द से 'प्रकारवचने जातीयर्‌““ (५.३.६९) से जातीयर्‌ 
प्रत्यय (पट्वीजातीय ) । 'तसिलादिष्वा ०“ (६.३.३५) से पुवद्भाव (पटुजातीय ) । 
स्व्रीलिज्भ में पटुजातीया । 


दर्शनीयकल्पा--ईषदसमाप्तौ ०“ (५.३.६७) से दर्शनीया शब्द से कल्पप्‌ 





प्रत्यय (दर्शनीया. कल्प) । 'तसिलादिष्वा०/* (६.३.३५) से पुंबद्भाव (दर्शनीय 
कल्प) । स्त्रीलिज् में टाप्‌ प्रत्यय करने पर दर्शनीयकल्पा । 

दर्शनीयदेशीया --'ईषदसमाप्तौ ० '*** (५,३.६७) से दर्शनीया शब्द से देशीयर्‌ 
प्रत्यय (दर्शनीया देशीय) । 'तसिलादिष्वा०“”” (६.३.३५) से पुंबदृभाव (दर्शनीय 
देशीय) । स्त्रीलिज्ज में टाप्‌ प्रत्यय करने पर दर्शनीयदेशीया । 

दर्शनीय हूपा--'प्रशंसायां रूप” (५.३.६६) से रूपप्‌ प्रत्यय (दर्शनीया रूप )। 
'तसिलादिष्वा ०" (६.३.३५) से पुंबदूभाव (दर्शनीय रूप) । स्त्रीलिजु में टाप्‌ 
प्रत्यय करने पर दर्शनीयरूपा । 

दर्शनीयपाशा--'याप्ये पाशप_"४९(५.३.४७) से पाशप प्रत्यय (दर्शनीया पाश)। 
'तसिलांदिष्वा ०” (६.३.३५) से पुवद्भाव (दर्शनीय पाश) । स्त्रीलिज् में टाप_ 
प्रत्यय करने पर दर्शनीयपाशा । 

बहुथा--'प्रकारवचने थाल्‌“”. (५.३.२३) से थाल्‌ प्रत्यय (बह्नी था)। 
'तसिलादिष्वा०“*६ (६.३.३५) से पु वद्भाव (बहुथा) । 


बृकति: --'वृकज्येष्ठाभ्यां तिलूतातिली च ॑छन्दसि"““ (५.४.४१ ) से प्रशंसा 
प्र्थ में वृकी शब्द से 'ति' प्रत्यय (वृकी ति) । 'तसिलादिष्वा ०? (६.३.२५) से 
पु वदूभाव (वृकति) । प्रथमा एकवचन में वृकति:। 


प्रजथ्या--'अजाविभ्यां थ्यन्‌'** (५. १.८) से ध्यन्‌ प्रत्यय (प्रजा थ्य)। 'तसि- 
लादिष्वा ०“ (६.३.३५) से पुबद्भाव (अज थ्य) । स्त्रीलिज् में टाप प्रत्यय 
करने पर अजथ्या । 

बहुशः--'बह्नल्पार्थातृ०““ (५.४.४२) से बह्ली शब्द से शस्‌ प्रत्यय (बह्ी श)। 
“शसि बह्नल्पार्थस्य पु वदूभावों वक्‍तव्य:” (वा० ३९२६) से पुवद्भाव (बहुशस्‌ )। 
बहुश: । 

अल्पशः--'बह्नल्पार्थातृ०”* (५.४.४२) से ग्ल्पा शब्द से शसू प्रत्यय 
(अल्पा शस्‌) । 'शसि बह्लल्पाथ्थस्य०' (वा०३९२६) से अल्पा को पुंबदभाव (ग्रल्प 
शस्‌ ) । अल्पश: । 

शुक्लत्वम्‌--शुक्ला शब्द से त्व प्रत्यय करने पर 'त्वतलोगु णवचनस्य' 
(वा० ३९२७) से शुक्ला शब्द को पुंवद्भाव (शुक्ल त्व) । शुक्लत्वम्‌ । 


शुक्लता--शुक्ला शब्द से तलू्‌ प्रत्यय करने पर 'त्वतलोगु णवचनस्य' (वा० 
३९२७) से शुक्ला शब्द को पुंवद्धाव (शुक्ल त) । स्त्रीलिज्ग में टाप्‌ प्रत्यय करने 
पर शुक्लता । 

हास्तिकम्‌--हस्तिनीनां समूह: । “प्रचित्तहस्तिघेनो:०'९« (४,२.४७) से ठक्‌ 
प्रत्यय (हस्तिनी ठक्‌) । 'ठस्येक:”"'” (७.३.५०) से 'ठ' को 'इक' (हस्तिनी इक ) । 
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“भस्याढे' ० (वा० ३९२८) से पुंवदूभाव (हस्तिन्‌ इक) । 'नस्तद्विते”* (६.४. १४४) 
से दि लोप (हस्त्‌ इक) | 'किति च“*' (७.२.११८) से आ॥्रादि वृद्धि (हास्तिक) । 
नपुंसकलिज्र प्रथमा एकबचन में हास्तिकम्‌ । ३; 


आग्नेय:--'अग्नायी देवता अस्य' इस भ्र्थ में भ्रग्नायी शब्द से 'पग्नेढंक' "५ 
(४.२.३३) से ढक्‌ प्रत्यय । यद्यपि 'पग्नेढंक्‌”'* (४.२.३३) इस सूत्र से पुंवाचक 
प्रस्ति शब्द से ही ढक का विधान किया गया हैं तो भी “प्रातिषदिकग्रहणे लिज्ज- 
विशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌” इस परिभाषा से पुंवाचक भ्रग्नि शब्द से स्त्रीवाचक अग्नायी 
का भी ग्रहण हो जाता है। (अग्नायी ढक्‌) । “भस्याढे ०” (बा० ३९२८) से पुंबदूभाव 
(अग्नि ढ) । 'आ्रायनेयी ०“ (७.१.२) से ढ को एय (प्रग्नि एय) । “यस्येति च”'" 
(६.४.१४८) से इकार लोप (अग्न्‌ एय)। किति च””* (७.२.११८) से आदि 
वृद्धि (प्राग्न्‌ एय) । प्रथमा एकवचन में आ्ाग्नेय: । 

सापत्न:---सपत्नी शब्द से सपत्या अपत्यम्‌ इस भ्र्थ में 'शिवादिश्यो5ण्‌”''९" 
(४.१.११२) सूत्र से अ्ण्‌ प्रत्यय (सपत्नी अण्‌) । 'तद्धितेष्व०"“” (७.२.११७) से 
आदि वृद्धि (सापत्नी भर) । 'भस्याढे ०” (वा० ३९२८) से पुंवदूभाव (सापत्न अ्र) । 
'यस्येति च”' (६.४.१४८) से “झ्र' का लोप (सापत्न्‌ झ्र) । प्रथमा एकवचन 
में सापत्न: । 

सापत्यः--सपत्नी शब्द से दित्यदित्यादित्य ०“ (४.१.८५) से प्य प्रत्यय 
(सपत्नी ण्य) । 'भस्याढे ०” (वा० ३९२८) से सपत्नी को पुंवद्भाव (सपति य) । 
तद्धितेष्व ०“ (७.२.११७) से आादिवृद्धि (सापति य) । 'यस्येति च”'' (६.४.१४८) 
से इकार लोप (सापत्‌ य) । प्रथमा एकबचन में सापत्य: । 

भावत्का:---भवत्याश्छात्रा: । 'भवतष्ठक्छसो ६ (४.२.११५) से ठक्‌ प्रत्यय 
(भवती ठक्‌) । 'ठक्छसोश्च' (बा० ३९२९) से पुंवद्भाव (भवत्‌ ठक्‌) । “ठस्येक:'!"४* 
(७.३.५०) से 'ठ' को 'इक' आदेश प्राप्त था किन्तु 'इसुसूक्‍्तान्तात्‌ क:" (७.३.५१) 
से क आदेश (भवत्‌ क) । 'किति च””“ (७.२.११८) से आदि वृद्धि (भावत्क) । 
प्रथमा बहुबचन में भावत्का: । 

भवदोयाः---'भवतष्ठक्छसी”* (४.२.११५) से छस्‌ प्रत्यय (भवती छस्‌ ) । 
“ठक्छसोश्च' (वा० ३९२९) से पुंवद्भाव (भवत्‌ छस्‌) । आ्रायनेयी ०“ (७.१.२) 
से छ को ईय (भवत्‌ ईय) । 'झलां जशो०”“ (८.२.३९) से त्‌ को द्‌ (भवदीय) । 
प्रथमा बहुवचन में भवदीया: । न्‍ 


कुक्कुटाण्डम्‌ 
लौ० वि०---कुक्कुट्या शभ्रण्डम्‌ | अलौ० वि०--कुक्कुटी डस्‌ अण्ड सु । 
“बष्ठी/” (२.२.८) से षष्ठी समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ लोप (कुक्कुटी 
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: अण्ड) । कुक्कुट्यादीनामण्डादिषु' (वा० ३९३४) से पुंवदू्भाव (कुक्कुट अण्ड) | 


सवर्ण दीर्घे (कुक्कुटाण्ड) । प्रथमा एकवचन में कुक्कुटाण्डम्‌ । 


सृगपदस्‌ 

लौ० वि०--मृग्या: पदम्‌ । अलौ० वि०--मृगी डस्‌ पदसु । 

“बष्ठी/”' (२.२.८) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ लोप (मृगी पद) । 
“कुक्कुटयादीना०' (वा० ३९३४) से पुंवदू्भाव (मृगपद) प्रथमा । एकवचन में 
मृगपदम्‌ । 


मुगक्षीरस्‌ 

लौ० वि०--मृग्या: क्षीरम्‌ू । अ्रलौ० वि०--मृगी डस्‌ क्षीर सु । 

“षष्ठी““* (२.२.८) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ लोप (मृगी क्षीर) । 
'कुक्कुट्यादीना०' (वा० ३९३४) से पुंवद्भाव (मृग क्षीर) । प्रथमा एकवचन में 
मृगक्षी रम्‌ । 


काकशावः 
लौ० वि०--काक्या: शात्र: । अलौ० वि०--काकी ड्स शाव सु । 
'बष्ठी/”' (२.२.८) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा | सुप्‌ लोप (काकी शाव) | 


“कुक्कुट्यादीना ०' (वा० ३९३४) से पुंवदभाव (काक शाव) । प्रथमा एकवचन में 
काकशाव: । 


८३७. क्यडः मानिनोइच (६.३ ३६) 

एतयोः परतः प्‌ बत्‌। एनीवाचरति एतायते । श्येनीवाचरति श्येतायते । स्वभिन्‍्नां 
काडिचहृर्शनीयां मन्‍्यते दर्शनीयमानिनी । दर्शनीयां स्त्रियं मन्‍्यते दर्शनीयमानो चेत्र: । 

अ्रनु०--क्यडः अथवा मानिन्‌ शब्द यदि उत्तरपद में हो तो पूवंपद को पुंवदृभाव 
होता है | एतायते--जो मादा चीतल की तरह व्यवहार करता है । श्येतायते-जो 
मादा बाज की तरह व्यवहार करता है । दर्शनीयमानिनी--जो स्त्री दूसरी स्त्री को 
सुन्दर समझती है। दर्शनीयमानी चैत्नरः--जो स्त्री को दर्शनीय समझता है 
वह चेत्र । 


रूपसिद्धिः 


एतायते--एनीवाचरति। श्वेतपर्यायवाची एत शब्द से 'वर्णादनुदात्ता ०“ (४. १.३९) 
से डीप्‌ (ई) और एत के 'त' को 'न' (एन ई) । 'यस्येति च”" (६.४.१४८) से 
अ' का लोप' (एनी) । 'कर्तु: क्यडू ०“ (३.१.११) से एनी शब्द से कक्‍्यडू (य) 
(एनी य) । 'क्यडमानिनोश्च** (६.३.३६.) से क्यडू प्रत्यय परे रहते 'एनी' को 


| २१९ 


पुंबद्भाव (एत य) । 'भअक्ृत्सावंधातुकयो:”“ (७.४.२५) से दी्घ (एताय) । 
आत्मनेपद के प्रथम पुरुष एकवचन में एतायते । 

श्येतायते--सश्येनीवाच रति । श्वेतपर्यायवाची श्येत शब्द से “वर्णादनुदात्ता०”' 
(४.१.३९) सूत्र से डीपू (ई) और श्येत के 'त' को 'न' (श्येन ई) । 'यस्येति च/! 
(६. ४. १४८) से 'अ्र' का लोप (श्येनी) । 'कर्त्‌: क्यडू०““” (३.१.११) से क्‍्यड 
(य) (श्येनीय) । 'क्यड्मानिनोश्च““ (६.३.३६) से क्यडू भ्रत्यय परे रहते 'श्येनी' 
को पुंवद्भाव (श्येत य) । 'अकृत्‌ृ० (७.४.२५) से दीघे (श्येताय) । आत्मनेपद 
के प्रथम पुरुष एकवचन में श्येतायते । 

दर्शनीयमानिनी--स्वभिन्नां काड्िचद्दर्शनीयां मन्यते । 'मनः (३.२.८२) से 
“दर्शनीयाम्‌' सुबन्त उपपद रहते मन्‌ धातु से णिनि (इन्‌) प्रत्यय (दर्शनीया श्रम्‌ मन्‌ 
इन्‌) । 'उपपदमतिड्‌““' (२.२.१९) से समास । #त्तद्धित०"” (१.२-४६) से 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (अम्‌ )का लोप (दर्शनीया मन्‌ 
इन्‌) । 'अ्रचो डिणति'* (७.२.११५) से वृद्धि (दर्शनीया मानिन्‌) । “क्यड्मानि- 
नोश्च'** (६.३.३६) से पुंबद्भाव (दर्शनीयमानिन्‌) । 'ऋन्‍ेभ्यो डीप्‌ू* (४.१.५) 
से डीप्‌ (ई) (दर्शनीयमानिनी) । प्रथमा एकवचन में दर्शनीयमानिनी । 

दर्शनीयमानी--दर्शनीयां स्त्रियं मनन्‍्यते । 'मनः:” (३.२.८२) से 'दशेन्ीयाम्‌” 
सुबन्त उपपद रहते मन्‌ धातु से णिनि (इन्‌) श्रत्यय (दर्शनीया अ्रम्‌ मन्‌ इन) । 
'उपपदमतिड”*“ (२.२.१९) से समास । 'कृत्तद्धित०'“ (१.२.४६) से प्रातिपदिक 
संज्ञा । 'सुपो धातु“ (२.४.७१) से सुषप्‌ (भ्रम) का लोप (दर्शनीया मन्‌ इन्‌) । 
“्रचो जिणिति'** (७.२.११५) से उपधा दीघं (दर्शनीया मानिन्‌ )। 'क्यड्मानिनोश्च” 
(६.३.३६) से पुंवद्भाब (दर्शनीयमानिन्‌) । 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से पुनः 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'स्वौजसमोट्‌'” (४.१.२) से सु (दर्शनीय मानिन्‌ सु) । 'सर्वेनाम- 
स्थाने०* (६.४.८) से उपधा दी्घ (दर्शनीय मानी न्‌ सु) । हल्डचआाब्भ्यों० 
(६.१.६८) से सु लोप (दर्शनीय मानी न) | 'नलोप:०“ (८.२.७) से न्‌ लोप 
(दर्शनीयमानी ) । 


८३८ न कोपधायाः (६.३.२७) 
कोपधायाः स्त्रिया न पुंवत्‌ । पाचिकाभार्य: । रसिकाभार्य: । मद्विकायते । सद्रिका- 


मानिनी । 'कोपधप्रतिबेधे तद्धितवुग्रहणम्‌' (वा० ३६३१) । नेह--पाका भार्या यस्य 
स पाकनार्य: । 


अनु०--जिसकी उपधा में 'क' है उस स्व्रीवाचक शब्द से पुंवद्धाव न हो । 
पाचिकाभार्य:---जिसकी भार्या रसोइया है | रसिकाभार्य:--जिसकी भार्या रसिका है । 
मद्विकायते--मंद्रिका के समान आचरण करती है । मद्विकामानिनी--जो स्त्री अपने को 
मद्रिका समझती हो । 




























२२० सिद्धान्तकोमुदी 


तद्धितसम्बन्धी और वुसम्बन्धी' क की उपधा को ही पुंवद्भाव का निषेध होता 
है । यहाँ 'न कोपधाया:' (सू० ८३८) सूत्र से पुंव:्भाव का निषेध नहीं हुआ है-- 


पाका भार्या यस्य स पाकभायं:--जिसकी पत्नी युवती है । 


रूपसिद्धिः 
पाचिकाभायं: 

लौ० वि०--पाचिका भार्या यस्य (बहु०) सः । अलौ० वि०-- पाचिका सु 
भार्या सु । 

“अनेकमन्यपदार्थं/*” (२.२.२४) से समास । "कृत्तद्धित०"“ (१.२.४६) से 
प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०“ (२.४.७१) से सुप्‌ (दोनों सु प्रत्ययों) का लोप 
(पाचिका भार्या) । यहाँ 'स्त्रिया: पु बत्‌०“”* (६.३.३४) से पु वद्भाव प्राप्त 'छुआ 'न 
कोपधाया:'* (६.३.३७) से उसका निषेध । 'एकेविभक्ति ०” (१.२. ४४) से “भार्या' 
पद की उपसर्जन संज्ञा । 'गोस्त्रियो:०'“* (१.२.४८) से ह्ृस्व (पाचिकाभायं) । 
प्रथमा एकवचन में पाचिकाभाय॑: | 


रसिकाभाय: 

लौ० वि०--रसिका भार्या यस्य (बहु०)स: । अलौ० वि०--रसिका सु भार्या सु । 

अनेकमन्यपदार्थं“** (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ (सु सु) का 
लोप (रसिका भार्या)। 'स्त्रिया: पुवत्‌०“ (६.३.३४) सेपुंवद्भाव प्राप्त था किन्तु 'न 
कोपधाया:/* (६.३.३७) से निषेध । 'एकविभक्ति ०“ (१.२.४४) से भार्या की 
उपसर्जन संज्ञा । 'गोस्त्रियो:०“४ (१.२.४८) से हस्व (रसिका भाये) । प्रथमा एक 
वचन में रसिकाभार्य: । 

मसद्रिकायते--मद्रिका इवाचरति इस प्र्थ में क्‍्यडू प्र॒त्यय हुआ है। 'क्यडमानि- 
नोश्च/* (६.३.३६) से पुंबद्धाव प्राप्त हुआ । “न कोपधाया: (६.३.३७) से 
पुंवड्भाव का निषेध । 

सद्रिकासानिनी--मद्विकां मन्‍्यते इस अर्थ में -क्यड्मानिनोश्च “” (६.३.३६) 
से पु बद्धभाव प्राप्त हुआ | 'न कोपधाया: (६.३.३७) से पुंबद्भाव का निषेध हुझा 
हैं.। 
पाकभार्ये: 

लौ० वि०--पाका भार्या यस्य (बहु०) सः । अलो० वि०--पाका सु.भार्या सु । 

अनेकमन्यपदार्थे““” (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा | सुप्‌ (सु, सु) का 
लोप (पाका भार्या) । 'स्त्रिया: पु वत्‌ृ ०“ (६.३,३४) से पु वद्भाव (पाक भार्या) । 
'एकविभक्ति ०“ (१.२.४४) से भार्या की उपसर्जन संज्ञा । 'ोस्त्रियो ० 


१. जहाँ ण्वूलू भ्रथवा वुन्‌ आदि के व्‌ को “युवोरनाकौ””” (७.१.१) सूत्र से 
अक होता है । 





जे र्र१ 


( १.२.४८ ) से भार्या को उपसजंत हस्व (पाक भाय॑) । प्रथमा एकवचन 
में पाकभार्य: । 

यहाँ 'न कोपधाया:*“ (६.३.३७) इस सूत्र से पृ वद्भाव .निषेध प्राप्त था किन्तु 
'कोपधप्रतिषेधे तद्धितवग्रहणम्‌' (वा० ३९३१) इस वात्तिक में कहा है कि न 
कोपधाया:'““ (६.३.३७) इस सूत्र से तद्धितसम्बन्धी अथवा वुसम्बन्धी क की उपधा 
को ही प्‌ वद्भाव का निषेध होता है। 

उक्त उदाहरण 'पाकभार्ये:' में तद्धितसम्बन्धी वा बुसम्बन्धी 'क' न होकर औणा- 
दिक 'क' है । ग्रतः यहाँ 'न कोपधाया:“*“ (६.३.३७) इस सूत्र से पु वद्भाव का निषेध 
प्राप्त नहीं होता । 


८३६. संज्ञापुरण्योइल (६-३-३८) ४ 

अनयोग पुंबत्‌ । वत्ताभाय: । वत्तामानिनों।+ वालक्रियानिभित्त: स्त्रियां पुंसि च 
संज्ञाभूतोज्यभिति भाषितपुंस्कत्वमस्ति । पठचमोभार्य: । पणञ्चमोपाशा । 

अनु०---संज्ञा शब्दों को और पूरणप्रत्ययान्त शब्दों को पुंबद्धाव नहीं होता है। 
दत्ताभार्य :---जिसकी भार्या का नाम दत्ता हो । दत्तामानिनी--जो स्त्री अपने को दत्ता 
समझती हो । स्त्रीलिज्ज भौर पुंल्लिज्ज में दानक्रियातिमित्त संज्ञाभूत दत्ता शब्द भाषित- 
पुंस्क है। पड्ल्यमीभाये:--जिसकी पत्नी पाँचवीं हो । परञ्चमीपाशा--निन्‍्दनीया 
पाँचवीं । 

व्याख्या--दानक्रियानिमित्त इति । 'दत्त' शब्द भाषितपुंस्क है क्योंकि इसका 
प्रयोग तीनों लिज्ों में होता है। भ्रतः दत्ताभायें: और दत्तामानिती इन उदाहरणों में 
ऋमश: 'स्त्रिया: पुंबल्‌०”“'' (६.३.३४) और 'क्यडमानिनोश्च”'” (६.३.३६) इन सूत्रों 
से पुंबद्धाव प्राप्त था, 'संज्ञाप्रण्योश्च'* (६३.३८) से उसका निषेध हुआ्ना है । 


रूपसिद्धि: 
दत्ताभार्य: 

अलौ० वि०--दत्ता भार्या यस्य (बहु०)। अलौ ० वि०--दत्ता सु भार्या सु। 

“अनेकमन्यपदार्थे“'” (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा | सुप्‌ (सु, सु 
प्रत्ययों) का लोप (दत्ता भार्या) । 'स्त्रिया: पुंवत्‌०“' (६.३.३४) से पुंवद्धाव प्राप्त था 
'संज्ञापूरण्योश्च'** (६.३.३८) से निषेध । 'एकविभक्ति०“" (१.२.४४) से भार्या 
शब्द की उपसजन संज्ञा । 'गोंस्त्रियो ०“"५ (१.२.४८) से भार्या को हस्व (दत्ताभाय॑) 
शेष पूवंवत्‌ । दत्ताभाये: । 

बत्तामानिनी--'दत्तां मन्यते' इस विग्रह में 'क्यड्मानिनोश्च““ (६.३.३६) से 
पुंबद्धाव प्राप्त था । संज्ञाप्रण्योश्च*' (६.३.३८) से निषेध हुआ है । शेष पूर्ववत्‌ । 
दत्तामानिनी । 

पड्चमीभार्य:--लौ ० वि०--पञ्चमी भार्या यस्य (बहु०) सः| अलौ० वि०-- 
पड्चमी सु भार्या सु । यहाँ 'स्त्रिया: पुंवत्‌०“*' (६.३.३४) से पञ्चमी को पुंवद्धाव 






































र्ज्कर सिद्धान्तको मुदी 


प्राप्त था । 'संज्ञापूरण्योश्च”* (६.३.३८) से उसका निषेध हुआ है । शेषं पूबंबत्‌ । 


पञ्चमीभार्य: । 


पञ"ुचमसीपाशा--यहाँ निन्‍्दा अर्थ में पाशप्‌ प्रत्यय । 'तसिलादिष्वा ०“ (६.३.३५) 
से पुंबद्भाव प्राप्त था, 'संज्ञापूरण्योश्च'* (६.३.३८ ) से उसका निषेध हुआ है । 


८४०. वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्यारक्तविकारे (६.३.३&) 


वृद्धिशब्देन विहिता या वृद्धिस्तद्वेतुय॑स्तद्धितो5रक्तविका रार्थस्तदन्ता स्त्री न पुब॒त्‌ । 
स्रौष्नीभायं: । माथुरीयते । माथुरीमानिनी। वृद्धिनिमित्तस्य किस्‌ू--मध्यमभाय: । 
तद्धितस्य किम्‌-काण्डलावभार्य: । वृद्धिशब्देन किम--तावड्भायः । रक्‍ते तु काषायी 
कन्था यस्य स काषायकन्थ:। विकारे तु हैमी मुद्रिका यस्थेति हैममुद्रिकः | वृद्धिशब्देन 
वृद्धि प्रति फलोपधानाझ्ावादिह पुंवत्‌-वेयाकरणभाय:, सौवश्वभार्यः । 
अनु०--वृद्धि शब्द से जिस वृद्धि का विधान किया गया है, उस वृद्धि का कारण 
जो रक्‍त और विकार अर्थ से भिन्‍न तद्धित प्रत्यय, तदन्‍्त (वह जिसके अन्त में है उस ) 
स्त्रीवाचक शब्द को पुंव:द्भाव न हो । स्रौ६्नीभार्य:---जिसकी भार्या ख्रुघ्न नगर की हो । 
माथुरीयते--जों स्त्री मथुरावासिती स्त्री की तरह आचरण करती है । माथुरीमानिनी- 
जो स्त्री अपने को मथुरावासिनी समझती है। (सूत्र में) 'बृद्धिनिमित्तस्य' ऐसा क्‍यों 
कहा ? (इसलिए कि जहाँ तद्धित प्रत्यय वृद्धि का निमित्त नहीं है वहाँ पुवद्धाव का 
निषेध नहो । जैसे--) मध्यमभार्य:--जिसकी भार्या मझली है । (सूत्र में) 'तद्धितस्य' 
ऐसा क्‍यों कहा? (इसलिए कि यदि वृद्धिनिमित्तक प्रत्यय तद्धित का नहीं है तब 
पुवद्भाव का निषेध नहीं होता। जैसे--) काण्डलावभार्य:--जिसकी भार्या डण्टल 
काटने वाली है । (यूत्र में) 'वृद्धिशब्देन' ऐसा क्‍यों कहा ? (इसलिए कि जहाँ वृद्धि 
शब्द से नहीं कही गई वहाँ प्‌ वज्भजाव का निषेध न हो । जैसे--) तावडद्भाये:---जिसकी 
भार्या उतनी हैं । रकतार्थ तद्धित प्रत्यय के होने पर भी (पुवद्धाव का निषेध न हो) 
जैसे---काषायकन्थ: --जिसकी कथरी गेरुआ रंग की है । विकारार्थंक तद्वित प्रत्यय के 
होने पर भी (पुवद्भाव का निषेध न हो) जैसे--हैममुद्रिक:--जिसकी अँगूठी सुवर्ण की 
है । वृद्धि की प्राप्ति होने पर ही नहीं किन्तु वृद्धि के फलीभूत होने पर यह सूत्र प्रवृत्त 
होता है अतः वैयाकरणभायं: (जिसकी भार्या व्याकरण जानने वाली है) और सौवश्व- 
भायें: (जिसकी भार्या सुन्दर घोड़े वाले पुरुष की सन्तान है) में पुवद्धाव का निषेध 
नहीं हुआ । 
व्याख्या--वृद्धिनिमित्तस्थ किमिति । सूत्र में 'वृद्धिनिमित्तस्थ' का समावेश इसलिए 
किया गया है कि जहाँ तद्धित प्रत्यय वृद्धि का निमित्त नहीं है वहाँ पु वद्भाव का निषेध 
न हो । जैसे--मध्यमभार्य: । लौ० वि०--मध्यमा भार्या यस्य (बहु०) सः। अलौ० 
वि०---मध्यमा सु भार्या सु । यहाँ मध्य शब्द से “मध्यान्म:”!** (३.३.८) सूत्र से म 
प्रत्यय लगाकर स्त्ीलिज् में टाप्‌ प्रत्यय करके “मध्यमा' शब्द बना है । यह तद्धितप्रत्यय 
'म' वृद्धिनिमित्तक नहीं है। भरत: 'वृद्धिनिमित्तस्य च'*” (६.३.३९)इस सूत्र से पु वद्भाव 












| र्ररे 
निषेध नहीं होता । यहाँ 'स्त्रिया: पु बत्‌०“ (६.३.३४) से पु वद्धभातर होकर मध्यम- 
भाये: रूप बनता है। 

तद्धितस्य किमिति।| सूत्र में कहा है कि वृद्धिनिमित्तिक प्रत्यय तद्धित का ही होना 
चाहिए तभी पु वद्भाव का निषेध हो | यदि वृद्धिनिमित्तक प्रत्यय तद्धित का नहीं है 
तब पुवद्भाव का निषेध नहीं होता । जैसे--काण्डलावभार्य: । यहाँ काण्डलू पद से 
'कर्मण्यण्‌''* (३.२.१) इस सूत्र से कृत्पत्यय भणु हुआ है जो कि णित्‌ होने के कारण 
वृद्धि का कारण है। यह अण्‌ तद्धितभिन्‍न कृत्पत्यय है भ्रतः काण्डलावीपद में '“ृद्धि- 
निमित्तस्य ०” (६.३.३९) इस सूत्र से पु वद्भाव निषेध नहीं होता । यहां “स्त्रिया: 
पुबत्‌०“ (६.३.३४) इस सूत्र से पु वद्भाव होने पर 'काण्डलावभाये:' बना है । 
वृद्धिशब्देन किमिति । तावड्भायः--तावती भार्या यस्य सः । इस विग्नह में तत्‌ 
शब्द से वतुप्‌ करने पर 'तत्‌' के 'त्‌' को 'ग्रा सर्वनाम्त:* (६.३.६१) इस सूत्र से 
“'प्रा' होकर सवर्ण दीर्घ करने पर तावत्‌ ; डीप्‌ (ई), तावती । 'तावती' शब्द में 'तत्‌' 
के 'त्‌' को जो 'आ' का आदेश हुम्ना है उसे वृद्धि शब्द से नहीं कहा गया । अतः 
'बृद्धिनिमित्तस्य चा०““ (६.३.३९) से पुंवद्धाव का निषेध नहीं हुआ । किन्तु तावती 
शब्द को 'स्त्रियाः पुंवत्‌०“' (६.३.३४) से पुंवद्भाव होकर 'तावड्भार्य: रूप बनता है । 
रक्‍ते त्विति । सूत्र में 'प्ररक्तविकारे' कहा है। इसका अर्थ -यह है कि तद्धित प्रत्यय 
रकतार्थक व विकारार्थंक नहीं होता चाहिए । यदि तद्धित प्रत्यय रक्‍तार्थक व विकारा- 
थक है तो उक्त सूत्र प्रवृत्त नहीं होता भ्रर्थात्‌ वहाँ पुंबद्भाव का निषेध नहीं होता । 
जैसे--रकक्‍त अर्थ में-- काषायकन्थ: । काषायी कन्था यस्य सः। यहाँ कषायेन रक्‍ता 
इस अथ में 'तेन रक्त रागात्‌”*” (४.२.१) से अण्‌ प्रत्यय हुआ । यहाँ रक्त अर्थ 
में श्रण्‌ प्रत्यय हुआ है जो कि वृद्धि का निमित्त है अतः (ृद्धिनिमित्तस्थ०”“ 
(६.३.३९) से पुंबद्धाव का निषेध नहीं हुआ । 'स्त्रिया: पुंबत्‌ृ०“?' (६.३.३४) से 
पुंवद्भाव होकर 'काषायकन्थ: रूप बनता है । इसी प्रकार हैममुद्रिक: । हैमी मुद्रिका 
यस्य सः । यहाँ विकार अर्थ में अरज्म प्रत्यय हुआ है । अतः 'बुद्धिनिमित्तस्य ० “* 
(६.३.३९) से पुंबद्धाव निषेध नहीं हुआ । '“स्त्रियाः “पुंबदू०“' (६.३:३४) से 
पुंबद्भाव होकर हैममुद्रिक: रूप बनता है । 

वृद्धिशब्देन वृद्धि प्रतीति । वृद्धि की प्राप्ति होने पर ही नहीं किन्तु वृद्धि के फलीभूत 
होने पर ही 'वृद्धिनिमित्तस्य चा०““ (६.३.३९) यह सूत्र प्रवृत्त होता है। जैसे-- 
वैयाकरणभार्य: । वैयाकरणी भार्या यस्य सः । 

व्याकरणमधीते वेत्ति वा इस विग्रह में 'तदधीते तद्वेद”“* (४.२.५९ )से 
व्याकरण शब्द से अण्‌ प्रत्यय । यहाँ 'अणु' प्रत्यय के णित्‌ होने के कारण 'तद्धिते- 
ष्वचामादे:'“” (७.२.११७) से आदिवृद्धि प्राप्त थी किन्तु “न य्वाभ्यां ०“ 
(७.३.३) से वृद्धि का निषेध और “य' से पहले ऐच्‌ का आगम होकर “यस्येति 
च५ (६.४.१४८) से अ' का लोप होने पर वैयाकरण रूप बना | स्त्रीलिज्भ में डीप्‌ 
प्रत्यय करने पर वैयाकरणी । 
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यहाँ तद्धित अण  प्रत्यय के णित्‌ होने के कारण आदिवृद्धि प्राप्त थी किन्तु न 
य्वाभ्याम्‌ ०९” (७.३.३) से उसका निषेध हो गया है। भ्रतः वृद्धि के फलीभूत न होने 
पर 'वृद्धिनिमित्तस्य०“* (६.३.३९) यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होता है। क्योंकि यहाँ वृद्धि 
नहीं हुई भ्रतः यहाँ पुंवड्भाव निषेध नहीं होता । 


सौवश्वभायं: । सौवश्वी भार्या यस्य स: । यहाँ 'स्वश्वस्थापत्यम्‌' इस अर्थ में 
स्वश्व शब्द से “अ्रत हृज्य!*”* (४.१.९५) से प्राप्त इझा को बाधित करके 
'शिवादिश्योध्ण्‌”*” (४.१.११२) से अण्‌ प्रत्यय । अण्‌ प्रत्यय के णित्‌ होने के कारण 
आदि वृद्धि प्राप्त थी जिसका न य्वाभ्याम्‌०"““ (७.३.३) से निषेध हुआ 
है । यहाँ 'व' से पूर्व 'प्रौ' का ग्रागम होने पर सौबश्व अण्‌ । 'यस्येति च""* (६.४. १४८) 
से भ्रकार लोप होकर सौवश्व, स्त्रीलिड्भ में हीप्‌ (ई) प्रत्यय लगाकर प्रथमा एक- 
वचन में सौवश्वी । 


यहाँ तद्धित अण्‌ प्रत्यय के णित्‌ होने के कारण “तद्धितेष्व ०“ (3२.११७) 
से झादिवृद्धि प्राप्त थी किन्तु 'न य्वाध्याम्‌०'”* (७.३.३) से उसका निषेध 
हुआ है। वृद्धि की प्राप्ति होने पर ही नहीं किन्तु वृद्धि के फलीभूत होने पर ही 
ववृद्धिनिमित्तस्य ०“ (६.३.३९) प्रवृत्त होता है । क्‍योंकि यहाँ तद्धित प्रत्यय 
निमित्तक आदिवृद्धि नहीं हुई भरत: यहाँ पुंवद्भाव का निषेध नहीं हुआ । 


रूपसिद्धि: 


ल्लोध्नीभाय:--लौ ० वि०--ख्रौष्ती भार्या यस्य (बहु०) सः। अलौ० वि०-- 
स्रौध्नी सु भार्या सु । 

'तत् भव: ( ४.३.५३ ) से खुष्न शब्द से अण्‌ प्रत्यय ( खुघध्नअ ) | 
/तद्धितेष्व०/**' (७.२.११७) से अ्रण्‌ के णित्‌ होने के कारण आ्रादि वृद्धि (स्रौष्न श्र) 
पस्थेति च”' ( ६.४.१४८ ) से ख़्ौष्न के ग्रन्त्य 'अ' का लोप (स्रौष्त )। 
'टिड्ढाणज्न्‌ ०“ (४.१.१५) से डीप्‌ (ई) (ख्रौष्त ई) । 'यस्येति च'"९ 
(६-४.१४८) से 'भ्र' लोप (स्रौष्ती) । 'अ्रनेकमन्यपदार्थे/"* (२.२.२४) से 'ल्रौघ्नी' 
का 'भार्या' शब्द के साथ समास । "कृत्तद्धित०'' (१.२.४६) से प्रातिपदिक संज्ञा । 
'सुपो धातु०"“ (२.४.७१) से सुप्‌ (सु, सु श्रत्ययों) का लोप (स्रौघ्नी भार्या) । 
'स्त्रिया: पुंवतृ०““' (६.३.३४) से पुंवद्धाव प्राप्त किन्तु 'वृद्धिनिमित्तस्य०'“! 
(६३.३९) से निषेध । 'एकविभक्ति ०” (१.२.४४)से “भार्या' की उपसर्जन संज्ञा। 
'गोस्त्रियो०” (१.२.४८) से भार्या को हस्व (ल्रौध्नी भाय॑)। शेष पूर्ववत्‌ । 
स्रौध्तीभाये: । 

साथुरीयते--माथुरीव भ्राचरति इस अथे में माथुरी शब्द से 'कतु: क्यडू/'४५४ 
(३१.११) से क्यडू भ्रत्यय । यहाँ 'क्यड्मानिनोश्र'“ (६.३.३६) से पुंबद्धाव प्राप्त 
था। 'वृद्धिनिमित्तस्य ०““* (६.३.३९) से उसका निषेध हुआ है। 





२२५ 


साथुरीमानिनौ--माथुरीं मन्यते इस विग्रह में 'क्यड्मानिनोश्च””” (६.३.३६) 
इस सूत्र से माथुरी शब्द को पुंवद्धाव प्राप्त था। ृद्धिनिमित्तस्य०““ (६.३.३९) 
इस सूत्र से पुंवड्भाव का निषेध हुआ है । 


८४१. स्वाज्भाच्चेत: (६.३-४०) 

स्वाज्राद्य ईकारस्तदन्ता स्त्री न पूं बत्‌। सुकेशीभायें:। स्वाड्भरगत्‌ किमू--पटुभाय॑ : । 
ईत: किस्‌-प्रकेशभायये:। 'झमानिनीति वक्तव्यम्‌' (वा० ३६३२) सुकेशमानिनी । 

अनु०--स्वाज़वाची शब्द से परे जो ईकार वह जिसके अन्त में है उस स्त्रीवाचक 
शब्द को पुंवद्भाव नहीं होता है । सुकेशी भार्य:--जिसकी भार्या सुन्दर बालों वाली है। 
(सूत्र में) 'स्वाज्भात्‌' ऐसा क्‍यों कहा ? (इसलिए कि जहाँ ईकारान्त पूव पद स्वाज्र- 
बाची नहीं है वहाँ उक्त सूत्र से पुंवड्भाव निषेध न हो । जैसे---) पदुभाये:---जिसकी 
भार्या निपुण है। (सूत्र में) 'ईत:' ऐसा क्यों कहा ? (इसलिए कि जहाँ स्वाज्भवाची 
शब्द ईकारान्त न हो वहाँ उक्त सूत्र से पुंवद्धाव निषेध न हो । जैसे--) 
अकेशभाये:--जिसकी भार्या बिना बालों वाली है। 

“मानिन्‌ शब्द परे रहते 'स्वाज्भाच्वेत: इस सूत्र से प्राप्त पुवद्भाव निषध नहीं 
होता है ।' 

सुकेशमानिनी--जो स्त्री अपने को सुन्दर बालों वाला मानती है । 

व्याख्या--स्वाज्भात्‌ किमिति। स्वाज्भाच्वेत: (६.३.४०) इस सूत्र में स्वाज़ 
शब्द का ग्रहण इसलिए किया गया है कि जहाँ ईकारान्त पू्वंपद स्वाज्भवाची नहीं है 
वहाँ उक्त सूत्र से पु वद्भाव निषेध नहीं होगा जैसा कि 'पट्वी भार्या यस्य' इस विग्रह्‌ 
में पु वद्भाव का निषेध न होकर “पटुभाये:' रूप बना है। क्योंकि “पु स्वाज्जवाची 
शब्द नहीं है भ्रतः 'स्वाज्भाच्चेत:“ (६३.४० ) यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होता । “स्त्रिया: 
पुवत्‌०'”' (६.३.३४) इससे यहाँ पु वद्भाव हुआ है । 

ईत: किमिति । 'स्वाज्भाच्चेत: (६.३.४०) इस सूत्र में 'ईतः शब्द का ग्रहण 
इसलिए किया गया है कि जहाँ स्वाज्भवाची पूर्वपद ईकारान्त नहीं है वहाँ उक्त सूत्र 
से पु बद्भाव निषेध नहीं होता । अतः अकेशा भार्या यस्य इस विग्रह में पु बद्धाव का 
निषेध न होकर 'प्रकेशभार्य:' रूप बना है । क्‍योंकि 'अकेशा' ईकारान्त पद नहीं है 
भ्रत: 'स्वाज्भाच्चेत:“' (६.३.४०) यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होता । 'स्त्रिया: पु बत्‌०“* 
(६.३.३४) से यहाँ पु वद्भाव हुआ है । 


रूपसिद्धिः 

सुकेशीभार्य:--लौ ० वि०--सुकेशी भार्या यस्य (बहु०) सः। अलौ० वि०-- 
सुकेशी सु भार्या सु। 

“अनेकमन्यपदार्थे''” ( २.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ (सु,सु प्रत्ययों ) 


का लोप (सुकेशी भार्या) । 'स्त्रिया: पुबत्‌०“ (६.३.३४) से पुबद्धाव प्राप्त। , 
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'स्वाज्ञाच्चेत: (६.३.४०) से निषेध (सुकेशी भार्या) । “एकविभक्ति ०“ ( १.२.४४ ) 
से भार्या की उपसर्न संज्ञा । 'गोस्त्रियो०””* (१.२.४८) से हृस्व (सुकेशीभायं ) । 
शेष पूवंवत्‌ । सुकेशीभायें: । 

सुकेशभानिनी--सुकेशीं मन्यते इस अर्थ में मानिनी शब्द परे रहते 'स्वाज्भाच्चेत:'“* 
(६.३.४०) से प्राप्त पुंवद्भाव निषेध नहीं हुआ । 

८४२. जातेइच (६.३.४१) 

जाते: परो यः स्त्रोप्रत्ययस्तदन्तं न पुबत्‌ । शूद्राभार्य:। ब्राह्मणीभार्य: सौब्नस्येवाय॑ 
निषेध: । तेन हस्तिनीनां समूहो हास्तिकमित्यत्र “भस्याढे---' ( बा० ३६२८) इति तु 
भवत्येव । 

अनु०---जातिवाचक शब्द से परे जो स्त्री प्रत्यय वह॒ जिसके अन्त में है उस 
पद को पुंवद्भाव नहीं होता । शूद्राभाय:--जिसकी भार्या शूद्रा है । ब्राह्मणीभार्य:-- 
जिसकी भार्या ब्राह्मणी है । 'ज।तेश्च' इस सूत्र से प्राप्त पुंवद्भाव का ही निषेध होता है । 
( वात्तिक प्राप्त पुंबद्भाव का नहीं ) । हास्तिकम्‌' ( हथिनियों का झुंड )--यहाँ 
*भस्याढे ०” ( वा० ३९२८ ) इस वात्तिक से पुंवद्धाव हुआ है । 
रूपसिद्धिः 
गूद्राभायं:--लौ ० वि०---शूद्रा भार्या यस्य (बहु०) सः । अलौ० वि०--शूद्रा सु 
भार्या सु । 

'अनेकमन्यपदार्थे”'* (२.२.२४) से समास। प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ (सु, सु) 
अत्यय का लोप (शूद्रा भार्या) । 'स्त्रिया: पु वत्‌०'“' (६.३.३४) से शूद्रा को पुंबद्भाव 
प्राप्त । जातेश्च“(६.३.४१) से निषेध । 'एकविभक्ति० ४५ (१.२.४४) से भार्या 
की उपसर्जन संज्ञा। 'गोस्त्रियो ०५ (१.२.४८) से भार्या को हृस्व होकर (शूद्राभाय )। 
शेष पूर्ववत्‌ । शूद्राभाय: । 

ब्राह्मणीभायं: --- लौ० वि०-ब्राह्मणी भार्या यस्य (बहु० ) सः । ग्रलौ० वि०- 
ब्राह्मणी सु भार्या सु। 

“भ्रनेकमन्यपदार्थे/"" (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा | सुप्‌ (सु, सु) 
प्रत्यय का लोप (ब्राह्मणी भार्या) । 'स्त्रिया: प्‌ बत्‌०'/९ (६.३.३४) से ब्राह्मणी को 
पुवद्धाव प्राप्त। जातेश्च““ (६.३.४१) से निषेध। 'एकविभक्ति ० "४ (१.२.४४) 
से भार्या की उपसर्जन संज्ञा । 'गोस्त्रियों'०५५ (१.२.४८) से उपसर्जन हस्व 
होकर (ब्राह्मणीभायं) । शेषं पूरववत्‌ । ब्राह्मणीभार्य॑:। 

८४३. संख्ययाव्ययासन्नादूराधिकसंब्याः संब्येये (२.२.२५) 

संख्येयार्थया संख्यया अव्ययादयः समस्यन्ते स बहुव्रीहिः । दशानां समीपे ये सन्ति 
ते उपदशाः । नव एकादश वेत्यर्थ: । 'बहुब्नीहो संख्येये-” (सु० ८५५१) इति वक्ष्यमाणो 
ड्च्‌। 


१. हास्तिकम्‌ की सिद्धि के लिए द्रष्टव्य पु० सं० २१६। 




















प 
। 
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श्रनु०--अव्यय, आसन्‍्न, अदूर, अधिक, संख्या इन सुबन्त शब्दों का एक आदि 
सुबन्त शब्द के साथ बहुब्रीहि समास होता है। उपदशा:--दस के लगभग, नौया 
ग्यारह । 'बहुब्रीहो संख्येये०” (सू० ८५१) इस वक्ष्यमाण सूत्र से डच्‌ प्रत्यय होता है। 
रूपसिद्धिः 

उपदशाः--लौ० वि०--दशानां समीपे ये सन्ति | भ्रलौ० वि०--दशन्‌ श्राम्‌ उप। 

'संख्ययाव्यय ०” (२.२.२५) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ (आम्‌) प्रत्यय 
का लोप (दशन्‌ उप) । 'उप' की उपसर्जन संज्ञा । 'उप' का पूर्व प्रयोग (उप दशन्‌)। 
“बहुब्रीहौ संख्येये ०“ ( ५.४.७३ ) से डचू ( उपदशन्‌ डच्‌ )। “नस्तद्विते०“ 
(६.४.१४४) से ठि लोप (उपदश्‌ अ) । प्रथमा विभक्ति बहुवचन में उपदशा: । 
८४४: ति विशतेडिति (६-४-१४२) 

विशतेभंस्प तिशब्दस्य लोपः स्थाडडिति । आसन्‍्नविशा: विशतेरासन्ना इत्यर्थः । 
अद्रत्रिशा: । भ्रधिकचत्वारिशा: । दवा त्रयो वा द्वित्राः । ढ्िरावृत्ता दश द्विवशाः, 
विशतिरित्यर्थ: । 

अनु०--भसंज्ञक विशति शब्द के ति का लोप होता है डित्‌ प्रत्यय परे रहते । 
आसन्नविशा:--बीस के लगभग उल्नीस या इक्कीस ! अ्रदूरत्रिशा:--तीस के लगभग 
उन्तीस या इकतींस । भ्रधिकचत्वारिशा:---एकतालीस । द्वित्रा:--दो या तीन । द्विदशा: 
बीस । 
रूपसिद्धिः 
/ झआासन्नविशा:--लौ० वि०-विंशतेरासन्ना:। भ्रलौ० वि०-विंशति जस्‌ आसन्न 
जस्‌ । 

'संख्ययाव्यय ०“ (२.२.२५) से समास | प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ (जस्‌, जस्‌ ) 
प्रत्यय का लोप (विशति भ्रासन्‍्त) । झासन्‍्न शब्द की उपसर्न संज्ञा झऔर उसका 
पूर्व प्रयोग (आसन्‍न विशति) । “बहुब्रीहों संख्येये ०” (५.४:७३ ) से डचू (आसन्‍्न 
विशति अर) । 'ति विशते०““ (६.४.१४२) से तिका लोप (आसन्‍्नविश झ) । 
“तो गुणे”''' (६.१.९७) से पररूप (आसन्तविश)। प्रथमा बहुवचन में आसन्नविशा:। 
अद्रक्रिशाः 

लौ० वि०--त्रिशतः अदूराः । अलौ० वि०--त्रिशत्‌ जस्‌ अरदूर जस्‌ । 

'संख्ययाव्यय ०“ (२.२.२५) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ (जस्‌, जस्‌ ) 
का लोप ((्विशत्‌ भ्रदूर) । अदूर' की उपसर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग (अदूर व्िशत्‌ )। 
“बहुब्रीहौ०'“५ (५.४.७३) से डच्‌ (अर) प्रत्यय (अदूरत्रिशत्‌ अ) । टि लोप 
(अदूरत्रिश) । प्रथमा बहुवचन में अदूरत्रिशा: । 
अधिकचत्वारिशाः 

लौ०वि ०---चत्वा रिशतो5धिकाः । अलौ० वि--चत्वारिशत्‌ जस्‌ अधिक जस्‌ । 


सिद्धान्तकौमुदी 


संख्ययाव्यय ०“ (२.२.२५) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ (जस्‌, जस्‌ ) 
प्रत्यय_का लोप (चत्वारिशत्‌ भ्रधिक) | अधिक की उपसर्जन संज्ञा । उपसजंनसंज्ञक 
अधिक का पूर्व प्रयोग (अधिक चत्वारिंशत्‌) । 'बहुब्नीहौ संख्येये ०“”' (५४.७३ )से 
डच्‌ (श्र) (अधिक चत्वारिशत्‌ भ्र) । टि लोप (अधिक चत्वारिश) । प्रथमा बहुवचन 


में अ्धिकचत्वारिशा: । 

द््त्ाः 
लौ० वि०--द्वौं वा क्यो वा । अलौ० वि०--ढि औद्ति जस्‌ । 
संख्ययाव्यय०““* (२.२.२५) से समास | प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ (झ, जस) 


प्रत्यय का लोप (द्वि त्वि) | बहुब्रीहौ ०“ (५.४.७३ ) से डचू (द्वि त्विश्अ)। टि लोप 
(द्वित्र) । प्रथमा बहुवचन में द्वित्रा: । 


द्विदशा: 
“्विरावृत्ता दश' इस अर्थ में 'संख्ययाव्यय ०'“"(२.२.२५ )से समास । 'बहुब्रीही ० '/* 
(५.४.७३) से डच्‌ प्रत्यय होकर प्रथमा बहुवचन में द्विदशा: रूप बनता है। 


८४४५. दिडनासान्यन्तराले (२.२.२६) 

दिशो नामान्यन्तराले वाच्ये प्राग्वत्‌ । दक्षिणस्थाश्व पूर्वस्याश्व दिशो5-तरालं 
दक्षिणपूर्वा । नामग्रहणाद्यौगिकानां न। ऐन्द्रयाश्व कोबेय्याश्चान्तरालं दिक्‌ । 

अनु०--दिशाओं के नामों का समास होता है यदि उनकी मध्य दिशा विवक्षित 
हो । दक्षिणपूर्वा--दक्षिण और पूर्व । (सूत्र में) नाम शब्द के ग्रहण से प्रतीत होता है 
कि दिग्वाची यौगिक शब्दों से बहुब्रीहि समास नहीं होता है। (जैसे--) ऐन्द्रयाश्व 
कोौबेयश्चान्तरालं दिक्‌ । 

व्याख्या--नामग्रहणादिति । “दिड्नामान्यन्तराले'“" (२.२.२६) इस यूब में 
“नाम' शब्द के ग्रहण से प्रतीत होता है कि दिग्वाची रूढि शब्दों से डी बहुब्रीहि समास 
होता है दिग्वाची शब्दों से नहीं । अतः ऐन्द्रयाश्च कौबेयाणश्चान्तरालं दिक्‌ इस विग्रह 
में समास नहीं होगा क्योंकि ऐन्द्री और कौबेरी--ये दिशाओं के नाम क्रमशः इन्द्र और 
कुबेर से प्रवृत्त होकर यौगिक हैं रूढ़ नहीं हैं । 
रूपसिद्धिः 

दक्षिणपूर्वा--लौ० वि०--दक्षिणस्याश्च पूर्वस्थाश्व दिशोधन्तरालम्‌ । अलौ० 
वि०--दक्षिणा डस्‌ पूर्वा ड्स्‌ । 

“दिड्नामा०““ (२.२.२६) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ (ड्स, इस) 
प्रत्ययों का लोप (दक्षिण पूर्वो) । 'सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे०” (वा०१३७६) से दक्षिणा 
शब्द को पु वद्भाव (दक्षिण पूर्वा) । प्रथमा एकवचत में दक्षिणपूर्वा । 
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८४६. तत्र तेनेदमिति सरूषे (२.२.२७) 

सप्तम्यन्ते ग्रहणविषये सरूषे पदे तृतीयान्ते च प्रहरणविषये इदं युद्ध प्रवृत्तमित्यर्थे 
समस्येते कर्मव्यतिहारे झोत्ये स बहुब्नीहिः। इतिशब्दादयं विषयविशेषों लभ्यते। 
“अ्रन्येषासपि दृश्यते' (सृ० ३४३६) दीर्घ इत्यनुवर्तते । इचि कर्मव्यतिहारे बहुत्रीहो पूर्व- 
पदान्तस्य दीर्घ: । इच्समासान्तो बक्ष्यते । तिथ्ठद्गुप्रभूतिष्विच्प्रत्ययस्थ पाठादव्ययी- 
भावत्वमव्ययत्वं च । केशेषु केशेषग॒हीत्वेदं युद्धं प्रवृत्तं केशाकेशि । दण्डेश्च दण्डेश्च 
प्रहृत्येदं युद्धं प्रवृत्तं दण्डादण्डि । भुष्टीसुष्टि । 

अनु०---प्रहणवाचक समानरूपी सप्तम्यन्त पदों का और प्रहरणवाची तृतीयान्त 
पदों का युद्ध प्रवृत्त हुआ है' इस अर्थ में बहुत्रीहि समास होता है यदि परस्पर ग्रहण 
आर परस्पर प्रहरण (>कर्मव्यतिहार) द्योत्य हों। इति शब्द से ग्रहण और प्रहरण 
विषयों का अध्याहार होता है । 'अन्येषामपि दृश्यते' (सू० ३५३९) से दीर्घ की अनु- 
वृत्ति होती है। इच्‌ परे रहते कर्मंव्यतिहार द्योत्य होने पर बहुत्रीहि समास में पूर्व पद 
को दीर्घ हो जाता है । इच्‌ प्रत्यय समासान्त प्रकरण में कहा जायेगा । तिष्ठद्गु सूची 
में इच्‌ प्रत्यय का पाठ होने के कारण इच्‌ प्रत्ययान्त शब्द भी अ्रव्ययीभाव और अव्यय 
होंगे । केशाकेशि--जिस युद्ध में एक दूसरे के बालों को पकड़कर लड़ें। दण्डादण्डि-- 
जिस युद्ध में लाठी का प्रहार करके लड़ें। मुष्टीमुष्टि--जिस युद्ध में घूसों का भ्रहार 
करके लड़ें । 


व्याख्या--कर्मव्यतिहारे इति । बहुब्नीहि समास में परस्पर करण व परस्पर क्रिया 
में ही पूर्व पद के श्रन्त को दीर्घ होता है। 

तिष्ठद्गुप्रभूतिष्विति । तिष्ठदूगु सूची में इच्‌ प्रत्यय भी आता है अतः इच्‌ 
प्रत्ययान्त शब्द भी 'तिष्ठद्युप्रभूतीनि च'*'(२.१.१७) इस सूत्र से अ्व्ययीभाव होंगे। 
अ्रव्ययीभाव होने पर 'अव्ययीभावश्च' (१.१.४१) सूत्र से उनकी श्रव्यय संज्ञा 
और “अव्ययादाप्सुप:* (२.४.८२) से सुप्‌ का लोप होगा । 


रूपसिद्धि: 


केशाकेशि--लौ० वि०--केशेषु केशेषु गृहीत्वेदं युद्धं प्रवत्म्‌। अलौ० वि०-- 
केश सुप्‌ केश सुप्‌ 


'तत्न तेनेदमिति सरूपे/* (२.२.२७) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा | सुप्‌ 
(सुप्‌ सुप्‌) प्रत्यय का लोप (केश केश) । 'अन्येपामपि दृश्यते/ (६.३.१३७) सूत्र 
से पूर्व पदान्त को दीर्घ (केशा केश) । 'इच्‌ कर्मव्यतिहारे/'* (५.४.१२७) से इच्‌ 
(केशा केश इच्‌) । 'यस्येति च”” (६.४.१४८) से “अभ्र'ं लोप (केशा केशि) । 
प्रथमा एकवचन में सु (केशाकेशि सु) | अव्यय होने के कारण 'भ्व्ययादाप्सुपः/+ 
(२.४.८२) से सु का लोप (केशाकेशि) । 
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दण्डादण्डि 

लौ० वि०--दण्डैश्च दण्डंश्च प्रहत्येदं युद्ध प्रवृत्तम्‌। अलौ० वि०--दण्ड भिस्‌ 
दण्ड भिस्‌ । 

'तत्न तेनेदमिति सरूपे“* (२.२.२७) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ (भिस्‌, 
शिस्‌ )प्रत्यय का लोप (दण्ड दण्ड) । “अन्येषामपि दृश्यते”* (६.३.१३७) से पूर्व 
पदान्त को दीघे (दण्डा दण्ड) । 'इच्‌ करमंव्यतिहारे/“* (५.४.१२७) से इच्‌ (दण्डा 
दण्ड इच्‌) । 'यस्येति च* (६.४.१४८) से अ' का लोप (दण्डा दण्डि) । प्रथमा 
एकवचन में सु (दण्डादण्डि सु) । 'अव्ययादाप्सुप:" (२.४.८२ ) से सु लोप 
(दण्डादण्डि) । 
मुष्टीमुष्ट 

लौ० वि०--मुष्ट््या मुष्ट्या प्रहत्येदं युद्ध प्रवृत्तम्‌। अलौ० वि०--मुष्टि टा 
मुष्टि टा। 

'तत्न तेनेदमिति०“* (२.२.२७) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा। सुप्‌ (टा, टा) 
प्रत्यय का लोप (मुष्टि मुष्टि) । “अन्येषामपि दृश्यते””* (६, ३.१३७) से पूर्व पद 
को दीघे (मुष्टी मुष्टि) । इच्‌ कमंव्यतिहारे/* (५.४.१२७) से इच्‌ (मुष्टी मुष्टि 
इच्‌ ) । यस्येति च (६.४.१४८) से 'इ' का लोप (मुष्टी मुष्टि) । प्रथमा एक- 
बचन में सु (मुष्टीमुष्टि सु)। अव्ययादाप्सुप::“ (२.४.८२) से सु लोप (मुष्टीमुष्टि ) । 


छ४७. ओगु रणः (६.४.१४६) 

उवर्णान्तस्य भस्य गुणः स्यात्तद्धिते । अवादेश: । बाहुबाह॒बि । 'श्रोरोत्‌' इति वक्‍तव्ये 
गुणोक्ति: 'संज्ञापू्वको विधिरनित्य: (प० ९४) इति ज्ञापयितुम्‌। तेन स्वायम्भुव इत्यादि 
सिद्धम्‌। सरूपे इति किम्‌--हलेन मुसलेन । 

श्रनु ०---भसंज्ञक उवर्णान्त प्रातिपदिक को गुण होंता है तद्धित प्रत्यय परे रहते । 
अवादेश होता है। बाहुबाह॒वि --जिस युद्ध में भुजाओों का प्रहार करके लड़ें । ओरोत्‌' 
कहना ही पर्याप्त था, तब ओ्रोर्गुण:' ऐसा कथन साभिप्राय है । “संज्ञानिर्देशपूर्वक विधी- 
यमान कार्य नित्य नहीं होता” इस बात को ज्ञापित करने के लिए सूत्र में 'गुण' शब्द 
का समावेश किया गया है। झ्तः 'स्वायम्भुव:' आदि सिद्ध होते हैं। 'सरूपे' ऐसा क्‍यों 
कहा ? (इसलिए कि जहाँ पद समान रूप नहीं हैं वहाँ समास नहो। जैसे--) 
हलेन मुसलेन । 

व्याख्या--ओरोदिति । ओर्गूण:““(६.४. १४६) इस सूत्र के स्थान पर ओरोत्‌' 
कहना ही पर्याप्त था, तव॒ओगुं णग:ः ऐसा कथन साभिप्राय है। “संज्ञानिर्देशपूर्वक 
विधीयमान कार्य नित्य नहीं होता” इसे परिभाषा सूत्र को ज्ञापित करने के लिए सूत्र 
में गुण” शब्द का समावेश किया है। अतः 'स्वायम्भुव:” में स्वयम्भु अण्‌ इस स्थिति 
में गुण न होकर उवड् हुआ है । आदिवृद्धि होने पर प्रथमा एकवचन में स्वायम्भुव:। 
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सरूप इति किम्‌ । तत्न तेनेदमिति सरूपे/“ (२.२.२७) इस सूत्र में सरूपे' पद का 
ग्रहण इसलिए हुआ है कि ग्रहणविषयक सप्तम्यन्त और प्रहरणविषयक तृतीयान्त पद 
समान रूप होने चाहिएँ | यदि वे समान रूप नहीं हैं तब उक्त सूत्र से समास नहीं 
होता है | जैसे--हलेन मुसलेन । ये दोनों पद असरूप हैं ग्रत: समास नहीं हुआ । 
रूपसिद्धि: 

बाहुबाह॒बि--लौ० वि०--बाहौ बाहौं च प्रहत्येदं युद्धं प्रवृत्तम्‌ | अलौं० वि०-- 
बाहु डिस बाहु डि। 

'तत्र तेनेदमिति सरूपे/”(२.२.२७) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा | सुप्‌ (डिपडिः) 
प्रत्यय का लोप (बाहु बाहु)। 'भ्रन्येषामपि दृश्यते'** (६.३.१३७) से पूर्व पदान्त 
को दीघ (बाहू बाहु) । 'इच्‌ कमंव्यतिहारे'“* (५.४.१२७) से इच्‌ (बाहू बाहु इच्‌ )। 
आओग्‌ण:'“*  (६.४.१४६) से गुण (बाह बाहोइ)। 'एचो5्य०”“ (६.१.७८) से 
अवब्‌ आदेश (बाहू बाहव्‌ इ) । प्रथमा एकवचन में सु (बाहुबाहवि धु)। अव्ययादा- 
प्सुप:४ (२.४.८२) से सु लोप (बाहबाहवि) । 


८ड॑ंद- तेन सहेति तुल्ययोगे (२.२.२८) 
तुल्ययोंगे वर्तमान सह इत्येतत्तृतीयान्तेन प्राग्वत्‌ । 
श्रनु०---तुल्ययोग में वर्तमान सह पद का तृतीयान्त के साथ समास होता है। 


८४६. वोपसर्जनस्थ (६.३.८२) 

बहुब्रीहेरवयवस्य सहस्य सः स्याद्वा । पुत्रेण सह सपुत्रः, सहपुत्नो वा झ्रागत: । तुल्य- 
योगवचन प्रायिकम्‌ । सकर्सक: । सलोसक: । 

अनु०--बहुब्रीहि के श्रवववभूत 'सह' को 'स' आदेश हो विकल्प से। सपुत्र:, 
सहपुत्र:--पुत्र के साथ आया । कहीं कहीं तुल्ययोग न होने पर भी सह के साथ समास 
होता है। सकमंकः--कर्म के साथ । सलोमकः-रोएँ के साथ । 

व्याख्या--तुल्ययोगवचनमिति । 'तेन सहेति तुल्ययोगे“”“ (२.२.२८) इस सूत्र में 
कहा है कि तुल्ययोग होने पर ही तृतीयान्त पद का सह शब्द के साथ समास होता है 
किन्तु कहीं कहीं तुल्ययोग न होने पर भी सह शब्द के साथ समास मिलता है। जैसे- 
सकमंक: । यहाँ 'सकर्मकः” का अर्थ “विद्यमानकमंक:' है । तुल्यग्रोग न होने पर भी समास 
हुआ है। इसी प्रकार 'सलोमकः- इसमें भी सह का प्रयोग तुल्ययोग के अर्थ में नहीं 
हुआ है । तो भी यह समस्त पद मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि साहित्यकार 
तृतीयान्त के. साथ 'सह' शब्द का समास करने में तुल्ययोग पर बल नहीं देते हैं । 
रूपसिद्धिः 


सपुत्रः--लौ ०वि०--पुत्रेण सह । अलौ० वि०--पुत्र टा सह । 
'तेन सहेति०““ (२.२.२८) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा | सुप्‌ (ठा) प्रत्यय 
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का लोप (पृत्र सह) । 'सह' की उपसजंेन संज्ञा और उसका पूर्व प्रयोग (सह पुत्र) । 
वोपसर्जनस्य”* (६.३.८२) से विकल्प से सह को 'स' भाव (स पुत्र) । प्रथमा एक- 
वचन में सपुत्र: | पक्ष में--सहपुत्र: । 


८५०. प्रकृत्याशिषि (६.३.८३) 

सहशब्द: प्रकृत्या स्यादाशिषि । स्वस्ति राज्ञे सहपुत्राय, सहामात्याय । “अगोवत्स- 
ह॒लेष्विति वाच्यम्‌' (बा० ३६६०) सगवे । सवत्साय । सहलाय । 

अनु०--आशीवंचन में सह शब्द को परिवर्तन नहीं होता है । (जैसे--) स्वस्ति 
राज्ञे सहपुत्राय, सहामात्याय--पुत्र तथा मन्त्री के साथ राजा का कल्याण हो । 'स्वस्ति 
वाचक शब्द का योग होने पर भी गो, वत्सः अथवा हल शब्द के परे रहते सह शब्द 
को प्रकृतिभाव नहीं होता भ्र्थात्‌ 'सह' को 'स' में परिवर्तन हो जाता है ।” (जैसे--) 
(स्वस्ति राज्ञे) सगबे सवत्साय, सहलाय--गाय के साथ, बछड़े के साथ, हल 
के साथ । 


८५१. बहुब्नीहों संब्येये डजबहुगणात्‌ (५.४.७३) 


संख्येये यो बहुब्नोहिस्तस्माड्डच्‌ स्थात्‌ । उपदशाः । अबहुगणात्‌ किम्‌--उपबहव:, 
उपगणा: । अन्न स्वरे विशेष: । 'संख्यायास्तत्पुरुषस्य वाच्य:” (बा० ३३४८ ) निर्गतानि 
ब्रिशतो निस्त्रिशानि वर्षाणि चेत्रस्य । निर्गतस्त्रिशतो5डः गुलिस्यो निस्त्रिशः खड़ः । 

अ्नु०--संख्ययाव्यया ० (सू० ८४३) से विहित बहुब्रीहि समास से डच्‌ प्रत्यय 
होता है किन्तु बहु, गण शब्दों से तहीं। उपदशा:--दस के लगभग, उन्‍नीस या इकतीस। 
(सूत्र में) 'अबहुगणात्‌' ऐसा क्‍यों कहा ? (इसलिए कि जहां बहु और गण शब्द हों 
वहाँ डच्‌ प्रत्यय न हो । (जैसे--) उपबहव:--लगभग बहुत । उपगणा:--लगभग 
बहुत । यहाँ स्वर ॒में विशेषता है । 'सुंख्यान्‍्त तत्पुरुष को समासान्त डच्‌ होता है |! 
निर्गतानि त्रिंशतों निस्त्रिशानि वर्षाणि चैत्रस्थ--चैत्न नामक व्यक्ति के तीस वर्ष से 
अ्धिक दिन हो गये । निर्गंतस्त्रिशतो5छूगुलिभ्यो निस्त्रिश: खड्भ:--तीस अद्भूल से 
बड़ी तलवार । 

व्याख्या--अबहुगणात्किमिति । 'बहुब्रीहौ संख्येये०”' (५.४.७३) इस सूत्र में 
कहा है कि बहु, गण शब्दों से भिन्‍न संख्यावाचक बहुब्रीहि से डच्‌ प्रत्यय होता है। अतः 
जहां बहु अथवा गण शब्द अन्त में है उस बहुब्रीहि से डच्‌ प्रत्यय नहीं होगा । ' जैसे-- 
उपबहवः । उपगणा: । 

अत्न स्वरे इति | उपबहव:, उपगणा: इन प्रयोगों में डच्‌ प्रत्यय नहीं हुआ है। 
किन्तु डच्‌ प्रत्यय होने पर भी यही रूप बनता । तो भी डच्‌ के “च्‌' की इत्संज्ञा होने 
के कारण यहां अन्तोदात्त होता। 'ड्च्‌” न होने से यहां पूर्वपद में उदात्त स्वर 
हुआ है। 












3] ररे३ 


रूपसिद्धिः 

उपदशा:--लौ० वि०--दशानां समीपे ये सन्ति। अलौ० वि०--दशन्‌ श्राम्‌ उप ।' 
उपबहवः 

लौ० वि०--बहुनां समीपे ये सन्ति । अलौ० वि०--बहु झाम्‌ उप । 

“'बहुगणवतुडति०/”*“ (१.१.२३) से बहु शब्द की संख्या संज्ञा। 'संख्ययाव्यया ०“ 
(२.२.२५) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा | सुप्‌ (आम्‌) प्रत्यय का लोप (बहु उप) । 
“उप' की उपसजंन संज्ञा और उसका पूर्व प्रयोग (उप बहु) । “बहुब्रीहो संख्येये ०“ 
(५.४.७३) इस ड्चू विधायक सूत्र में “अबहुगणात्‌” इस कथन के अनुसार यहां ड्च्‌ 
प्रत्यय नहीं हुआ है । प्रथमा बहुवचन में जस्‌ (अस्‌) (उप बहु अस्‌ ) । 'प्रोर्गुण:/“* 
(६.४.१४६) से गुण (उपबहो असू) । 'एचोज्य ०“ (६.१.७८) से अवादेश (उप- 
जहव स्‌) । शेषं पूवंबत्‌ । उपबहव: । 
उपगणाः 

लौ० वि०--गणस्य समीपे ये सन्ति | अलौ० वि०--गण ड्स्‌ू उप । 

“बहुगण०/“ (१.१.२३) से गण शब्द की संख्या संज्ञा । संख्ययाव्यय० 
(२२.२५) से समास। प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ (डस्‌ ) प्रत्यय का लोप (गण उप) । 
उप की उपसर्जन संज्ञा और उसका पूर्व प्रयोग (उप गण) । “बहुब्रीहौ०“ 
(५.४.७३) इस डचू विधायक सूत्र में “अबहुगणात्‌*' इस कथन के अनुसार 
उपगण शब्द से डच्‌ प्रत्यय नहीं हुआ है । प्रथमा बहुबचन में जस्‌ प्रत्यय (उपगण अस्‌ ) । 
“प्रथमयो: पूर्व ०४ (६.१.१०२) से पूर्वसवर्णदी॑ (उपगणा सू) । शेषं पूर्ववत्‌ । 
उपगणा: । 
निस्त्रिशानि 

लौ० वि०--निगंतानि त्रिशतः | भ्रलौ० वि०--त्रिशत्‌ डसि निस्‌ । 

“निरादय: क्रान्ताद्र्थे०” (वा० १३३९) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा। सुप्‌ 
(डसि) प्रत्यय का लोप । निस्‌ की उपसर्जन संज्ञा । उपसर्जन संज्ञक निस्‌ का पूर्व 
प्रयोग (निस्‌ त्रिशत्‌) । 'संख्यायास्तत्पुरुषस्य वाच्य: (वा० ३३४८) से ड्चू (नि 
स्त्रिशत्‌ अ) । “दें: *५(६.४.१४३) से टि लोप (निस्त्रिश)। निस्त्रिश शब्द से नपु सक 
लिज्भ के प्रथमा बहुवचन में निस्त्रिशानि । पुंल्लिज्भ प्रथमा एकवचन में निस्त्रिश: । 
८५२. बहुव्नोहो सक्थ्यक्षणणों: स्वाज्रगत्बच्‌ (५-४.११३) 

व्यत्ययेन षष्ठी । स्वाड्भूवाचिसक्थ्यक्ष्यन्तादुबहुत्रीहेः षच्स्यात्‌ । दीघें सक्थिनी यस्य 
स॒दीर्घसक्थ: । जलजाक्षी । 'स्वाड्भात' किम्‌--दीर्घसक्यि शकटम्‌। स्थूलाक्षा 
वेणुयष्टि: । 'अक्ष्णोउ्दर्शनात्‌' (सू० €४४) इत्यच्‌। 

अनु०--व्यत्यय से षष्ठी का प्रयोग हुआ है | स्वाज्भवाची सक्थि और श्रक्षि शब्द 


र्टड३ 


१. उपदशाः: की रूपसिद्धि के लिए द्रष्टव्य पूृ० २२७ 
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जिस शब्द के अन्त में हों ऐसे बहुब्नीहि से षच्‌ प्रत्यय समासान्त हो । दीघंेसक्थ:-- 
जिसकी जाँघें लम्बी हों । जलजाक्षी--जिस स्त्री की आंखें कमल के समान हों । (सूत्र 
में) स्वाज्भात्‌ ऐसा क्‍यों कहा ? (इसलिए कि स्वाज्भवाची सक्थि और श्रक्षि शब्दों के 
न होने पर षच्‌ न हो । जैसे--) दीघंसक्थि शकटम्‌--जिस गाड़ी के फड़ लम्बे हों । 
स्थूलाक्षा वेणुयष्टि:--बड़ी आंखों वाली बाँस की छड़ी । 'अक्ष्णोदर्शनात्‌' (सू० ९४४) 
इस सूत्र से अचु प्रत्यय होता है । 


व्याख्या--व्यत्ययेन षष्ठीति । 'बहुब्नीहौ सकथ्यक्षणो: स्वाज्भात्पच्‌'”' (५.४.११३) 
इस सूत्र के 'सक्थ्यक्षणो:' इस पद में पठ्चमी के अर्थ में षष्ठी का प्रयोग हुआ है । 

षच्‌ के षकार और चकार इत्संज्ञक हैं, केवल अकार बचता है । ष्‌ इत्‌ होने का 
फल तदन्त शब्द से स्त्रीलिज्भ में 'षिद्गौरादिभ्यश्च'“ (४.१.४१) इस सूत्र से डीष्‌ 
प्रत्यय होना है। 

स्वाज्भात्किमिति । “सक्थि अक्षि शब्द स्वाज्भवाची होने चाहिएँ” ऐसा इसलिए 
कहा गया है कि दीर्घसक्थि शकटम्‌ और स्थूलाक्षा वेणुयष्टि: इनमें षच्‌ प्रत्यय न हो । 
'दी्घें सक्थिनी यस्य', 'स्थूले भ्रक्षिणी यस्या:' इन विग्रहों में बहुत्नीहि समास हुआ है । 
“दीघ॑सक्थि शकटम्‌” इसमें शकट प्राणी नहीं है इसलिए उसके सक्थि की स्वांग संज्ञा नहीं 
होती । अत: 'बहुब्रीहौ ०“ (५.४.११३) से षच्‌ प्रत्यय नहीं हुआ है। स्थुलाक्षा 
वेणुयष्टि: । यहां वेणुयष्टि प्राणी नहीं है, उसके भ्रक्षि की स्वाज् संज्ञा नहीं होती। 
अतः “बहुब्रीहो ० (५.४.११३) से षच्‌ प्रत्यय नहीं हुमा है । 'अक्षणोददर्शनात्‌”“ 
(५.४.७६) से समासान्त अच  प्रत्यय होकर 'यस्येति च” (६.४.१४८) से 'इ” का 
लोप होने पर 'स्थूलाक्ष' यह अकारान्त शब्द बना । तब स्त्रीलिज्ग में 'अजाद्यतष्टाप्‌ "* 
(४.१.४) से टाप्‌ ( आ ) प्रत्यय होकर आकारान्त 'स्थूलाक्षा' शब्द बना । 

यदि यहाँ षच्‌ प्रत्यय करते तब षित्‌ होने के कारण स्त्रीलिज्भ में 'षिदुगौरा- 
दिभ्यश्च”** (४.१.४१) से हीष्‌ प्रत्यय होता जो कि इष्ट नहीं है । 

अच्‌ और षच्‌ का अन्तर यह है कि षच्‌ होने पर षित्‌ होने के कारण स्त्रीलिज्ज 
में डीष्‌ प्रत्यय होता है और अच्‌ होने पर डीष्‌ न होकर टाप्‌ (श्रा) होता है । 
रूपसिद्धिः 

दीर्घसक्थ:--लौ ० वि०--दीर्घे सक्थिनी यस्य ।अलौ० वि०--दी्घ भलौ सक्थि औ॥। 

“अनेकमन्यपदार्थे”*” (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ (शऔ, झो) 
का लोप (दीर्घ सक्थि) । “बहुब्रीहौ०“ (५.४.११३) से षच्‌ (दीर्घ सक्थि षच्‌) | 
'यस्येति च”! (६,४.१४८) से इ” लोप (दीर्घ सक्‍्थ) । प्रथमा एकवचन में 
दीघंसक्थ: । 
जलजाक्षी 
लौ० वि०---जलजे इव अज्षिणी यस्या: । अलौ० वि०---जलज औ अक्षि औ | 
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अनेकमन्यपदार्थे“”” (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ (औ, औ) 
का लोप (जलज झक्षि) | 'बहुब्रीहों ०” (५.४.११३ ) से षच्‌ (अ) (जलज अक्षि भ्र)। 
यस्येति च"'* (६.४.१४८) से 'इ” का लोप (जलज अक्ष) । 'अकः सवर्णे०” 
(६.१-१०१) से सवर्णं दीर्घ (जलजाक्ष) । 'पिदूगोरा०” (४.१.४१ ) से डीष (ई) 
प्रत्यय (जलजाक्ष ई) । 'यस्येति च" (६.४.१४८ ) से 'अ्र' लोप (जलजाक्षी )। प्रथमा 
एकवचन में जलजाक्षी । 


८५३- अज् लेदारुरिण (५.४.११४) 

अडगुल्यन्तादबहुब्रीहे: षच्स्याह्मारुण्यर्थे । पच्च अज्भू लयो यस्य तत्पचआाड् लं दारु ॥ 
अड्भू लिसदृशावयबं धान्यादिविक्षेपणकाष्ठमुच्यते । बहुत्रीहे: किम्‌--ठे अद्भा ली प्रमाण- 
मस्या इचज्भ ला यष्टिः । तद्वितायें तत्पुरुषे 'तत्पुरुषस्याज़ लेः-7 (सुृ० ७८६ ) 
इत्यच्‌ । दारुणि किम्‌--पञ्चाज् ,लिहेस्तः । 

अनु०--दारु (लकड़ी) के श्र्थ में अज्ञ.ल्यन्त बहुव्रीहि से षच्‌ होता है। 
पञ्चाज्रल॑ं दारु--पाँच अंगुलियों वाली लकड़ी । पञ्चाज़_ल एक काष्ठ विशेष की 
संज्ञा है जिसका आकार अज्जू लि के सदृश होता है जो धान आदि को धूप में बिखेरने 
के लिए काम में झ्राता है । (सूत्र की वृत्ति में ) “बहुब्रीहे:' ऐसा क्‍यों कहा ? (इसलिए 
कि जहां बहुब्नीहि समास नहीं है वहाँ षच्‌ प्रत्यय नहीं होगा। जैसे--) हचज्ञ,ला 
यष्टि:-+दो अंगुल की छड़ी । तद्धितार्थ तत्पुरुष में 'तत्पुरुषस्थाज़ ले:०”“ (५.४.८६) 
इस सूत्र से अच्‌ प्रत्यय होता है। (सूत्र में) “दारुणि' ऐसा क्‍यों कहा ? (इसलिए कि 
जब पाँच अंगुलियाँ लकड़ी की न हों, प्राणी की हों, तब वहाँ पच्‌ न हो। जैसे--) 
पञ्चाज़_लिः (हस्त:)--पांच अंगुलियों वाला हाथ । 

व्याख्या--बहुत्रीहेः किमिति । “अद्भूलेदारुणि'" (५.४.११४) इस सूत्र की वृत्ति 
में “बहुब्रीहि: इस पद का समावेश इसलिए किया गया है कि जहाँ बहुब्रीहि समास 
नहीं है वहाँ षच्‌ प्रत्यय नहीं होगा । जैसे--ढच ज्ञू ,ला यष्टि: । यहाँ द्वे अर्ज़ ली प्रमाण- 
मस्या: इस विग्रह में तद्धित प्रत्यय मात्रच्‌ के श्रथ में 'हे अज्भूली' (लौ० वि०) द्वि श्रौ 
अज्भुलि औ' (अलौ० वि०) इन पदों का “तद्धितार्थोत्तरपद०"““ (२.१.५१) से 
तत्पुरुष समास हुआ है । इसलिए यहाँ बहुत्रीहि समास न होने के कारण षच्‌ नहीं हुभा 
है। यहां 'तत्पुरुषस्याज़ ले:०"” (५.४.८६) इस सूत्र से समासान्त अच्‌ प्रत्यय 
होता है । 

दारुणि किमिति । 'अज्भू लेदारुणि/“' (५.४.११४) इस सूत्र में 'दारुणि' शब्द 
का प्रयोग इसलिए किया गया है कि जब पाँच अज्भू लियाँ लकड़ी की न हों, प्राणी 
की हों, तब वहाँ षच्‌ न हो जैसे--पञ्चाजु लि: हस्त: । 
रूपसिद्धिः 

पञ्चाड्ः लम्‌->लौ० वि०--पञुच अज्भू लयो यस्य ततू | अलौ० वि०--पञ्चन्‌ 
जस्‌ अज्भलि जस्‌ । 
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“अनेकमन्यपदार्थे/*” (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ (जस्‌, जस्‌ ) 
का लोप (पञ्चन्‌ अद्भू लि)।. 'नलोप:०/*४ ( <.२.७) से 'न्‌' लोप (पञ्च अद्भू लि) 
अकः सवर्णे ०“ (६.१.१०१) से सवर्ण दी (पञ्चाज़ू लि) । “अज्भ लेदारुणि!?* 
(५.४.११४) से षच्‌ (प्र) (पञज्चाड्भ_लिञ) । 'यस्येति च० (६.४.१४८) से 
इकार लोप (पञ्चाज्र ल)। नपु सकलिज्ज के प्रथमा एकवचन में पञ्चाज़ ,लम्‌ । 


उध्रढ: द्वित्रिस्थां घ मूध्नें: (५.४.११५) 


आध्यां मूध्नं: बः स्यथादबहुब्रोहो । ह्विमू्: । त्रिमूर्ध: । “नेतुन॑क्षत्रे अब्वक्तव्य:” 
(वा० ३३६०) । मृगो नेता यासां ता मृगनेत्ना रात्रय: | पुष्यनेत्रा: । 

भ्रनु०--द्वि और त्रि शब्दों से परे मूर्धनू शब्द को बहुत्रीहि समास में समासान्त 
*ष' प्रत्यय हो । द्विमूर्ध:---जिसके दो सिर हों । त्रिमूर्ध:--जिसके तीन सिर हों । 'नक्षत्र 
अर्थ में विद्यमान जो नेतृ शब्द तदन्त बहुब्रीहि से अप्‌ हो ।' मृगनेत्रा रात्रय:--जिन 
रातों का नेता अर्थात्‌ व्यवस्थापक, जिसकी स्थिति से रात्रि के समय का ज्ञान होता है, 
मृगशीर्ष नामक नक्षत्र हो । पृष्यनेत्रा:--जिन रातों का नेता पुष्य नक्षत्र हो । 
रूपसिद्धिः 

द्विमूधं:---लौ० वि०--द मूर्धानो यस्थ सः । अलौ० वि०--द्वि औ मूधेन्‌ औ । 

“अनेकमन्यपदार्थे“** (२.२.२४)से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ (औ, झौ) का 
लोप (द्वि मूधेन्‌) । '्िव्निभ्यां०““ (५.४.११५) से ष प्रत्यय (हिमूधन्‌ ष) । 'घः 
प्रत्ययस्य”“ (१.३.६) से प्रत्यय के आदि 'ष्‌' का लोप (द्विमूधेन्‌ भ्र)। 'नस्तद्विते'/* 
(६-४. १४४) से दि का लोप (ट्विमूधे अर) । प्रथमा एकवचन में ढ्विमूर्ध: । इसी प्रकार 
त्रिमूर्ध: । 
मुगनेत्रा: (रात्नयः) 


 लौ० वि०--मृगो नेता यासां ता: । अलौ० वि०--मृग सु नेतृ सु । 

“अनेकमन्यपदार्थ/** (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा | सुप्‌ (सु, सु) 
का लोप (मृग नेतृ) । 'नेतुनक्षत्रे०” (वा० ३३६०) से अप्‌ (मृगनेत अप) । 'इको 
यणचि/” (६.१.७७) से ऋ को र्‌ (मृगनेत्र) । प्रथमा बहुवचन में मृगनेत्रा: । 
इसी प्रकार पुष्यनेत्रा: । 


८५५- अन्तबंहिर्भ्याँ च लोम्नः (५-४.११७) 


आशभ्यां लोस्‍्नोः्प्स्थादबहुद्गोहो । अन्तर्लोम: | बहिलोंम: । 


अनु०---बहुब्रीहि समास में अन्तर्‌ और बहिस्‌ शब्दों से परे लोमन्‌ शब्द को 
अप समासान्त प्रत्यय हो । अन्तर्लोम:--जिस बस्त्न के रोयें भीतर हों । बहिलोंम:-- 
जिस वस्त्र के रोयें बाहर हों । 
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रूपसिद्धिः 

अन्तर्लोम:---लौ ० वि०---अन्तर्‌ लोमानि यस्य स: । अलौ० वि०--अन्तर्‌ लोमन्‌ 
जस्‌ । ८ 

“अनेकमन्यपदार्थे/”” (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा | सुप्‌ का लोप 
(अन्तर्‌ लोमन्‌) । 'ग्रन्तबंहिर्भ्या ०“ (५.४.११७) से अप्‌ (अन्तर्‌ लोमन्‌ अप्‌) । 
“नस्तद्धिते/”* (६.४.१४४) से टि लोप (अन्तर लोम) । प्रथमा एकवचन में 
अन्तर्लोम: । इसी प्रकार बहिलोंम: । 


प८५६- श्रड्तापिकाया: संज्ञायां नसं चास्थूलात्‌ (५.४.११८) 
नासिकान्तादूबहुब्री हे रच्स्यान्तासिकाशब्दश्च नसं प्राप्नोति न॒तु स्थूलपूर्वात्‌ । 


अनु ०---नासिकान्त बहुब्रीहि से अच्‌ प्रत्यय होता है और नासिका शब्द को नस 
आदेश होता है यदि पूर्व पद 'स्थूल' न हो । 


प५७. पूर्वपदात्संज्ञायामगः (८:४.३) 

पूंपदस्था प्लिमित्तात्परस्य नस्य णः स्यात्संज्ञायां न तु गकारव्यवधाने । ब्रुरिव 
नासिका यस्य॒ब्रुणस:। खरणस:। प्रग:किम्‌---ऋचासयनस्‌ ऋगयनम्‌। “अ्रणुगयनादिश्य:” 
(सू० १४५२) इति निपातनाण्णत्वाभाव॑साश्रित्य श्रग इति प्रत्याख्यातं भाष्ये। भ्रस्थुलात्‌ 
किम्‌--स्थूलमासिक: । 'खुरखराभ्यां वा नस्‌! (वा० ३३६३) । खुरणा: । खरणाः 
“पक्षेएजपीष्यले! । खुरणस:.। खरणस: । 

अनु०--पूवंपद में स्थित रेफ-षकारात्मक निमित्त से परे न को ण होता है संज्ञा 
में, 'ग' के व्यवधान में नहीं । द्रुणस:--जिसकी नाक वृक्ष के समान हो । खरणस:--- 
जिंसकी नाक नुकीली हो । (सूत्र में) “भ्रग: ऐसा क्‍यों कहा ?--ऋचामयनम्‌ 
ऋगयनम्‌ (मन्‍्त्रों का घर) । (इसलिए कि गकार का व्यवधान होने पर “न' को “ण! 
न हो ।) भाष्य में “अणृगयनादिभ्य:' (सू० १४५२) इस निपातन से यहाँ णत्व के 
अभाव का आश्रयण करके “भ्रग' इस अंश का प्रत्याख्यान किया है। (अ्रव्ज_ नासिकाया: 
(सू० ८५६) में अस्थूलात्‌ ऐसा क्यों कहा? (इसलिए कि स्थूल शब्द पूर्व में रहते नस्‌ 
आदेश न हो ) । स्थूलनासिक:--जिसकी नाक मोटी हो । खुर और खर शब्द से परे 
स्थित नासिका शब्द को विकल्प से नस्‌ आदेश हो ,। खुरणा:--जिसकी नाक खुर के 
समान चिपटी हो। खरणा:--जिसकी नाक नुकीली हो । पक्ष में अ्रच्‌ भी होगा । खुरणस: 
-+जिसकी नाक चिपटी हो । खरणस:--जिसकी नाक नुकीली हो । 

व्याख्या--अगः किमिति । 'पूव॑पदात्संज्ञायामग:“ (८.४.३) इस सूत्र में कहा है 
कि यदि “ग' का व्यवधान न हो तब पूर्वपद में स्थित रेफ षकारादि निमित्त से परे न 
को ण॒ हो यदि समस्त पद किसी की संज्ञा हो । “ग' का व्यवधान होने पर न कोण 
नहीं होगा । भ्रतः 'ऋचामयनम्‌' ऋगयनम्‌ इस समस्त पद में न को ण नहीं हुआ । किन्तु 
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महाभाष्यकार ने उक्त सूत्र में 'अग:” पद को अनावश्यक कहा है क्‍योंकि अणुगयना- 
दिभ्य:/“५ (४.३.७३) इस सूत्र में ऋगयन' पद नकारान्त है इसी ज्ञापक से 'न' 
को 'ण' नहीं हुआ । अत: सूत्र में 'अग:' पद व्यर्थ हो जाता है । 

अस्थूलातू किमिति । जहाँ पूवंपद स्थूल हो वहाँ नासिकान्त बहुब्नीहि से अ्च्‌ 
और नासिका शब्द को नस्‌ नहीं होता । जैसे स्थूलनासिक: । 


८५८. उपसर्गाच्च (५-४.११६) 
प्रादेयों नासिकाशब्दस्तदन्तादबहुब्नोहेरच्‌ नासिकाया नसादेशश्च । भ्रसंज्ञार्थमिदं 
वचनम्‌ । उन्‍नता नासिका यस्य स॒ उन्‍्नसः । 


प्रनु०--श्रादि उपसगग से परे जो नासिका शब्द, वह है अन्त में जिसके उस 
बहुब्रीहि से अच्‌ प्रत्यय होता है श्लोर नासिका को नस्‌ ग्रादेश होता है। जब समस्त 
शब्द संज्ञा का बोधक न हो तब यह सूत्र प्रवृत्त होता है। उत्नसः--जिसकी नाक 
ऊँची हो.। हे 

व्याख्या--असंज्ञाथंमिदं वचनमिति । '“प्रञ्ज नासिकाया:०'” (५.४.११८) इस 
सूत्र से अचू का विधान और नासिका को नस्‌ का भ्रादेश हो सकता था किन्तु वह सूत्र 
तब प्रवृत्त होता है जबकि समस्त पद किसी संज्ञा का बोधक हो । प्रस्तुत सूत्र 'उप- 


सर्गाच्च" (५.४.११९) का क्षेत्र “भव्य नासिकाया:'०“* (५.४.११८) इस सूत्र से 
भिन्‍न है क्योंकि यह सूत्र तब प्रवृत्त होता है जब समस्त शब्द संज्ञा का बोधक न 


हो। 


रूपसिद्धि : 

उन्‍्नसः--लौ० वि०---उन्‍नता नासिका यस्य सः । अ्लौ० वि०--उत्‌ नासिका 
सु। 

“प्रनेकमन्यपदार्थे ०“*” (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप 
(उत्‌ नासिका) । 'उपसर्गाच्च““ (५.४.११९) से अ्च्‌ ओर नासिका को नस्‌ आदेश 
(उत्‌ नस्‌ अर) । प्रथमा एकवचन में उन्‍्नस:। 


5८५६. उपसर्गादनोत्परः (८.४.२८) 

इति सृत्रम्‌। तड्ूड कक्‍लवा भाष्यकार आह--उपसर्गादूबहुलम्‌ । उपसरग॑श्थान्निमित्ता- 
त्परस्थ नसो नस्य णः स्यादृबहुलम्‌ । प्रणस: । “बेग्नों वक्तव्य: (बा० ३३६५ ) । बिगता 
नासिका यस्य विग्रहः । ख्यश्च' (बा० ३३६६) । विख्यः। कथं तहि 'विनसा हतबान्धवा! 
इति भट्टिः । विगतया नासिकयोपलक्षितेति व्यास्येयम्‌ । 


अनु ०---[ उपसग्ग से परे न को ण होता है किन्तु ओकार से परे अथवा ओकार परे 
रहते नहीं होता ।] उपसरगंस्थित रेफ षकार आदि निमित्त से परे न को बहुलतया ण 
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होता है | प्रणसः--जिसकी नाक उत्तम हो । “वि से परे नासिका शब्द को 'ग्र' आदेश 
होता हैं । विग्रः:--जिसकी नाक कट गई हो । “वि' से परे नासिका शब्द को ख्य आदेश 
होता है । विख्य:--जिसकी नाक कट गई हो । भट्टिकाव्य में विनसा हतबान्धवा' इस 
वाक्य में “विनसा' का प्रयोग कैसे हुआ है ? (उत्तर में कहा है कि) विगतया नासिकया 
उपलक्षिता' इस प्रकार व्याख्या करनी चाहिए । 


व्याख्या--उपसर्ग से परे न को ण होता है किन्तु ओकार से परे अथवा झोकार परे 
रहते नहीं होता । 


किन्तु इंस नियम से 'प्र नो नय “यहाँ प्र के परवर्ती न को ण नहीं होता क्योंकि न 
के परे ओ पड़ा है जबकि न को ण होना दृष्ट है । दूसरी ओर प्र नः पूषा' यहाँ 'नः' से 
पूर्व अथवा परे ओ न होने के कारण न को ण प्राप्त हो जाता है जब कि वह इष्ट नहीं 
है । अतः भाष्यकार ने उपसर्गादनोत्पर: (८.४.२८) इस सूत्र का योगविभाग किया 
है । इस सूत्र को (१) उपसर्गातू और (२) अनोत्यर: इन दो विभागों में बांटा है। 
पहलें विभाग “उपसर्गात्‌' के साथ 'बहुलम्‌' को जोड़कर “उपसर्गाइबहुलम्‌' इस सूत्र का 
निर्माण किया है । इस पहले विभाग का अर्थ होगा--उपसगंस्थित रेफ षकार आदि 
निमित्त से परे न को बहुलतया ण होता है । “बहुलम्‌' ऐसा कहने का तात्पयं यह है कि 
कहीं न को ण होता है और कहीं नहीं होता। जैसे---प्रणसः---प्रगता नासिका यस्य सः। 
इस विग्रह में बहुब्रीहि समास हुआ है। उपसर्गाच्च“ (५.४.११९) से अचू और 
नासिका को नस्‌ आदेश (प्र गता नस्‌ अर) । प्रादिभ्यो घातुजस्य'० (वा० १३६०) से 
वैकल्पिक “गत' शब्द का लोप (प्रनस) । “उपसर्गाद्बहुलम'--से न को ण । प्रथमा 
एकवचन में प्रणस: । 


जहाँ धातुज 'गत' का लोप नहीं हुआ बहाँ प्रगतनासिक: । क्योंकि प्रगत शब्द प्रादि 
नहीं है अतः “उपसर्गाच्च”“ (५.४.११९) इस सूत्र की यहाँ प्राप्ति नहीं है। समस्त 
पद के संज्ञावाचक न होने के कारण यहाँ अज्ण_ नासिकाया:““ (५.४.११८) इस सूत्र 
की प्राप्ति भी नहीं होती । 


कथं तहि इति । प्रश्न-वेग्रों वक्तव्य: (वा० ३३६५) और' ख्यश्च' (वा०३३६६) 
इन वात्तिकों से वि से परे नासिका को “ग्र' अथवा 'ख्य' आदेश होकर “विग्र: अथवा“- 
विज्य:' रूप होने चाहिएँ । तब भट्टिकाव्य में “विनसा' का प्रयोग कैसे हुआ है ? 

उत्तर में कहा है कि 'विनसा' तुृतीयान्त प्रादितत्पुरुष है। विगता नासिका विना- 
सिका इस विग्रह में प्रादि तत्पुरुष | प्रातिपदिक संज्ञा | सुप्‌ का लोप । “गत' का लोप । 
विनासिका शब्द से तृतीया एकवचन में टा । पहदुन्नोमास०*“ (६.१.६३) से नासिका 
को. नस्‌ आदेश होने पर विनसा । यहाँ बहुव्रीहि समास न होने के कारण 'नासिका' शब्द 
को 'ग्र' और “ख्य' आदेश नहीं हुए हैं। प्रादि तत्पुरुष में 'विगतया नासिकयोंपलक्षिता' 
इस प्रकार विनसा की व्याख्या करनी होगी । 




















र्‌४० सिद्धान्तकोमुदी 


८६०. सुप्रातसुश्वसुदिवशारिकुक्षचतु रश्वेणी पदाजपदप्रोष्ठपदा: (५-४-१२०) 


एते बहुब्रीहयो5च्प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । शोभ्ननं प्रातरस्य सुप्रातः । शोभनं 
श्वो5स्य सुश्व: । शोभनं दिवा अस्य सुदिवः । शारेरिव कुक्षिरस्थ शारिकुक्ष: । चतल्नो- 
अभ्रयोषस्य चतुरञ्च:। एण्या इव पादावस्येणीपद: । अजपद: । प्रोष्ठो गौः, तस्येव 
पादावस्य प्रोष्ठपद: । - 


अनु०---सुप्रात, सुश्व, सुदिव, शारिकुक्ष, चतुरश्र, एणीपद, भ्रजपद, प्रोष्ठपद--इन 
शब्दों का अच  प्रत्ययान्त निपातन होता है । सुप्रात:--वह दिन या व्यक्ति जिसका 
प्रातःकाल शुभ हो । सुश्वः--वह दिन या व्यक्ति जिसका आने वाला कल शुभ हो । 
सुदिव:--वह व्यक्ति जिसका दिन शुभ हो । शारिकुक्ष:--जिसका पेंट शारि नाम के 
पक्षी अथवा पासे के समान' गोल हो । त्तुरश्र:--जिसके चार कोण हों, चंतुष्कोण, 
चौकोर । एऐणीपद:--जिसके पैर मृगी के समान हों । अजपद:---जिसके पैर बकरी के 
समान हों । प्रोष्ठपदः--जिसके पैर गाय की तरह हों । 


. रूपसिद्धिः 


सुप्रातः--शोभनं प्रातरस्य इस विज्रह में 'सुप्रात०“** (५.४.१२०) इस सूत्र से 
सुप्रातर्‌ शब्द से अच्‌ू (सुप्रातर अ) । “अव्ययानां भमात्ने” (वा०४१८७) 
से टि लोप (सुप्रात) । प्रथमा एकवचन में सुप्रातः । 

सुश्व:--शोभनं श्वोउ्स्य । शेष पूर्ववत्‌ । 

सुदिवः--शोभनं दिवा अस्य । शेषं पूर्ववत्‌ । 

शारिकुक्ष:--शारेरिव कुक्षिरस्य । शेषं पूवंवत्‌ । 

चतुरक्ष:--लौ० वि०--चतम्नो$श्रयोउस्य । अलौ० वि०--चतुर्‌ जस्‌ अश्वि जसू । 

“अनेकमन्यपदार्थे** (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ (जस्‌ जस्‌) 
का लोप (चतुर्‌ अश्चि) । सुप्रातसुख्र०““ (५.४.१२०) से अच्‌ (चतुरश्रि अ) । 
अस्येति च* (६.४.१४८) से “इ' का लोप (चतुरश्न) । प्रथमा एकवचन में 
चतुरश्र: । 

एणीपद:ः--एप्या इव पादौ अ्रस्य । इस विग्रह में अनेकमन्यपदार्थे/*” (२.२.२४) 
से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप । 'सुप्रातसुश्व०““* (५.४.१२०) से अच्‌ 
(एणी पाद अच्‌) । 'पाद: पत्‌“(६.४.१३० ) से पाद को पत्‌ झादेश (एणी पत्‌ भर)। 
'झलां जशोष्ल्ते” (८.२.३९) से तू को द्‌ (एणीपद) । प्रथमा एकवचन में 
एणीपद: । 

अजपदः---अजस्य इव पादो अस्य | शेषं पूर्ववत्‌ । 
प्रोष्ठपद:---प्रोष्ठस्येव पादावस्य । शेष पूर्ववत्‌ । 
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बहुब्रीहिसमास: रड१ 


८६१- नजञ्य दुःसुम्यों हुलिसक्थ्योरन्यतरस्थाम्‌ (५.४.१२१) 

अच्स्यात्‌ । अहलः, अहलि: । भ्रसक्‍थ:, असक्थि: । एवं दु:सुभ्याम्‌ । शक्‍त्यो: इति 
पाठान्तरम्‌ । अशक्तः, अशक्ति: । 

अनु०---तव्स्‌ , दुसू, सु इन शब्दों से परे हलि और सक्थि शब्दों से विकल्प से अच्‌ 
प्रत्यय होता है। अहल:, अहलि:--जिसके पास हल न हो। असकथ:, असक्थि:--- 
जिसकी टाँगें न हों । इसी प्रकार दुस, दुर्‌ श्ौर सु शब्दों के योग में भी। ('“नव्य- 
दुःसुभ्य:: (सू० ८६१) इस सूत्र में 'सक्थ्यो:' के स्थान पर) “शक्त्यो:' पाठान्तर भी है। 
अशकक्‍्त:, अशक्ति:--जिसके पास शक्ति न हो । 
रूपसिद्धिः 

अहलः---लौ ० वि०--अविद्यमान: हलि: यस्य । अलौ० वि०--नञ्‌ हलि सु । 

“नञ्य छस्त्यर्थानाम्‌' (वा० १३६१) इस वात्तिक से समास और अस्त्यर्थंक विद्य- 
मान पद का लोप । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप (न हलि) । “न्दुःसुभ्यों०“४ 
(५-४.१२१) से अचू (न हलि अ) । “यस्येति च*" (६.४. १४८) से “इ” का लोप 
(न हल) । 'नलोपो०””" (६.३.७३) से न्‌ का लोप (श्र हल) । प्रथमा एकवचन 
में अहल: । 

जहाँ अच  प्रत्यय नहीं हुआ वहाँ अहलि:' प्रयोग होता है। इसी प्रकार असक्थः, 
असक्थि: रूप बनते हैं। 





८६२. नित्यमसिच्‌प्रजामेघयों: (५.४.१२२) 
नज्दुःसुभ्य इत्येव । श्रप्रजा: । दुष्प्रजाः । सुप्रजा: । अमेधा: । दुर्मेधा: । सुमेधा: । 
अनु०---तञ्ज्‌, दुसू, दुर्‌, सु-से परे प्रजा और मेधा शब्दों से नित्य समासान्त 
असिच्‌ प्रत्यय होता है (और उसकी तद्धित संज्ञा होती है) । अप्रजा:--जिसकी 
कोई सन्तान न हो; दुष्प्रजा:--जिसकी सन्तान बुरी हो ; सुश्रजा:--जिसकी सन्‍्तान 
अच्छी हो ; भ्रमेधा:--जो बुद्धिहीन हो; दुर्मेधा:--जिसकी बुद्धि बुरी हो; सुमेधा:-- 
जिसकी बुद्धि अच्छी हो । 


रूपसिद्धिः 


अप्रजा:---लौ ० वि०---अविद्यमाना प्रजा यस्य । अलौ० वि०--न॒विद्यमाना सु 
प्रजा सु । 


/जञ्ञो5स्त्यर्थानां० (वा० १३६१) इस वात्तिक से समास और अत्त्यर्थंक 'विद्यम्राता' 


बह छा कोए/ अक्षक्रक्त बकरा / हुए. (दो .. अबकों। ग्रक्ंए#+7// 


नलोपोी नजञः” ७५७ (६. २.७३) से त्‌ का लोप (झ्र प्रजा)। “तित्यमसिच०/“४ 


(५-४: १२२) से झसिच्‌ (अस) , (अ॒प्रजा अस्‌ ) 'यस्येति च'*४ (६-४. १४८) 














रष्र सिद्धान्तकौ मुदी 


से अ' का लोप (अप्रजू अस्‌>-अप्रजस्‌)। पुनः प्रातिपद्धिक संज्ञा। प्रथमा 
एकवचन में सु (अ्रप्रजस्‌ सु) । 'हलड्याब्ध्यो०'** (६.१.६८) से सु लोप (अप्रजस्‌ )। 
अत्वसन्तस्य०““* (६.४.१४) से उपधादीर्घ अप्रजास । (स्‌) सु को रू (र)।र्‌ 
को विसगं। अप्रजा:। 


दुष्प्रजा:--लो० वि०--दुगंता प्रजा यस्य । अलौ० वि--दुगंता सु प्रजा सु। 

यहां श्रादिभ्यो 'धातुजस्य०' (बा० १३६०) इस वात्तिक से समास भौर उत्तर पद 
“गता' का लोप । 'इदुदुपधस्थ ०'४* (८.३.४१) से दुः के विसगं को घ्‌ । शेष पूववत्‌ । 

सुप्रजा:--लौ ० वि०---शोभना प्रजा यस्य । अझलौ० वि०--सु प्रजा सु । शेष॑ 
पूव॑ंवत्‌ । 

प्रमेधा:-लौ ० वि०--न विद्यमाना मेधा यस्य | अ्लौ० वि०--त विद्यमाना सु 
मेधा सु । 

“नज्ग5स्त्यर्थानां०” (वा० १३६१) से समास और उत्तरपद' विद्यमाना' का लोप । 
प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप । (न मेघा) । 'न लोपो नज्मः”“*(६.३.७३ )से 'न्‌' का 
लोप (अमेधा) । प्रसिच्‌(भ्रमेधा झस्‌ ) । 'यस्येति च"४ (६.४.१४८) से 'अ' लोप 
(अमेध्‌ अस्‌--अमेधस्‌ ) । प्रथमा एकबचन में सु (अमेधस्‌ सु) । '्रत्वसन्तस्य ०" 
(६४-१४) से उपधादीर्ध ।'हलूड्थाब्भ्यो०”** (६.१.६८) से सु लोप (अमेधास्‌ ) । 
स्‌ को रु। र्‌ को बिसगं।| अमेध्ता: । 

बुमेंधाः--लौ ० वि०--दुगंता मेधा यस्य | भ्रलौ० वि०--दुर्गता सु मेधा सु । शेषं 
पूर्ववत्‌ । ५ 

सुमेधाः---लौ ० वि०--शोभना मेधा यस्य । प्रलौ० वि०--सु मेधा सु । शेष 
पूर्ववत्‌ । 


८६३. धर्मादनिचकेवलात्‌ (५-४.१२४) 

केवलात्पूबंपदात्परों यो धर्मशब्दस्तवन्तादबहुब्रीहेरनिच्स्यात्‌ । कल्याणधर्मा | केवलात्‌ 
किम्‌-परमः स्वो धर्मो यस्येति त्निपदे बहुब्नोही मा भूत्‌ | स्वशब्दों हीह न केवल 
पूर्वपैदस, कि तु सध्यमत्वावापेक्षिकम्‌ । 'सन्दिग्धसाध्यधर्मा' इत्यादो तु कर्मधारयपृर्वंपदो 
बहुब्रीहिः । एवं च परमस्वधर्मा इत्यपि साध्बेव । निवृत्तिधर्मा, अनुच्छित्तिधर्मा इत्पादि- 
बत्‌ । पूर्वपदं तु बहुब्रोहिणा श्राक्षिप्यते । 

अनु०--केवल भ्र्थात्‌ मध्यम पद से रहित पूर्वंपद से परे जो धर्म द्ाब्द वह जिसके 
अन्त में है उस बहुबत्नीहि से अनिच्‌ प्रत्यय होता है । (उदा ०---) कल्याणघर्मा 
(जिसका धर्म कल्याणकारी हो) । (सूत्र में) 'केवलात्‌' क्यों कहा ? परमस्वधर्म: 
(जिसको अपना धर्म श्रेष्ठ है)--'परम: स्वो धर्मो यस्य” इस त्विपद बहुव्रीहि में अनिच्‌ 
न हो । उक्त विंग्रह में 'स्व' पद केवल पूर्वपद नहीं है किन्तु मध्यमपदत्व के कारण 
अ्रायोपिक पूर्वेपद है। 'सन्दिग्धसाध्यधर्मा' इत्यादि स्थलों में कर्मधारयपूर्बषद बहुब्रीहि 
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है । इसी प्रकार निवृत्तिधर्मा, अनुच्छित्तिधर्मा के समान 'परमस्वधमम:” पद भी साधु है । 
इस स्थल में पूर्वपद बहुब्रीहि से श्राक्षिप्त होता है । - 

व्यांय्या--केवलात्किम्‌---धर्मादनिचू केवलात्‌*" (५.४.१२४) इस सूत्र में 
'केवलात्‌' पद सप्रयोजन है । सूत्र में इस पद के समावेश से ल्विपद बहुब्रीहिं में श्रनिच्‌ 
नहीं होता है। भ्रत: "परम: स्वो धर्मों यस्य' इस त्रिपद बहुब्रीहि में अनिच्‌ प्रत्यय न 
होकर 'परमस्वधमें:' रूप बना है । 

स्वशब्दो हीहेति । यद्यपि 'परमः स्वो धर्मो यस्य' इस विग्रह में धर्म पद की अपेक्षा 
'स्व' पद पूर्व है तो भी वह केवल पूर्वषद नहीं है वह मध्यम पद भी है क्योंकि उससे 
पूर्व परम पद है । सूत्र में 'केवल' पद से 'मध्यम' पद का न होना सूचित होता है । 

प्र० तब 'सन्दिधसाध्यधर्मा' कैसे बना ? 

उ० 'सन्दिग्धसाध्यधर्मा' यह प्रयोग त्रिपद बहुब्रीहि में नहीं बना क्योंकि यहाँ केवल 
पूर्वंपद न होने से 'धर्मादनिच०“४ (५.४.१२४) से अनिच्‌ प्राप्त नहीं है। इस प्रयोग 
में कर्मंधारयपूर्वैद बहुब्नीहि समास हुप्ा है। प्र्थात्‌ सन्दिग्धश्चासौ साध्यश्च (कर्म ०) 
सन्दिग्धसाध्य: सन्दिग्धसाध्यो धर्मों यस्य ( बहु० ) सन्दिग्धसाध्यधर्मा । यहां 
'धर्मादनिच्‌ ०“ (५.४.१२४) से भ्निच्‌ हुआ है क्योंकि 'सन्दिग्धसाध्य' केवल पूर्वपद 
है। इसी प्रकार परमश्चासौ स्वश्च परमस्वः (कम०); परमस्वों धर्मो यस्य (बहु०)। 
यहाँ 'परमस्व:' केवल पूर्वंपद है, अतः “धर्मादनिचु ०“ (५.४.१२४) से अनिच्‌ प्रत्यय 
हुपा है। परमस्वधर्मा । यदि त्रिपद विग्रह करते हैं तो 7रमस्वधर्म: बनता है । निवृत्ति- 
धर्मा और अनुच्छितिधर्मा--इंन॒ प्रयोगों में 'निवृत्ति' भौर “अनुच्छित्ति' केवल पूर्वपद हैं 
अत: इन प्रयोगों में अनिच्‌ हुआ है । पूर्वपदन्‍्तु बहुत्रीहिणा$5क्षिप्पते->यद्यपि 'धर्मादनिच्‌- 
केवलात्‌“७ (५.४.१२४) इस सूत्र में पूर्वपद का ग्रहण नहीं हुआ और किसी सूत्र से 
उसकी अनुवृत्ति भी सम्भव तहीं तो भी 'केवलात्‌” इस विशेषण पद से विशेष्य पद 'पूर्व- 
पदात्‌' का भ्रध्याहार सम्भर है। भ्रन्यथा केवलात्‌' यह पूरंपद व्यर्थ हों जाता है। 


झूपसिद्िः 

कल्याणधर्मा--लौ० विं०--कल्याणों धर्मों यस्य | अलौ० वि०--कल्याण सु 
धर्म सु । 

“नेकमन्य ० '?* (२.२.२४) से समास | प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप। 
'धर्मादतिचु ०“ (५.४.१२८) से अनिच्‌ (अन्‌) । (कल्याण धर्म अन्‌) । 'म्रस्येति 
चर७ (६.४.१४४) से “अ' का लोप (कंल्याणधर्मन्‌) ।सु (कल्याणधर्मन्‌ सु) । 
सर्वनामस्थाने ०“ (६.४.८) से उपधादीधे' । 'हल्ड्याब्भ्यो ०" (६.१.६८) से सु 
का लोप। 'नलोप:०'*५ (८२.७) से न्‌ का लोप--कल्याणधर्मा । 

सन्दिग्धसाध्यधर्मा--लौ ० वि०--सन्दिग्धश्चासौ साध्यश्च; सन्दिग्धसाध्यो धर्मो 
यस्य । अलौ० वि०--सन्दिग्ध सु साध्य सु ; सन्दिग्धसाध्य सु घर्मं सु । 
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सन्दिग्धसाध्यः (कर्म०) प्रातिपदिक संज्ञा । 'सुपो धातु ०“ (२.४.७१ ) से सुप्‌ (दोनों 
सु प्रत्ययों) का लोप। “एकदेशविक्रतसनन्यवत्‌” इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा ।सु। 
सुको रु (र)। र्‌ को विसर्ग । सन्दिग्धसाध्य: । 

सन्दिग्धसाध्यधर्मा (बहु०) सन्दिग्धसाध्य सु धर्म सु । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ 
(दोनों सु प्रत्ययों) का लोप (सन्दिग्धसाध्यधर्म ) । 'धर्मादनिचु ०“* (५.४. १२४) 
से अनिच्‌ (अन्‌) (सन्दिग्धसाध्य धर्म अन्‌ ) । 'यस्येति च”" (६.४.१४८) से 'अ! का 
लोप (सन्दिग्धसाध्यधमंन्‌ ) । 'एकदेशविक्ृत ०” इस न्याय से पुन: प्रातिपदिक संज्ञा | सु । 
उपधादीर्घ । सुलोप । नलोप। सन्दिग्धसाध्यधर्मा । 

परमस्वधर्मा--लौ ० वि०---परमश्चासौ स्वश्च--परमस्व: । परमंस्वो धर्मों यस्य 
(बहु०) । 

अलौ० वि०--परम सु स्व सु (कर्म०) । परमस्वो धर्मो यस्य (बहु० ) । शेष 
सन्दिग्ध-साध्यधर्मा के समान । 

निवृत्तिधर्मा--लौ० वि०--निवृत्ति: धर्मों यस्य॒ । अलौ० वि०-जनिवृत्ति सु धर्म 


रे 
सु । शेष 'कल्याणधर्मा' के समान । 


भनुच्छित्तिधर्मा--लौ ० वि०--अ्रनुच्छित्ति: धर्मो यस्य | श्र॒लौ० वि०--अनुच्छित्ति 


सु धर्म सु । शेष कल्याणधर्मा के समान । 


८६४. जम्भा सुहरिततृशसोमेम्यः (५.४.१२५) 


जम्भा इति कृतसमासान्तं निपात्यते । जम्भो भक्ष्ये बनते च । शोभनो जम्भोषस्य 
सुजम्भा । हरितजम्भा । तृर्ण भक्ष्यं यस्य, तृणमिव दन्‍्ता यस्येति वा तृणजम्भा । 
सोमजस्भा । स्वादिभ्य: किम--पतितजम्भ: । 

भ्रनु०--सु, हरित, तृण, सोम इन शब्दों के परे जो जम्भ शब्द तदन्त बहुब्रीहि से 
अनिच्‌ प्रत्यय निपातन से होता है । “'जम्भ' शब्द भक्ष्य और दन्त अर्थ में प्रयुक्त होता 
है । सुजम्भा--जिसके दांत सुन्दर हों, जिसका भोजन सुन्दर हो । हरितजम्भा--जिसका 
भोजन घास हो । तृणजम्भा--जिसका भोजन घास हो अ्रथवा जिसके दाँत घास के 
समान हों | सोमजम्भा--जिसका भोजन सोम हो। सु, हरित, तृण, सोम--इन्‍्हीं 
पदों के अनन्तर 'जम्भ' पद होने पर समास , होता है ऐसा क्‍यों कहा ? ऐसा इस- 
लिए कहा कि भ्रन्यत्न (जहां ये पद न हों) 'भ्रनिच्‌' न हो । भ्रत: 'पतितजम्भ: (जिसका 
दांत गिर गया हो) में अनिच्‌ नहीं हुआ । 
रूपसिद्धि: 

सुजम्भा--लौ ० वि०--सु (शोभन:) जम्भो5स्य | अलौ० वि०--सु जम्भ सु । 

अनेकमन्य ०“ (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप | 'जम्भा 
सु०““ (५.४.१२५) से अनिच्‌ (अन्‌) (सुजम्भ अन्‌) ।'यस्येति च/"' (६.४. १४८) 
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से अर का लोप (सुजम्भन्‌) | एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌ इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक 
संज्ञा । सु (सुजम्भ सु) । उपधादीर्घ । सुलोप । नलोप । सुजम्भा । 

हरितजम्भा--लौ० वि०--हरितो जम्भो यस्य । झलौ० वि०--हरित सु 
जम्भ सु । सुजम्भा के समान । 

तृणजम्भा--लौ० वि०--तृणं जम्भ्: यस्य । अलो० वि०--तृण सु जम्भ सु । 
सुजम्भा के समान । 

सोमजम्भा--लौ० वि०--सोम: जम्भ: यस्य । अलौ० वि०--सोम सु जम्भ सु । 
सुजम्भा के समान । 

पतितजम्भः--लौ ० वि०--पतितः जम्भ: (अथवा पतिताः जम्भा:) यस्य । 
अलौ० वि०--पतित सु जम्भ सु । 

प्रनेकमन्‍्य ०“ (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा, सुप्‌ का लोप (पतित- 
जम्भ) । एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌ इस न्याय से पुन: प्रातिपदिक संज्ञा । विभक्तिकारयम्‌-- 
पतितजम्भ: । - 
८६५. दक्षिरोर्मा लुब्धयोगे (५.४.१२६) 

वक्षिणे ईम॑ ब्रणं यस्य दक्षिणेर्मा मृग:। व्याधेन कृतब्रण इत्यर्थ:। 

अ्रनु०-व्याध सम्बन्ध होने पर दक्षिणेम शब्द से अ्रनिच्‌ प्रत्यय और बहुब्रीहि समास 
निपांतन से होता है । दक्षिणेमा--जिस मृग की दाहिनी ओर घाव हो । 


रूपसिद्धि: 
दक्षिणेमा--लौ० वि०--दक्षिणे ईम॑ यस्य | अलौ० वि०--दक्षिण डिः ईर्म सु । 
'दक्षिणेर्मा'*" (५.४.१२६) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ (डि और सु)का 
लोप (दक्षिण ईमं) । गुण (दक्षिणेमं) । 'दक्षिणेरमा" (५.४.१२६)से भ्रनिच्‌ (अन्‌ ) 
(दक्षिणे्म अन्‌) । 'यस्येति च०/'' (६.४.१४८) से 'भ्र'का लोप (दक्षिणेम॑न्‌)। 'एकदेश- 
विक्रत०' इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा | प्रथमा एकवचन में सु (दक्षिणेम॑न्‌ सु) । 
उपधादी्घ । सुलोप । नलोप । दक्षिणेर्मा । 


८६६. इच्कमंव्यतिहारे (५.४.१२७) 
कर्मव्यतिहारे यो बहुब्नीहिस्तस्मादिच्स्यात्समासान्त: । केशाकेशि । मुसलामुसलि । 
अ्रनुए--परस्पर ग्रहण और परस्पर प्रहरण अर्थ में जो बहुब्रीहि समास होता है 
उससे समासान्त इच्‌ प्रत्यय हो । केशाकेशि--जिस युद्ध में एक दूसरे के 
बालों को पकड़कर लड़ा जाय । मुसलामुसलि--जिस युद्ध में एक दूसरे पर मूसलों के 
प्रहार से लड़ा जाय । 
रूपसिद्धिः 
केशाकेशि--देखिए पृ० २२९ । 
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मुसलामुसलि--केशाकेशि के समान । 


८६७. द्विदण्डचादिमभ्यहच (५-४.१२८) 

ताद्थ्यें चतुथ्येंबा । एबां सिद्धचर्मिच्य्रत्ययः स्यात्‌ ।. द्वौ दण्डो यस्मिन्प्रहरणे तद्‌ 
ढ्िदृष्डि प्रहरणम्‌ । द्विमुसलि । उभाहस्ति । उभ्याहस्ति । 

अनु ०---सूत्र में द्विदण्डघादिश्य:' तादथ्य में चतुथ्य॑न्त प्रयोग है। 'द्विदण्डि' आदि 
शब्दों की सिद्धि के लिए 'इच्‌' प्रत्यय हो । द्विदण्डि-- (जिस युद्ध में दो लाठियों से 
प्रहार किया जाय ।) द्विमुसलि--जिस युद्ध में दो मुसलों से प्रहार किया जाय । 
उभाहस्ति---जिस युद्ध में दोनों हाथों से प्रहार किया जाय । उभयाहस्ति--जिस युद्ध 
में दोनों हाथों से प्रहार किया जाय । 

व्याख्या--यहाँ द्विदण्डि ग्रादि शब्दों का इकारान्त निपातन हुआ है भ्रत: इनसे इच्‌ 

* का विधान व्यर्थ प्रतीत होता है किन्तु भरट्टोजिदीक्षित ने इसका समाधान इस प्रकार 
किया है--द्विदण्ड्यादिभ्य: यह पञ्चम्यन्त प्रयोग नहीं है। यह तादसथ्य॑ में चतुथ्यंन्त 
प्रयोग है। इसका अर्थ यह है कि कर्मव्यतिहार (परस्पर ग्रहण भ्रौर परस्पर प्रहरण ) 
एवं समान रूप के न होने पर भी कमंव्यतिहार के अर्थ में प्रयुक्त बहुब्रीहि से समा- 
सान्त इच्‌ प्रत्यय होता है । 
रूपसिद्धि: 

द्विदण्डि--लौ० वि०--द्वों दण्डो यस्मिन्‌ (प्रहरणे) । अलौ० वि०-द्वि झौ 
दण्ड औ। 

“प्रनेकमन्‍्य ० /!* (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप (द्वि 
दण्ड) । (द्विदण्डबा०” ०“» ५.४.१२८ से इच्‌ (इ) | (द्वि दण्ड इ) 'यस्येति च/" 
(६.४. १४८) से 'अ' का लोप (द्वि दण्डि) । नपुंसकलिजः प्रथमा एकंवचन में सु(द्वि 
दण्डि सु) । 'स्वमोर्नपुंसकात्‌""+ (७.१.२३) से सु का लोप (द्विदण्डि )। यहाँ 
कर्मव्यतिहार नहीं है अ्रतः 'अन्येषामपि ० "५१६ (६.३.१३७) से प्राप्त दी्घ नहीं हुआ । 

द्विमसलि--लौ० वि०--द्वे मुसले यस्मिन्‌ (प्रहरणे) । भ्रलौ० वि०--द्वि औौ 
मुसल झ्ौ । 

“भनेकमन्य ० “?” (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप (द्वि 
मुसल) । 'द्विदण्डा ०“ (५.४. १२८) से इच्‌ (इ) । 'यस्येति च"' (६.४. १४८) 
से 'भ्र| का लोप (द्वि मुसल्‌ इ) । नपुंसकलिज्भ प्रथमा एकवचन में सु (द्वि मुसलि सु) । 
स्वमोनंपुंसकात्‌'*' (७.१.२३) से सु का लोप (द्वि मुसलि) । यहां कर्मव्यतिहार नहीं 
है, इसलिए 'अन्येषामपि०”"९६ (६.३. १३७ ) से प्राप्त दीर्घ नहीं हुआ, 


उभाहस्ति--लौ० वि०---उभौ हस्तो यस्मिन्‌ (प्रहरणे) । भ्लौ० वि०-- उभ 
ओ हस्त श्री । 
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अनेकमन्य ०“ (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा। सुप्‌ का लोप 
(उभहस्त ) । द्विदण्डया ०“ (५.४.१२८) सेइच्‌ (इ) (उभ हस्त इ)। 'यस्थेति च 
(६:४.१४८) से अ्र' का लोप (उभहस्त्‌ इ) । 'अन्येषामपि०”* (६.३. १३७) से दी्घ 
(उभाहस्ति) । नपुंसकलिज् भ्रथमा एकवचन में सु । “स्वमोर्नपुंसकात्‌”" (७.१.२३ ) 
से 'सु' का लोप । उभाहस्ति । 

उभयाहस्ति-_लौ० वि०--उभयौ हस्तौ यस्मिन्‌ (प्रहरणे) । अलौ० वि०--उभय 
आओ हस्त ओ । 

'उभाहस्ति' के समान । 


८दय. प्रसंभ्यां जानुनोज्ञ: (५-४-१२६) 
ग्राभ्यां परयोर्जानुशब्दयोज्ञु रादेशः स्यादूबहुत्रीहौ । प्रगते जानुनी यस्य प्रज्ञुः । संज्ुः। 
अनु०--बहुब्री हि समास में बब्र' अथवा 'सम्‌' पूर्वक 'जानु' शब्द को 'ज्ञु| आदेश 
होता है । प्रज्मु:--जिसके घुटने फैले हुए हों । संज्ञु:--जिसके घुटने सटे. हुए हों। 
रूपसिद्धिः 
प्रभु: -+लौ० वि०--अगते जानुनी यस्य । अलौ० वि०--प्रगत औं जानु औ। 
शआदिध्यों धातुजस्य' (वा० १३६०) से समास और गत शब्द का लोप। प्राति- 
पदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप (प्रजानु) । अ्रसंभ्या““ (५.४.१२९) जानु को 'जु' आदेश 
(प्रज्ु) । प्रथमा एकवचन में 'सु' । 'सु' को रु (रु) । र्‌ को विसगं | प्रज्ञु:। 
संज्ः-लौ० वि०--संगते जानुनी यस्य ' गलौ० वि०--संगत झ जानु औौ | 
'प्रज्ु: के समान । 


८६६. ऊर्ध्वाहिभाषा (५-४.१३०) 
ऊध्वेज्ञु, ऊध्वेजानुः । 
श्रनु०--ऊध्वे शब्द पूर्वक 'जानु' शब्द को विकल्प से 'शु आदेश होता है बहुब्रीहि 
समास में । ऊध्वेज्ञु:, ऊध्वंजानु:--जिसके घुटने ऊपर की ओर या ऊँचे हों । 
रूपसिद्धिः 
ऊध्वेज्ञः-7लौ ० वि०--ऊरध्वें जानुनी यस्य | अलौ० वि०--ऊर्ध्वे श्रौ जानु झ । 
“पनेकमन्य ०?” (२.२.२४) से समास । शेष प्रज्ञ के समान । 
ऊध्वेजानुः--यहाँ “जानु' को 'ज्ु' आदेश नहीं हुआ । 


८७०. धनुषइच (५.४.१३२) 
धनुरन्तस्य बहुब्रीहेरनडगदेशः स्थात्‌ । द्विधन्वा । शाड्रूधन्वा । 
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अनु०--बहुब्रीहि समास में “धनुस्‌” के स्‌ को 'ग्रनड/ आदेश होता है । द्विधन्वा-- 
जिसके पास दो धनुष हों। शाज्भृंधन्वा---जिसका घनुष सींग का हो । 
रूपसिद्धि: 

द्विधन्वा--लौ० वि०--द्वे धनुषी यस्य | अलौ० वि०--ढ्रि भो धनुस औ । 

अनेकमन्य०/१* (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप (द्वि 
धनुस्‌ ) । 'धनुषश्च/” (५.४.१३२) से स्‌ को अनड्‌ (द्विधनू अनड(अन))। 'इको 
यणचि”“ (६.१.६६)से 'उ' को 'व्‌' (ह्विधन्वन्‌) । प्रथणा एकवचन में सु (द्विधन्वन्‌ 
सु ( । उपधादीर्ध (द्वि धन्वान्‌ सु) । सुलोप । नलोप । द्विधन्वा । 

शाज्भंधन्वा--लौ ० वि०--शाह्ड धनुयेस्य । अलौ० वि०--शार्ज़ु सु धनुष्‌ सु । 
'द्विधन्वा' के समात्त । 


८७१. वा संज्ञायाम्‌ (५.४.१३३) 

शतधन्वा, शतधनु: । 

प्रनु०---धनुषश्च' इस सूत्र से विहित अनडू आदेश संज्ञा में विकल्प से हो । शत- 
धन्वा, शतधनु:--जिसके पास सौ धनुष हों, एक राजा का नाम । 
रूपसिद्धि: 


शतधन्वा--लौ० वि०--शतानि धनू थि यस्य | अलौ० वि०--शत जस्‌ धनृष्‌ जसू। 
“प्रनेकमन्‍्य ० ””* (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप 
(शतधनुस्‌ ) । 'वा संज्ञायाम्‌'”' (५.४.१३३ ) से 'स्‌ को अनड” (अन्‌) (शतधनु अन्‌)। 
“इको यणचि'”” (६.१.७७) से उ को “व' । प्रथमा एकवचन में सु (शतधन्वन्‌ सु) । 
उपधादीर्ध । सुलोप । नलोप । शतधन्वा । 

शतधनुः--यहाँ स्‌ को '“प्रनड/ नहीं हुआ । “अनेकमन्य ०” (२.२ “२४) से समास । 
प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप ( शतधनुस्‌ ) । पुनः प्रातिपदिक संज्ञा, सु (शतधनुस्‌ सु)। 
सुलोप । 'स्‌' को 'र (र्‌) । 'र्‌' को विसगं। शतधनु: । 


८७२. जायाया निहः (५.४.१३४) 
जायान्तस्य बहुब्रीहेनिडादेशः स्यात्‌ । 
अनु०---जायान्त बहुब्नीहि को निड्‌ श्रादेश होता है । 


८७३. लोपो व्योवलि (६.१.६६) 

वकारयकारयोलॉपः स्याद्वलि । पुंबदृभाव: । युवतिर्जाया यस्य युवजानि: । 

अ्नु०--वल्‌ भ्रत्याहार परे रहते 'व्‌' और 'य्‌' का लोप हो जाता है। 'स्त्रिया: पुंवत्‌' 
से पुंवद्भाव (अर्थात्‌ 'युवति” को युवन्‌) आदेश हो जाता है ! युवजानि:--जिसकी 
पत्नी युवति हो । 















का | 


रूपसिद्धिः 
युवजानि:--लौ ० वि०--युवतिर्जाया यस्य । अलौ० वि०--युवति सु जाया सु । 


“अनेकमन्य ०” (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा। सुप्‌ का लोप (युवति 
जाया) । 'जायाया निडः”(५.४.१३४) से अ्रन्त्य आ' को निड (नि) (युवति जानि) 
+स्त्रिया: पुंवत्‌ ०“ (६.३.३४)से 'युवति' को' युवन्‌' आदेश (युवन्‌ जानि )। 'नलोप:० ** 
(८२.७) से न्‌ का लोप (युवजानि) । प्रथमा एकवचन में सु । शेष पूर्ववत्‌ । 


८७४. गन्धस्येदुत्पुतिसुसुरभिम्यः (५-४.१३५) 


एभ्यो गन्धस्थेकारोउन्तादेशः स्थात्‌ । उद्गन्धि: । पूतिगन्धि: । सुगन्धि:। सुरभिगन्धिः । 
धान्धस्येत्त्वे तदेकान्तग्रहणम्‌! (वा० ३३६८) । एकान्त एकादेश इवाविभागेन लक्ष्य- 
साण इत्यर्थ: । सुगन्धि पुष्पं सलिलं च। सुगन्धिर्वायु: । नेह--सु शोभना गन्धा द्रव्या- 
ण्यस्य सुगन्ध झ्रापण:। 


श्रनु०---उत्‌, पूति, सु, सुरभि, इन शब्दों के परे रहते “गन्ध' के भ्रन्त्य 'अआ को इ' 
आ्रादेश होता है । उद्गन्धि:--जिसकी गन्ध उत्कट हो । पूतिगन्धिः:--जिसकी गन्ध बुरी 
हो । सुगन्धि:--जिसकी गन्ध शोभन हो । सुरभिगन्धिः--जिसकी गन्ध उत्तम हो । 
गन्ध के भ्रन्त्य 'अ्र' को तभी 'इ' आदेश होता है जब गन्ध द्रव्य के साथ अविभाजित 
रूप से लक्षित हो। सुगन्धि पुष्पमू--फूर्ल उत्तम गन्ध वाला है । सुगन्धि 
सलिलम्‌--जल सुन्दर गन्ध वाला है । सुगन्धि वायु:--हवा उत्तम गन्ध वाली है । किन्तु 
जहां गस्ध द्रव्य के साथ विभाजित रूप में रहता है वहाँ गन्ध के 'अ' को 'इ' आदेश नहीं 
होता है । सुगन्धः: आपणिक:--जिस दुकानदार के पास उत्तम गन्ध हो। 
यहाँ श्रापणिक (बनिया) और उसके गन्ध द्रव्य एक दूसरे से विभकत हैं भ्रतः 'गन्ध' के 
अन्त्य 'अ' को 'इ' आदेश नहीं हुआ है । 

व्याख्या--सुगन्धि पुष्पम्‌, सुगन्धि सलिलम्‌ू--इन दोनों उदाहरणों में “सुगन्धि' 
नपुंसकलिज्ज में प्रयुक्त हुआ है । सुगन्धि: वायु:--यहाँ 'सुगन्धि:' पुंल्लिज्र है। पुष्प, जल 
और वायु में गन्ध समवेत (अविभाजित) रूप से रहता है, भ्रत: 'गन्ध' को इकार 
अन्त्यादेश हुआ है। 


रूपसिद्धिः 
उद्गन्धिः--लौ ० वि०--उद्‌गतो गन्धो यस्य | अलौ० वि०--उद्गत सु गन्ध सु । 
'्रादिभ्यों धातुजस्थ' (वा० १३६०) से समास और “गत का लोप । प्रातिपदिक 

संज्ञा । सुप्‌ का लोप (उद्गन्ध) । 'गन्धस्येदुत्‌** (५.४.१३५) से “अ्र' को 'इ* आदेश 

(उद्गन्धि ) । प्रथमा एकवचन में उद्गन्धि: । 

पूतिगन्धिः--लौ ० वि०--परूति: गन्धो यस्य । अलौ० वि०--पूति सु गन्ध सु । 
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'अनेकमन्यपदार्थे/** (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप + 
“गन्धस्येदु/* (५.४.१३५) से “अ' को 'इ” आदेश । प्रथमा एकवचन में--प्ूतिगन्धि: । 

सुगन्धिः--लौ ० वि०--सु (शोभनो) गन्धों यस्य | अलौ० वि०--सु गन्ध सु । 
“उद्गन्धि:' के समान । 


सुरभिगन्धि:--लौ० वि०--सुरभिः गन्धो यस्य | अलौ० वि०--सुरभ्षि सु गन्ध सु+ * 


“उद्गन्धि! के समान | 


८७५. अल्पाख्यायाम्‌ (५.४.१३६) 


सूपस्य गन्धो लेशो यस्मिस्तत्सूपगन्धि भोजनम्‌ | धृतगन्धि । 'गन्धो गन्धक आमोदे' 


लेशे सम्बन्धगर्वयो: ।' इति विश्व: । 

अनु०-- (जहाँ गन्ध शब्द का अर्थ अल्प है वहाँ 'गन्ध' के अ्रन्त्य 'अ्र' को 'इ' श्रादेश 
होता है)। सूपगन्धि--वह भोजन जिसमें कुछ दाल की गन्ध हो | घृतगन्धि---वह भोजन 
जिसमें कुछ घी का गन्ध हो ।#विश्वकोश के अनुसार गन्ध का “अल्प' अर्थ भी है। अल्प 
अर्थ के भ्रतिरिक्त इसके अन्य अर्थ गन्धक, सुगन्ध, सम्बन्ध और गवं हैं । 
रूपसिद्धि: 

सूपगन्धि:--लौ ० वि०--सूपस्य गन्धो यस्मिन्‌। अलौ० वि०--सूप डस्‌ गन्ध -सु। 
नपुंसकलिज्ज में सुगन्धि के समान | अल्प अर्थ में 'अल्पा०“ (५.४.१३६) से गन्ध के 
अ' को 'इ/ हुआ है। रे 

'घृतगन्धि:--लौ ० वि०--घृतस्य गन्धो यस्मिन्‌ । अलौ० वि०--धृत इस्‌ गन्ध सु । 
नपुंसकलिज् में सुगन्धि (पृष्पम्‌) के समान । “अल्प' अर्थ में 'अल्पा ०“ (५.४.१३६) 
से 'गन्ध' के 'अ' को 'इ' हुआ है । 


८७६- उपसानाच्च (५.४.१३७) 
पद्मस्येव गन्धो5स्य पद्मगन्धि: । 
अनु ०---उपमानवाचक शब्द के परे स्थित गन्ध शब्द को इकार अन्तादेश हो । 
पद्मगन्धिः--जिसमें कमल की सी गन्ध हो । 

रूपसिद्धि: 


पद्मगन्धिः--लौं० वि०--पद्मगन्ध इव गन्धों यस्य । अलौ० वि०--पद्मगन्ध सु.. 


गन्ध सु । 

यहाँ 'सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य' से समास और उत्तर पद का लोप (पद्मगन्ध) यहाँ 
“उपमानाच्च“ (५.४.१३७) से “गन्ध' के अन्त्य 'अ्र' को 'इ' हुआ है। शेष “उद्गन्धि:' 
के समान । 
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८७७. पादस्य लोपोएहस्त्यादिश्यः (५-४.१३८) 

हस्त्यादिवरजितादुपमानात्परस्थ पादशब्दस्थ लोपः स्थात्‌ समासान्तो बहुब्रीहों । 
स्थानिद्वारेणायं समासान्‍्तः । व्याप्रस्येब पादावस्य व्याप्रपात्‌ । श्रहस्त्थादिभ्य: किम-- 
ह॒स्तिपादः । कुसूलपादः । 

अनु०--बहुब्रीहि समास में 'हस्ति” श्रादि से भिन्‍न उपमानवाचक से परे स्थित पाद 
शब्द के 'अ' का लोप हो । स्थानिद्वारा यह 'अ' का लोप समासान्‍्त है। व्याघ्र- 
पातू--जिसके पाँव बाघ की तरह हों । 'हस्ति' आदि से भिन्‍न क्यों कहा ? हस्तिपाद:--- 
जिसके पाँव हाथी के पाँव की तरह हों । कुसूलपाद:--जिसके पांव कोठिली (अन्न रखने 
के लिए मिट्टी का गोलपात्र ) की तरह हों । 

व्यार्या--अलोःन्त्यस्य ' (१.१.५२) से ग्रन्त्य 'अ' का लोप होता है । लोप को 
समासान्त कहा गया है । भ्रन्यथा 'शेषाद्धिभाषा'"' (५.४.१५४) इस सूत्र से वैकल्पिक 
कप! हो जाता | समासाल्‍्त कप्‌ तब होता है जब कोई समासान्त प्रत्यय न हुआ हो + 
लोप कौ समासान्त मानने से उसके होने पर “कपू' नहीं होता । 


स्थानिद्वारेणायं समासान्त: । प्र० लोप अ्रभावात्मक (अ्रदर्शन) ' है, उसकी समा- 
सान्त संज्ञा कैसे होगी ? उ० जिस 'अ' का लोप हुआ है उसकी समासान्‍्त संज्ञा हुई 
है । लोप होने पर उसका स्थानिवद्भाब करके हम वैकल्पिक “कप” का निषेध करते हैं । 


रूपसिद्धि: 
व्याप्रपात्‌--लौ० वि०--व्याप्रपादो इव पादौ यस्य | अलौ० वि०--व्या प्रपाद 
थ्री पाद औऔौ । 


यहां 'सप्तम्युपमानपूर्वपद्स्य०” इस वात्तिक से समास और उत्तरपद का लोप । 
प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप । 'पादस्य लोपो०'“* (५.४.१३८ ) से पाद के अन्त्य 
प्र/ का लोप । 'वावसाने'* (८.४.५६) से द्‌ को विकल्प से 'त्‌--व्या प्रपात्‌ 
व्याप्रपादू । 


८७८. कुम्भपदीषु च (५.४.१३६) 

कुम्भपद्मादिषु पादस्य लोपों डीप्‌ च निपात्यते स्त्रियाम्‌ । 'पादः पत्‌' (सू० ४१४) 
कुम्भपदी । स्त्रियाम्‌ किमू--करुम्भपाद: । 

अनु०--कुम्भपदी आदि शब्दों में सत्रीलिज्रू में पाद का लोप निपातन से होता 
है । पादः पंत्‌ (६.४.१६०) से 'पाद”' को पत्‌ आदेश हो जाता है। कुम्भपदी--जिस 
स्त्री के पांव घड़े की तरह हों । सूत्र में 'स्त्रियाम्‌' की श्रनुवृत्ति क्यों ? सूत्र में स्त्रियाम्‌ 
की अनुवृत्ति इसलिए की गई है कि पुंल्लिज्ग में पाद के अन्त्य 'भ्र'का लोपन हो । 
कुम्भपाद ---जिस पुछंष के पांव घड़े के समान हों । 
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व्याख्या--स्त्रियां किम्‌ ? “कुम्भपदीषु च'* (५.४.१३९) इस सूत्र में “स्त्रियाम्‌ 
की अनुवृत्ति होती है। इसका अर्थ है कि स्त्रीलिज्भ में ही पाद के अन्त्य 'अभ्र' का लोप 
होता है, अन्यत्र नहीं । अतः पु ल्लिज्ध में 'कुम्भपाद:' रूप बनता है। 

वैसे तो 'पादस्य लोपो०“” (५.४.१३८) इस सूत्र से ही 'पाद' के अन्त्य 'भ्र' का 
'लोप सम्भव था तब 'कुम्भपदीषु च“*“(५.४.१३९) से लोप का विधान क्यों किया गया। 
उत्तर में कहा गया है कि स्त्रीलिज्भ में पाद के अन्त्य 'अ' का लोप करने के "हैतु 
पृथक्‌ सूत्र का निर्माण ज्ञापित करता है कि स्त्रीलिज्ज में ही कुम्भपूवंक पाद के अन्त्य 
“श्र” का लोप होता है, पुंल्लिज्ध में नहीं, अत: पुंल्लिज्ञ में कुम्भपाद: । 
रूपसिद्धिः 

लो० वि०--क्रम्भस्येव पादौ यस्या: । अलौ० वि०--कुम्भ ड्स पाद औ। 

सप्तम्युपमान ०” इस वात्तिक से समास । प्रातिपदिक संज्ञा | सुप्‌ का लोप । डीप्‌ 
(ई) (कुश्भपाद ई) '"कुम्भपदीषु च'“ (५.४.१३९) से 'पाद' के अन्त्य 'अर' का 
लोप । 'पाद: पत्‌”'* (६.४.१३०) से पाद्‌ को 'पत्‌' (कुम्भपत्‌ ई) । 'झलां जशोउ््ते'“ 
(<.२.३६) से 'त्‌' को द्‌ (कुम्भपदी)। प्रथमा एकवचन में सु । 'हलड्चाब्म्यो ० ४१ 
(६.१.६८) से सु लोप । कुम्भपदी । 


८७६. संख्यासुपुर्वस्थ (५.४.१४०) 

पादस्य लोपः स्थात्समासान्तो बहुब्नोहौ । द्िपात्‌ । सुपात्‌ । 

अनु०--संख्यावाचक अथवा 'सु' पद के पूर्व होने पर बहुब्रीहि में 'पाद' के पग्रन्त्य 
अ' का लोप होता है। द्विपातू-जिसके दो पाँव हों, मनुष्य । सुपातू--जिसके 
सुन्दर पाँव हों । 
रूपसिद्धिः 

हिपात्‌ू--लौ० वि०--द्वौ पादौ यस्य | अलौ० वि०--द्वि औ पाद औ | 

'अनेकमन्य ०“** (२.२.२४) से समास। प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप (द्विपाद)। 
पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । प्रथमा एकवचन में सु । संख्या सु०”“*(५.४.१४० )से संख्यापूर्वक 
'पाद' के अन्त्य अ्र' का लोप । (द्विपाद्‌ सु)। 'हलूड्चाब्श्यो ०" (६, १.६८) से सुलोप 
(ह्विपाद) । वाध्वसाने/” (८.४.५६) से द्‌ को विकल्प से तू । द्विपातू, द्विपाद्‌ । 
र८०. बेयसि दन्तस्य दत्‌ (५-४.१४१) 

संख्यासुपृर्वस्थ दन्‍्तस्य दतू इत्यादेशः स्थाहयसि । द्विदन्‌ । चतुर्दन्‌। षड्‌ दन्‍्ता अस्य 
चोडन्‌ । सुदन्‌, सुदतो । वयसि किम्‌--द्विदन्‍्तः (करी) । सुदन्तो (नटः) । 

अनु०---संख्या अथवा सु” पद के पूर्व रहते 'दन्त' को 'दतृ” आदेश होता है। जब 
समस्त पद अवस्था विशेष का बोधक हो । हिदन्‌--जिस बच्चे को केवल दो दांत निकले 
हों । चतुदेन--जिस बच्चे को चार दांत निकले हों । षोडन्‌--जिस बच्चे को छः दाँत 
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निकले हों । सुदन्‌--जिस बच्चे को सुन्दर दाँत निकले हों। सुदती--जिसके सुन्दर 
दांत हों | वयसि“---अ्र्थात्‌ समस्त पद अवस्था विशेष का बोधक हो ऐसा क्‍यों कहां ? 
समस्त पद किसी अवस्था का बोधक हो' इसलिए कहा कि जहां समस्त पद अवस्था 
विशेष का बोधक न हो वहाँ संख्या या सु पूर्व होने पर भी 'दन्त' को दतू आदेश नहीं 
होता । द्विदन्‍्त: करी--दो दांतों वाला हाथी । सुदन्तों नटः--सुन्दर दांतों वाला नट । 

व्याख्या--वयसि किम्‌ | “वयसि दन्तस्य““” (५.४.१४१) इस सूत्र में 'वयसि' पद 
से बोधित होता है कि संख्यावाचक अथवा सु पद होने पर “दन्त' को दतू आदेश तभी 
होता है जब समस्त पद किसी विशेष अवस्था का बोधक हो । उदा०--द्विदन्‌” बच्चे की 
शैशव अवस्था का बोधक है | सुदती--नारी की यौवनावस्था का बोधक है । किन्तु 
(द्विदत्त: करी---दो दाँतों वाला हाथी या 'सुदन्तो नट:'--सुन्दर दांतों वाला नट, हाथी 
और नट की अवस्था के बोधक नहीं हैं । 
रूपसिद्धि: 

द्विन्‌--लौ ० वि०--द्वौं दन्तौ यस्य । अलौ० वि०--द्वि औ दन्‍्त औ | 

अनेकमन्य ०/“*” (२:२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप । 
वयसि०““” (५.४.१४१) से “दन्त' को 'दतृ” (द्विदत्‌) । प्रातिपदिक संज्ञा । प्रथमा 
एकवचन में सु(द्वि दत्‌ सु)। 'उगिदचां"* (७.१.७० ) से नुम्‌ (न्‌)। सु लोप (द्विदन्त) 
“संयोगान्तस्य लोप:'* (८.२.२३) से त्‌ लोप । ह्विदन्‌ । 

चतुद्दंनू--लो० वि०--चत्वारो दन्ता यस्य । अलौ० वि०--चतुर्‌ जस्‌ दन्‍्त जसू । 

'प्रतेकमन्य ०“** (२.२.२४) से समास । प्रातिपंदिक संज्ञा। सुप्‌ लोप (चतुर- 
दन्त) । वयसि दन्तस्य०““” (५.४.१४१) से दन्‍्त को “दतृ” आदेश (चतुद्दत्‌) । 
प्रातिपदिक संज्ञा । प्रथमा एकवचन में सु । 'उगिदचां०'** (७.१.७०) से नुम्‌ (न्‌) 
(चतुर्देनुत्‌ सु) । सु लोप । 'संयोगान्तस्य ०” (८.२.२३) से त्‌ लोप । चतुर्दनू । 

घोडन्‌--लौ० वि०--षट्‌ दन्ता यस्य । अलौ० वि०--षष्‌ जस्‌ दन्त जसू । 

“अनेकमन्य ०“*“( २.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप (षष्‌ दन्त )। 
“वयसि दन्तस्य”“ (५.४.१४१) से 'दन्त' को 'दतृ' आदेश (षष्‌ दत्‌) । “षष उत्वं० 
(वा० ४००१-४००२) से षष्‌ के ष्‌ को 'उ' और “दत्‌' के 'इ' को 'ड' (षउ डतू) । 
आदुगुण:** (६.१.८७) से गुण (षोडत्‌)। प्रातिपदिक संज्ञा । प्रथमा एकवचन में सु 
(षोडत्‌ सु) । 'उगिदचां'*' (७.१.७०) से नुम्‌ (न्‌) (षोडनूत्‌ सु)। सुलोप । 'संयो- 
गान्तस्य०”४ (८.२.२३) से त्‌ लोप। षोडन्‌ । 


सुदन्‌ू--लौ० वि०--शोभनौ दन्तौ यस्य । अलौ० वि०--सु दन्‍त औ। 


'अ्रनेकमन्य ०“*(२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप (सुदन्त )। 
“वयसि दत्तस्प०/““ (५.४. १४१) से 'दन्त' को 'दतृ' आदेश (सुदत्‌ ); प्रातिपदिक संज्ञा । 
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भ्रथमा एकवचन में सु (सुदत्‌ सु)। 'उगिदचां०”# (७.१.७०)से नुम्‌ (न) ( सुदन्‌ तू 
सु) सुलोप । तू लोप | सुदन्‌ । 

सुदती--लौ० वि०--शोभनौ दन्तौ यस्या:। अलौ० वि०--सु दन्त भ्रौ । 

अनेकमन्य ०“*” (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप (सु- 
दन्त) दन्‍त को दतू (दत्‌) (सुदत्‌) । पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । स्त्रीलिड्र में 
“उगितश्च* (४.१.६) से ड्रीप्‌ (ई) (सुदत्‌ ई) । प्रथमा एकवचन में सु। सुलोप । 
सुदती । 
5८१ स्त्रियां स ज्ञायाम्‌ (५.४.१४३) 

दन्तस्थ दतृ स्पात्समांसान्तो बहुब्नीही । प्रयोदती । फालदती । संज्ञायां किमू-- 
समदन्ती । 2 

अनु०--बहुब्रीहि समास में दन्त को दतृ भ्रादेश होता है श्रौर उसकी समासान्त संज्ञा 
होती है। अ्रयोदती--जिसके दांत लोहे की तरह हों । फालदती--जिसके दाँत फाल 
के समान हों । 'संज्ञायाम्‌' क्यों कहा ? समदन्ती--जिसके दाँत समान हों। 

व्याख्या--संज्ञायां किम्‌ ? प्र०-सूत्र में “संज्ञायाम्‌” क्यों कहा ? उ०-सूत्र में 'संज्ञा- 
याम्‌' इसलिए कहा है कि दन्‍्त को दतू आदेश और उसकी समासान्‍्त संज्ञा तभी होती 


है यदि समस्त पद संज्ञा का बोधक हो । यदि समस्त पद किसी संज्ञा (नाम) का 


बोधक नहीं होता तब दन्‍्त को दतू आदेश और संमासान्त नहीं होता । 
रूपसिद्धिः 

भ्रयोदती--लौ ० वि०--अय इव दत्ता: यस्य । अलौ० वि०--अयस्‌ सु इव दन्त 
जस्‌ । 

सप्तम्युपमान०' इस वात्तिक से समास और उत्तरपदलोप । प्रातिपदिक संज्ञा । 
सुप्‌ का लोप (भ्रयसूदन्‍्त) । 'ससजुषो रु: (८.२.६६) से 'स्‌” को 'र' । 'अतो 
रो०”४ (६.१.११३) से 'र' को उ (प्य उ दन्त) । आदुगुण:०* (६.१.८७) से 
गुण (अयोदन्त) । स्त्रियां ०“ (५.४.१४३) से दनन्‍्त को “दतृ' (अभ्योदतृ ) । पुनः 
प्रातिपदिक संज्ञा । स्त्रीलिज्भज में डीप्‌ (६) ।सु। सुलोप | श्रयोदती । 

फालबत्ी--लौ० वि--फाल इव दन्ता: यस्य । अलौ० वि०--फ़ाल सु इव दन्त जस्‌ 

'सप्तम्युपमान ०” इस वात्तिक से समास और उत्तर पद लोप । प्रालिपदिक संज्ञा । सुप्‌ 
का लोप (फालदन्त्) । 'दन्त' को 'दतृ' झ्रादेश (फालदतू) । पुन: प्रातिपदिक संज्ञा । 
स्त्रीलिज्भ में झीपू (ई) । सु | सुलोप । फालदती । ४ 

समदन्‍्तो--लो० वि०--सम्रा दन्ता यस्य । अलौ० बि०--सम जस्‌ दन्‍्त जस्‌ । 


अनेकमन्य ० “”” (२.२.२४) से समास। प्रातिपदिक संज्ञा | सुप्‌ का लोप। पुनः 
श्रातिपदिक संज्ञा । स्त्नीलिज् में 'नासिकोदर०” (४. १.५५) से वैकल्पिक डीष्‌ (ई) । 
यस्येति च*४ (६.४.१४८) से “अ' का लोप | (समदन्‍्त्‌ ई सु) । सुलोप । समदन्ती । 
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“तासिकोदर ०” (४.१.५५) से डीष्‌ विकल्प से होता है। जहाँ डीष्‌ नहीं हुआ 
वहाँ अजाद्यतष्टाप' (४.१.४) से टाप्‌ (आ) । समदन्ता । 
झ८२. विभाषा इ्यावारोकाम्यास्‌ (५-४.१४४) 
दन्तस्थ दत्‌ स्थाद्बहुत्रीहों । श्यावदन्‌ श्यावदन्तः । भ्ररोकदन्‌, अरोकदन्तः । 
अनु०--बहुत्री हि समास में श्याव और अरोक शब्द के परवर्ती 'दन्त' शब्द को 'दतृ' 


. आदेश होता है विकल्प से । श्यावदनू--श्यावदन्त:--जिस्तके दांत काले हों । अरोकदन्‌ 
--श्ररोकदन्त:--जिसके दांत चमकीले नहीं । 


रूपसिद्धिः 

श्यावदन्‌ू--लौ० वि०--श्यावा दन्‍्ता यस्य । अलौ० वि०--श्याव जसू दन्‍्त जसू। 

अनेकमन्य ०“*“ ( २.२.२४) से समास । प्रातिषदिक संज्ञा | सुप्‌ का लोप (श्यावदन्त )। 
“दन्त' को 'दतृ' (श्यावदत्‌ ) । पुन: प्रातिपदिक संज्ञा । प्रथमा एकवचल में सु । नुम्‌ (न) 
(श्यावदन्‌ त्‌ सु) । सुलोप (श्यावदन्‌ त्‌)। 'संयोगान्तस्यथ"* (८.२.२३) से त्‌ लोप । 
श्यावदन्‌ । 

अरोकदन्‌-लौ० वि०--अरोका दन्ता यस्य | अलौ ० वि०--अरोक जस्‌ दन्त जस्‌ । 

अनेकमल््य ०“ (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा | सुप्‌ का लोप (भ्ररोक- 
दन्त ) । 'दल्त' को दतृ” (दत्‌) (अरोकदत्‌) । पुनः प्रातिपदिक संज्ञा | प्रथमा एक- 
वचन में सु। नुम्‌ (न) (अरोकदन्‌ त्‌ सु)। सुलोप (अभरोकदन्‌ तू) । त्‌ लोप 
अरोकदन्‌ । 


श्यावदन्त:---यहां 'दतु' आदेश नहीं हुआ है । 


८षर३, श्रग्रान्तशुद्धशु भ्रवृषव राहेम्यइच ( ५.४.१४५) 
एश्यो दन्तस्य दतू वा। कुड्मलाग्रदन्‌, कुड्मलाग्रदन्तः । 
अनु०--अग्न, अन्त, शुद्ध, शुभ्र, वृष, वराह---इन शब्दों से 'दन्त' को 'दतृ” आदेश 

होता है विकल्प से | कुड्मलाग्रदन्‌--जिसके दांत कली के अग्र भाग की तरह 

नुकीले हों । 

रूपसिद्धिः 
कुड्मलाग्रदन्‌ू--लौ० वि०--कुड्मलाग्राणीव दल्ता यस्य । अलौ० वि०--कुड्‌- 

मलाग्र जसू इव दल्त जस्‌ । 

'सप्तम्युपमान ०' इस वात्तिक से समास और उत्तरपद 'इव' का लोप । “अग्रान्त ० ?* 
(५-४.१४५) से 'दन्त' को 'दतृ” (दत्‌) आदेश । पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । प्रथमा एक- 
वचन में सु । नुम्‌ (न्‌) (कुड्मलाग्रदन्‌ त्‌ सु)। सुलोप | त्‌ लोप । कुड्मलाग्रदन्‌ । 
कुड्मलाग्रदन्तः--जहां 'दन्त' को 'दतु' आदेश नहीं हुआ वहां कुड्मलाग्रदन्त: । 
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८८. ककुदस्यावस्थायां लोपः (५.४.१४६) 

अजातककुत्‌ । पूर्णककुत्‌ । 

अनु ०--यदि समस्त पद अवस्था को बोधित करता हो तब ककुद के अन्त्य “अर 
का लोप हो जाता है । अजातककुत्‌--जिसका डिल न निकला हो--बछड़ा ॥ पूर्ण- 
ककुत्‌ू--जिसका डिल पूरा निकल गया हो --युवा बैल । 
रूपसिद्धि: 

अजात्‌ककुत्‌--लौ० वि०---अजातं ककुदं यस्य । अलौ० वि०---अजात सु ककुद सु । 

“अनेकमन्य ०“** (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप (अजात 
कुकुद) । 'ककुदस्या०““ (५.४.१४६) से ककुद के अन्त्य 'अ' का लोप। पुनः प्राति- 
पदिक संज्ञा । प्रथमा एकवचन में सु (भ्रजातककुद स्‌) । स्‌ का लोप । “वावसाने'"* 
(८.४.५६) से विकल्प से “द' को 'त्‌* (अजातककुत्‌) । हि 

पूर्णककुत्‌--लौ० वि०--बूर्ण ककुदं यस्य (बहु०) । अलौं० वि०--पूर्ण सु ककुद 
सु। अजातककुत्‌ के समान । 


८५. त्रिककुत्पव॑ते (५.४.१४७) 
त्रोणि ककुदान्यस्य त्रिककुत्‌ । संज्ञैबा पव॑ंतविशेषस्य । त्रिककुदोःत्यः। 
प्रनुः--'त्रि! के पूवंपद रहते ककुद के अन्त्य 'अ' का लोप हो जाता है यदि 
समस्त पद किसी पंत की संज्ञा हो । यदि समस्त पद किसी पर्वत की संज्ञा नहीं है 
तब समस्त पद “त्रिककुद:' होता है । त्रिककुत्‌--त्रिककुद:--जिसकी तीन चोटियां हों। 
रूपसिद्धिः 


त्विककुत्‌ू--लौ ० वि०--त्नीणि ककुदानि यस्य । झलौ० वि०--त्रि जस्‌ ककुत्‌ 
जस्‌ | पूर्ववत्‌ । 


८८६- उद्विभ्यां काकुदस्यथ (५.४.१४८) 

लोपः स्यात्‌ । उत्काकुत्‌ । विकाकुत्‌ । काकुदं तालु । 

श्रनु०--उद्‌ और वि से परे काकुद के अन्त्य 'अ' को लोप हो जाता है। काकुद 
शब्द का अर्थ तालु है। उत्काकुतू--जिसका तालु ऊँचा हो। विकाकुत---जिसका 
तालु न हो । 
रूपसिद्धिः 

उत्काकुतू--लौ० वि०--उन्नतं काकुदं यस्य । उन्नत सु काकुद सु। 


'प्रादिश्य (वा० १३६०) से समास में उत्तर पद लोप । शेष “अजातककुत्‌' के 
समान । 


विकाकुतू--लौ० वि०--विगतं काकुदं यस्य । विगत सु काकुद सु । 





















हू 
| 
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'प्रादिभ्य: (वा० १३६० )से समास में उत्तरपदलोप | शेष 'अजातककुत्‌' के समान । 


पष७. पूर्राद्चिभाषा (५.४.१४६) 

पूर्णकाकुत्‌ । पूर्णकाकुदः । 

अनु०---पूर्ण के पूवंपद रहते काकुद शब्द के अन्त्य 'अर' का विकल्प से लोप होता है। 
रूपसिद्धिः 

पूर्णकाकुतु--लौ ० वि०--पूर्ण काकुदं यस्य । अलौ० वि०--यूर्ण सु काकुद सु । 
अजातकाकुत्‌ के समान । 

पूर्णकाकुदः--विग्रह पूर्ववत्‌ । यहां काकुद के अन्त्य भ्र' का लोप नहीं हुआ है। 


८८८. सुहृददुहं दो मित्रामित्रयों: (५.४.१५०) 

सुदुर्भ्या हृवयस्य हुझ्भावो निपात्यते । सुहन्मित्रम्‌ । दुहं दमित्र:। अन्यत्र सुहृदयः, 
दुह दयः । 

अनु०--बहुत्रीहि समास में सु और दुर्‌ से परे हृदय को निपातन से हृद्‌ हो, 
क्रमश: मित्र और शत्रु के भ्र्थ में | सुहत्‌-मित्र । दुह्ं त्‌ू--शत्रु । सुहृदयः--अच्छे हृदय 
वाला । दुह दय:--बुरे हृदय वाला । 
रूपसिद्धिः 

सुहृद--लौ० वि०--सु (शोभनं) हृदयं यस्य | अलौ० वि०--सुहृदय सु । 

अनेकमन्यपदार्थे/*” (२.२.२४) से समास। प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ (सु) का 
लोप (सु हृदय) । सुहृददुह्ं दौ०““ (५.४.१५०) से हृदय को निपातन से हृद्‌ आदेश 
(सु हृद्‌) | प्रथमा एकवचन में सुहृद्‌ । 

इसी प्रकार दुहं द्‌। जहाँ दुर्‌ और सु का हृदय शब्द के साथ शत्रु अथवा मित्र 
के अ्रथ में प्रयोग नहीं हुआ वहां क्रमशः दुह्ं दय: और सुहृदय: रूप होंगे । 


८८६. उरःप्रभुतिम्यः कप्‌ (५.४.१५१) 

व्यूढो रस्क: । प्रियसपिष्क:। इह पुसान्‌, अनड्वान्‌ू, पयः, नौः, लक्ष्मी: इत्येक- 
वचनान्तानि पठचन्ते । द्विवचनबहुवचनान्तेभ्यस्तु 'शेषाद्विभाषा' (सु० ८६१) इति 
विकल्पेन कप्‌ । द्विपुमान्‌, हिपु स्कः। “अर्थान्नज्गःः (ग० १४६)--अ्नर्थकम्‌ । नञ्यः 
किस्‌--अपार्थम्‌, अपार्थकम्‌ । 

अनु०--(उरस्‌ भ्रादि शब्दों से कप्‌ होता है । ) व्यूढोरस्क:--जिसका वक्ष:स्थल 
चौड़ा हो। प्रियसर्पिष्क:--जिसे घी प्रिय हो । (सूत्र में प्रभृति शब्द के ग्रहण से) 
पुमान्‌, अनड्वान्‌ू, पयः, नौः, लक्ष्मी: इन एकवचनान्त शब्दों का ग्रहण होता है । 
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ह्िवचनान्त और बहुवचनान्त शब्दों से 'शेषाद्विभाषा' (सू० ८९१) इस सूत्र से वैकल्पिक 
कप्‌ होता है । द्विपुमान्‌, द्विपुंस्ट:---जिसके पास दो पुरुष हों । 


बहुब्रीहि समास में नञ्य परक अर्थ शब्द से कप प्रत्यय होता है । अ्नर्थकम्‌ू-- 
जिसका कोई प्रयोजन न हो । “तञ्मः' ऐसा क्‍यों कहा ?--अपार्थम्‌, अपार्थकम्‌--अर्थ 
रहित, जिसका कोई अर्थ न हो । (यहां पूर्वंपद में नज्म_नहीं है, भरत: 'अर्थान्निव्य:' 
(ग० १४९) से कप्‌ नहीं हुआ है ।) 


व्याड्या--नज्म: किमिति । 'अर्थान्नज्य:' (ग० १४९) इस गणसूत्र में 'नज्मः' इस 
पद का ग्रहण हुआ है। इसका अर्थ यह है कि नडय परक अर्थ शब्द से कप्‌ प्रत्यय होता 
है। किन्तु जहां नञ्य से भिन्‍न पूर्वपद होगा वहां अर्थ शब्द से 'शेषाद्रिभाषा/' 
(५.४. १५४) इस सूत्र से वकल्पिक कप्‌ होकर '“अपार्थम्‌ और '“भ्रपार्थमम्‌' दो रूप 
बनेंगे । उक्त दोनों प्रयोगों में 'अप' पूरवंपद है । अपगतो$र्थो यस्मात्‌ इस विग्रह में झप 
पूर्वक 'अर्थ' शब्द से वैकल्पिक कप्‌ हुआ है । 


रूपसिद्धिः 
व्यूढो रस्कः--लौ ० वि०--व्यूढम्‌ उरो यस्य स: । अलौ० वि०--व्यूढ सु उरस्‌ सु । 


“प्रनेकमन्यपदार्थे/*” (२.२.२४) से समास । श्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ (सु, सु)का लोप 
(व्यूड उरस्‌) । 'उर:प्रभूतिभ्य:०““* (५.४.१५१) से कप्‌ (व्यूढ उरस्‌ क) । गुण 
(व्यूढोरस्‌ू क) । 'ससजुषों रु: (८.२.६६) से स्‌ को रु (र) (व्यूढोर र्‌ क)। 
खरवसानयो ०” (८.३.१४५) से र्‌ को विसग्ग (व्यूढोरः क)। 'सोध्पदादौ ०" 
(<.३.३८) से विसर्ग को स्‌ (व्यूढोरस्क) । प्रथमा एकवचन में व्यूढोरस्क: । 


द्विपुमान--द पुमांसौ यस्य इस विग्रह में जहां वैकल्पिक कप्‌ नहीं हुआ वहां द्वि भ्रौ 
पुंस्‌ू इस स्थिति में 'अनेकमन्यपदार्थे“”” (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । 
सुप्‌ (औ, ओऔ) का लोप(द्ि पुंस्‌) । प्रथमा एकवचन में सु (द्वि पुंसू सु)। 'पुंसोब्सुड ५ 
(७.१.८९) से असुड (अस्‌) (द्वि पुम्‌ अस्‌ सु) । 'उगिदचां०”"४ (७-१.७०) से नुम्‌ 
(न्‌) (हि पुम न्‌ स्‌ सु) । 'संयोगान्तस्य०““ (८.२.२३) से स्‌ लोप (द्वि पुम न्‌ सु) । 
“सर्वनामस्थाने ०“ (६.४.८) से उपधा दीघे (द्वि पुमा न सु)। “हल्डबाब्श्यो०"* 
(६.१.६८) से सु लोप (द्विपुमान्‌) । 


दिपु स्क:--द्वो पुमांसौँ यस्य इस विग्रह में जहां वैकल्पिक कप्‌ हुआ है वहाँ द्वि झौ 
पुंस्‌ औ इस स्थिति में 'अनेकमन्यपदार्थे/** (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । 
सुप्‌ का लोप (द्वि पुस) । “शेषाद्रिभाषा/" (५.४.१५४) से कप (द्विपुस्‌ क)। 
“कस्कादिषु च'“ (८.३.४८) से स्‌ को ष्‌ प्राप्त किन्तु इस सूत्र को बाधित करके 
'संपु कानां सो वक्तव्य: (बा० ४८९२) से स्‌ को स्‌ ही रहेगा, ष्‌ आदेश नहीं होगा । 
अथमा एकवचन में द्विपु स्क: । 
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८६०. इनः स्त्रियाम्‌ (५.४.१५२) 


बहुदण्डिका नगरी । “अनिनस्मस्ग्रहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तद्तविधि प्रयो- 
जयन्ति! (प० १७) बहुवाग्मिका । स्त्रियां किम्‌---बहुदण्डो, बहुदण्डिको ग्रासः । 

अनु०-- (बहुत्रीहि समास में इन्नन्‍्त प्रातिपदिक से कप्‌ प्रत्यय होता है ) । बहु- 
दण्डिका नगरी--जिस नगरी में बहुत से संन्यासी हों। अन्‌, इन्‌, असू, मन्‌ से अन्नन्‍्त 
इन्नन्‍्त, असन्‍्त और मन्‍्नन्‍्त शब्दों का ग्रहण होता है चाहे अनु इन्‌ अस्‌ मन्‌ पूर्ण 
प्रत्यय होने से साथंक हों अथवा किसी अन्य प्रत्यय का भाग होने के कारण अनर्थक हों। 
बहुवाग्मिका--जिस (सभा में) बहुत से वक्‍ता हों। (भ्र०) (सूत्र में) 'स्त्रियाम्‌' ऐसा 
क्यों कहा ?) (उ०) इसलिए कि पुंवाचक शब्दों से कप्‌ प्रत्यय का नित्य विधान 
न हो ।) बहुदण्डी--जिस नगर में बहुत से दण्डी (संन्यासी) हों । बहुदण्डिको 
ग्रामः--जिस गाँव में बहुत से दण्डी (संन्यासी) हों । 

व्याख्या- स्त्रियां किमिति | इन: स्त्रियाम्‌“““(५.४.१५२) इस सूत्र में 'स्त्ियाम्‌' 
पद का ग्रहण किया गया है। यदि सूत्र में 'स्त्रियामु' इस पद का समावेश न किया जाता 
तब पुंवाचक शब्दों से भी इस सूत्र से नित्य कप्‌ प्रत्यय हो जाता। उस दशा में 
“बहुदण्डिक:' एक हीं प्रयोंग बनता जब कि 'शेषाद्विभाषा/ (५.४.१५४) इस सूत्र 
से कप्‌ प्रत्यय करने पर 'बहुदण्डी' और “बहुदण्डिक:' दो प्रयोग बनते हैं । 
रूपसिद्धिः 

बहुदण्डिका (नगरी)--लौ० वि०--बहवो दण्डिनों यस्याम्‌ | अलौ० वि०--बहु 
जस्‌ दण्डिन्‌ जसू । 

समासादि पू्वेवत्‌ । बहुदण्डिन्‌ से स्त्रीलिज्ध की विवक्षा में “इनः स्त्रियाम्‌ 
(५-४-१५२) से कप प्रत्यय होकर स्त्रीलिज्ज में बहुदण्डिका रूप बनता है। 


5६१. शोषाहिभाषा (५-४-१५४) 
अनुक्तससासान्ताच्छेषाधिकारस्थादबहुब्रीहेः कब्बा स्थात्‌ । महायशस्कः महायशाः। 
अनुक्त इत्यादि किम्‌--व्यात्रपात्‌ । सुगन्धिः । प्रिययथः । शेषाधिकारस्थात्किम्‌ । उप- 


बहुवः । उत्तरपूर्वा। सपुत्रः । तन्त्रादिना शेषशब्दो5थंद्ययपरः । 


अनु०---बपूर्वोक्त समासाल्तों से भिन्‍त समासान्त वाले एवं (“शेषो बहुब्रीहि:' इस 

सूत्र के द्वारा) शेष अधिकार में आए हुए बहुब्रीहि से कपू प्रत्यय विकल्प से होंता है । 
(जैसे--) महायशस्क:, महायशाः--जिसका यश बहुत हो। (सूत्र में) अनुक्त' ऐसा 
क्यों कहा ? (इसलिए कि पूर्वोक्त समासान्‍्तों वाले बहुब्रीहि से वैकल्पिक कप प्रत्यय न 
हो ।) व्यान्नपात्‌--जिसके पैर शेर के पैर की तरह हों । सुगन्धिः--जिसकी गन्ध 

: उत्तम हो । प्रियपथः--जिसको मार्ग प्रिय हो । 'शेषाधिकारस्थात्‌” ऐसा क्‍यों कहा ? 
(इसलिए कि जहाँ शेषाधिकार में बहुब्रीहि संमास नहीं हुआ वहाँ कपू प्रत्यय न हो) 


















































२६० सिद्धान्तकौमुदी 


_>पबहव:--लगभग बहुत। उत्तरपूर्वा--उत्तर तथा पूर्व दिशा का मध्य ।. सपुत्र:--पुत्र 

के साथ । कारण विशेष से शेष शब्द के दो अर्थ हैं। 

व्याड्या--अनुक्तेति । 'शेबाद्विभाषा/“' (५.४.१५४) इस सूत्र की व्याख्या में 
कहा गया है कि पूर्वोक्त समासान्‍्तों से भिन्‍न समासान्त वाले बहुब्रीहि से कप प्रत्यय 
विकल्प से होता है। यदि ऐसा न कहते तो पूर्वोक्त समासान्‍्तों वाले बहुब्नीहि से भी 
श्रस्तुत सूत्र से वैकल्पिक कप्‌ हो जाता । जैसे--व्या श्रपात्‌ । इस प्रयोग में 'पादस्य 
लोपो०/“* (५.४.१३८) इस सूत्र से पाद के अन्त्य अर के लोप की समासान्त संज्ञा हुई 
है। यदि पूर्वोक्त समासान्तों का भी ग्रहण कर लेते तब उक्त प्रयोग में वैकल्पिक कप्‌ 
हो जाता जो कि इष्ट नहीं है। इसी प्रकार, सुगन्धिः--शोभनो गन्धो यस्य इस विग्रह 
में 'गन्धस्येदुत्यृति'०*“( ५.४. १३५ )इस सूत्र से गन्ध के अन्त्य अर को इत्‌ आदेश हुआ है 
और उसकी समासान्‍्त संज्ञा हुई है। भ्रतः यहाँ भी वैकल्पिक कप्‌ नहीं हुआ । इसी प्रकार, 
प्रियपथ:--प्रिय: पन्‍्था: यस्य इस विग्मह में प्रियपथिन्‌ शब्द से समासान्त पर प्रत्यय हुआ 
है, अत: यहां 'शेषाड़िभाषा'/ (५,४.१ ५४) इस सूत्र से वैकल्पिक कप नहीं हुआ । - 
शेषाधिकारस्थात्किमिति । 'शेषाद्विभाषा'?+ (५.४. १५४) इस सूत्र से उसी बहुब्रीहि 
से वैकल्पिक कपू होता है जहां 'शेषो बहुब्री हि: (२.२.२३) इस सूत्र का अधिकार 
हो । अतः 'उपबहव:” इस प्रयोग में शेषाद्विभाषा/" (५.४.१ ५४) इस सूत्र से कप्‌ 
नहीं हुआ क्योंकि वहां. 'संख्ययाव्यय ० '** (२-२.२५) इस सूत्र से बहुब्रीहि हुआ है 
जो शेषाधिकार में नहीं है । इसी प्रकार “उत्त रपूर्वा' इस प्रयोग में 'दिड्नामान्यन्तराले'“" 
(२.२.२६) इस सूत्र से बहुब्रीहि समास हुआ है जो शेषाधिकार में नहीं है। अतः 
यहां कप्‌ नहीं हुआ । सपुत्र:--यहां 'तेन सह” इस सूत्र से बहुब्नीहि समास हुआ है। 
यह भी शेषाधिकार में नहीं है । अ्रतः यहां कप्‌ नहीं हुआ । 
तन्त्रादिनेति । कारण विशेष से शेष शब्द के दो भ्र्थ॑ हैं। 


यद्यपि सूत्र में केवल शेषात्‌ शब्द ही है तो भी शेषश्च शेषश्चेति शेष: इस प्रकार 
एकशेष समास हुआ है। एकवचन में प्रयोग आप है । एक शेष का अर्थ है--'उक्त 
समासान्तों से भिन्‍न' । दूसरे शेष का अर्थ है--शेषो बहुब्रीहि:“* (२.२.२३ ) इस सूत्र 
से विहित शेषाधिकार में स्थित । इस प्रकार शेष शब्द के दो अर्थ बनते हैं । 
रूपसिद्धिः 

महायशस्क: --लौ० वि०--महत्‌ .यशः यस्य । अलौ० वि०--महत्‌ सु यशस्‌ सु । 

'अनेकमन्यपदार्थें!* (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप 
(महत्‌ यशस्‌) । आन्महत:०/“** (६३.४६) से महत्‌ के तू को झा आदेश (मह झा 
यशस्‌ ) । सवर्णदी्ध (महा यशस्‌) । 'शेषाद्विभाषा'“५ (५-४.१५४) से कप्‌ (महा 
यशस्‌ क) । 'ससजुषों र:४ (८.२.६६) से स्‌ को रु (र) (महायश र॒क) | 
खरवसानयो ०” (८.३.१५) से र्‌ को विस (महायशः क)। 'सोप्पदादौ”'५९ (८.३.३८) 
से विसग्ग को स्‌ । प्रथमा एकवचन में महायशस्क: । 

















ज्त २६१ 


जहां कप्‌ नहीं हुआ वहां 'महायशस्‌' इस स्थिति में “अत्वसन्तस्य चाधातो: 
(६.४.१४) इस सूत्र से उपधादी् (महायशास्‌) । प्रथमा एकवचन में सु 
(महायशास्‌ सु)। हल्डल्याव्म्यो ० (६.१.६८) से सु लोप (महायशास्‌) ।स्‌ को रु 
(र) और र्‌ को विसर्ग। महायशाः । 


छ&२. आ्रापोउन्यतरस्यथाम्‌ (७:४-१५) 

कप्याबन्तस्य हृस्‍्वो वा स्यात्‌ । बहुमालाक:, बहुमालक:ः। कबभावे बहुमाल: । 

अनु०---कप्‌ प्रत्यय परे रहते आबन्त को विकल्प से हृस्व होता है । बहुमालाक:, 
बहुमालक:--जिसके पास बहुत सी मालाएँ हों । कब॒भाव में बहुमाल:--जिसके पास 
बहुत सी मालाएँ हों । 
रूपसिद्धिः 

बहुमालाक:--लौ० वि०--बह्नी: माला: यस्य | अलौ० वि०--बहु जस्‌ माला जसू | 

“'अनेकमन्यपदार्थ”” (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ (जस्‌ू, जस्‌ ) 
का“लोप (बह्नी माला) । 'शेषाद्धिभाषा'" (५.४.१५४) से कप्‌ (बह्नी माला कप्‌) । 
“स्त्रिया: पुंवतृ०“' (६.३.३४) से बह्ली को पुंवद्धाव (बहु माला क) । प्रथमा 
एकवचन में बहुमालाक: । 

'आपोष्न्यतरस्याम्‌'*'* (७.४.१५) इस सूत्र से माला शब्द को हृस्व करने पर 
बहुमालक: । - 

जहाँ 'शेषाद्रिभाषा''* (५.४.१५४) इस सूत्र से वैकल्पिक कप्‌ नहीं हुआ वहाँ 
बहुमाल: प्रयोग बनता है । 


८&३- न संज्ञायाम्‌ (५-४.१५५) 

'शेषात्‌०' (सु० ८६१) इति प्राप्त: कब्न स्यात्संज्ञायाम्‌ । विश्वे देवा श्रस्य 
विश्वदेवः । 

प्रनु०--शेषात्‌ ० (सू० ८९१) इस सूत्र से प्राप्त कप नहीं होता यदि समस्त 
शब्द संज्ञा का बोधक हो । विश्वदेव:--जिसके देवता विश्वदेव हों । 


रूपसिद्धिः 


विश्वदेवः--यह॒संज्ञावाचक शब्द है। विश्वे देवा अस्य इस विग्रह में 'अनेकमन्य- 
पदार्थ'”* (२.२.२४) से समास | प्रातिपदिक संज्ञा.। सुप्‌ का लोप । “शेषाद्विभाषा 
(५-४.१५४) से कप्‌ प्राप्त हुआ “न संज्ञायाम्‌/ (५.४.१५५) से निषेध । प्रथमा 
एकवचन में विश्वदेव: । 


/<९१ 





रध२ सिद्धान्तकौमुदो 


झथ४. ईयसइच (५.४.१५६) 

ईयसन्तोत्तरपदान्त कप्‌ । बह॒वः श्रेयांसोषस्य बहुश्नेथान्‌। 'गोस्त्रियोः-' (सृ० ६५६) 
इति हृस्वत्वे प्राप्ते । 'ईयसो बहुब्रीहेनेंति वाच्यम” (वा० ६६६) बह्नच्मः श्रेयस्योषस्य 
बहुश्रेयसी । बहुब्रीहेः किम-अतिश्रेयसिः । 

अनु०--ईयस्‌ प्रत्यय जिसके अन्त में है उस उत्तर पद से कप्‌ नहो । 
बहुश्रेयान्‌--जिसके पास बहुत से उत्तम गुण हों । 'गोस्त्रियो:०” (सू० ६५६) सूत्र से 
हस्व प्राप्त होने पर ईयस्‌' प्रत्ययान्त बहुब्रीहि के परवर्ती स्त्रीप्रत्यय को हृस्व न हो ।' 
बहुश्नेयसी--जिसके पास बहुत सी उत्तम स्त्रियाँ हों । “बहुब्रीहे:: ऐसा क्‍यों कहा ? 
अतिश्रेयसि:--- (गुणवती स्त्री से बढ़कर )-- (यहाँ स्त्रीप्रत्यय बहुब्नीहि-भिन्‍न तत्पुरुष 
समास का परवर्ती है। इसलिए उक्त वात्तिक से हस्व निषेध नहीं हुआ ।) 

व्याख्या--बहुब्रीहेः किमिति। 'ईयसो बहुब्रीहेनेति वाच्यम्‌' (वा० ६९६) इस वात्तिक 
में कहा है कि ईयस्‌ प्रत्ययान्त बहुब्रीहि के परवर्ती स्त्री प्रत्यय को हस्व न हो । किन्तु 
यदि स्त्रीप्रत्यय बहुब्रीहि-भिन्‍न किसी अन्य समास का परवर्ती हो तब उक्त वात्तिक से 
हस्व निषेध नहीं होगा । जैसे--अतिश्रेयसि: । यहाँ श्रेयसीमतिक्रान्त: इस विग्रह में 
अत्यादय:०” (वा० १३३६) से तत्युरुष समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप । 
उपसर्जन संज्ञा । उपसर्जन संज्ञक श्रेयसी की ई” को थोस्त्रियो:०/४५ (१.२.४८) से 
उपसजेन हृस्व । प्रथमा एकबचन में अतिश्रेयसि: । यहां स्त्रीप्र॒त्यय बहुब्नीहि भिन्‍न 
तत्युडष समास का परवर्ती है अतः “ईयसो बहुब्रीहेनेंति वाच्यम्‌ः (वा० ६९६) इस 
वात्तिक से हस्व निषेध नहीं हुआ है. । २ 
रूपसिद्धिः 
बहुश्नेयसी--लौ ० वि०--बह्वचः श्रेयस्यो यस्य । अलौ० वि०--बह्नी जस्‌ श्रेयसी 
जस्‌ । ॥ 

अनेकमन्यपदार्थे“"” (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ (जस्‌, जस ) 
का लोप (बह्दी श्रेयसी ) । 'स्त्रियाः पुंवत्‌०“ (६.३.३४) से 'बह्नी' शब्द को पुंव:ड्भाव 
(बहु श्रेयसी ) । प्रथमा एकवचन में बहुश्नेयसी । 

यहां श्रेयसी' शब्द- उपसजेन स्त्रीप्रत्ययान्त हैं । अतः यहां '“ग्रोस्त्रियो: ०४५ 
(१.२.४८ ) से 'ई” को हस्व प्राप्त थां किन्तु “ईयसो बहुब्रीहेनेति वाच्यम्‌! (वा० ६९६ ) 
इस वात्तिक से निषेध हुआ है। 


८६५. वन्दिते आतुः (५.४-१५७) 

पूजितेष्थें यो श्रातृशब्दस्तदन्तान्न कप्‌ स्थात्‌ । प्रशस्तो श्राता यस्य प्रशस्तश्नाता, 
सुझ्नाता । न पूजनात्‌' (सृ० ६५४) इति निषेधस्तु “बहुत्रीहाँ सक्‍थ्यक्षणो:-? 
(पृ० ८५२) इत्यतः प्रागेवेति बक्ष्यते। वन्दिते किसू-मूर्खश्लात॒कः । ( 


अनु०---पृजित अर्थ में प्रयुक्त भ्रातृ शब्द जिसके भ्रन्त में हो उस बहुत्रीहि से कपू 












चर रहे 
नहीं होता । प्रशस्तश्राता, सुश्राता--जिसका भाई प्रशंसनीय हो । न पूजनात्‌ 
(सू० ९५४) से कप्‌ निषेध होता है किन्तु इसकी प्रवृत्ति “बहुब्रीहौ सक्थ्यक्ष्णों:०' 
(स्‌० ८५२) इस सूत्र के पहले तक ही रहती है। (भ्र०) (सूत्र में) “वन्दिते' ऐसा क्‍यों 
कहा ? (उ०) (इसलिए कि जहां भ्रातू शब्द का प्रयोग वन्दित अर्थ में नहीं हुआ वहां 
कप्‌ का निषेध न हो ।) मूर्खश्रातृक:--जिसका भाई मूर्ख हो। 
रूपसिद्धि: 

प्रशस्तश्राता--लौ० वि०--प्रशस्तो भ्राता यस्य । अलौ० वि०--प्रशस्त सु भ्रातृ सु । 
“अनेकमन्यपदार्थे!* (२.२.२४) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ (सु, सु) का 
लोप (प्रशस्त प्रातृ) । 'नद्युतश्च'** (५.४.१५३) से कप्‌ प्राप्त होने पर “बन्दिते 
भ्रातु:*" (५.४.१५७) से निषेध । प्रथमा एकवचन में सु (प्रशस्त भ्रात्‌ सु) । 
“ऋदुशनस्‌ ० “* (७.१.९४) से भनड (्रन्‌) (प्रशस्त भ्रात्‌ भ्रन्‌--प्रशस्तभ्रातन्‌ सु)। 
उपधा दीघ॑ (प्रशस्तभ्नातानू स) । सु लोप । नलोप । प्रशस्तभ्राता । इसी प्रकार 
सुभ्राता । 


८६६. नाडोीतनन्‍्त्र्यो: स्वाज्र (५.४.१५६) 

स्वाज्े यो नाडीतस्त्रोशब्दौ तदन्तात्कब्न स्थात्‌ । बहुनाडि: कायः । बहुतस्त्रीग्रीवा। 
बहुतस्त्रीर्धमनी । लीप्रत्ययान्तत्वाभावाद्‌ ध्रस्वो न । स्वाज्रे किम्‌ू-बहुनाडीक: स्तम्भः । 
बहुतन्त्रीका बीणा । 

अ्रनु०--स्वाज़्वाची ताडी व तन्‍्त्री शब्द जिसके अन्त में हैं उस बहुत्रीहि से कप्‌ 
न हो । बहुनाडि: कायः--बहुत सी नाड़ियों वाला (शरीर) | बहुतन्त्रीग्ग्रीवा--बहुत सी 
नसों वाली (गर्दत) । बहुतन्त्रीधमनी--बहुत सी नसों वाली धमनी ।स्त्रीप्रत्ययान्त के 
अभाव के कारण हस्व नहीं हुआ है। (प्र०) (सूत्र में) 'स्वाज्भे' ऐसा क्‍यों कहा? 
(उ०) बहुनाडीक: स्तम्भः (बहुत सी नालियों वाला खम्भा) । बहुतन्त्रीका वीणा-- 
बहुत से तारों वाली वीणा । (इसलिए कि इन उदाहरणों में स्तम्भ की नाड़ी और 
वीणा की तन्‍्त्री उनके अज्भ नहीं हैं अतः यहाँ कप्‌ निषेध नहीं हुआ है ।) 

ब्याख्या--स्त्रीप्रत्ययान्तत्वाभावादिति । बहुतन्त्री: बह्नथस्तन्द्रयो यस्य । यहाँ तन्त्री 
शब्द को 'गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य' (१.२.४८) से हृस्व प्राप्त नहीं होता क्योंकि तन्त्री 
शब्द में 'अवितृस्तृतस्त्रीभ्य ई: (सू० ४३८) इस उणादि सूत्र से ई प्रत्यय हुआ है 
जिस पर 'स्त्रियाम्‌' इसका अधिकार नहीं है । 

स्वाज्जे किमिति। 'ताडीतन्‍त्यो: स्वाज्े/' (५.४.१५६) इस सूत्र में 'स्वाज्ें का 
ग्रहण इसलिए किया गया है कि जब नाड़ी झौर तन्त्री अपना श्रद्ध सूचित करें तभी 

. कृप्‌ का निषेध होगा अन्यथा नहीं । भ्रतः उक्त उदाहरणों में कप्‌ का निषेध नहीं हुप्रा 
क्योंकि स्तम्भ की नाड़ी और वीणा की तलन्‍्त्री उनके अज्भ नहीं हैं। बहुनाडीक:, 
बहुतन्त्ीका इन उदाहरणों में 'नद्यृतश्च'*' (५.४.१५३) से कप्‌ हुआ है । 







































२६४ सिद्धान्तकौमुदी 


८&७. निष्प्रवारि(इच (५.४.१६०) 


कबभावोषत्न निपात्यते । प्रपृवद्रियतेल्युट्‌ । प्रबाणी तन्तुवायशलाका । निर्गता 
अवाष्यस्य निष्प्रवाणिः पट:, समाप्तवानः, नव इत्यर्थ:। 


अनु०--यहाँ कपू का अभाव निपातन से होता है। प्र पूर्वक वि धातु से ल्युट्‌ 
करने पर प्रवाणी शब्द बनता है । प्रवाणी तन्तुवायशलाका । निष्प्रवाणि: पट:--जो 
(वस्त्र) करघे से निकाल लिया गया हो, नवीन वस्त्र । 


रूपसिद्धि: 
निष्प्रवाणिः--अलौ० वि०--निग्गता प्रवाणी अस्य । अलौ० वि०--निर्‌ प्रवाणी सु । 


यहाँ “नद्यृतश्चः (५.४.१५३) इस सूत्र से प्राप्त कप्‌ का निषेध “निष्प्र- 
वाणिश्च” (५.४.१६० ) सूत्र से हुआ है। 


८&८. संप्तमीविशेषशो बहुब्नीहो (२.२.३ ५) 

सप्तम्यन्तं विशेषणं च बहुब्रीहो पूर्व प्रयोज्यम्‌ । कण्ठेकाल: । अतएव ज्ञापकाहच- 
घिकरणपंदो बहुब्रीहि: । चित्रगुः । 'सर्वनामसंख्ययोरुपसंख्यानम' (वा० १४१६ ) सर्वश्वेतः । 
हिशुक्ल , त्रिशुक्ल:। 'मिथोउनयो: समाले संख्या पूर्व शब्दपरविप्रतिषेधात्‌' (वा ५०४४)। 
हचन्य: । सेंख्याया अल्पीयस्था:' (वा० १४१७) द्वित्रा: । इन्द्रेष्पि। द्वादश । 'वा प्रियस्य' 
(वा० १४२०) गुडशप्रिय:, प्रियगुडः । “गड्वादेः परा सप्तमी' (वा० १४२१) गडुकण्ठ: । 
क्वचिन्न । वहेगड़ः । 

अनु०--बहुब्रीहि समास में सप्तम्यन्त और विशेषण पद का पूर्व प्रयोग करना 
चाहिए । कण्ठेकाल:--आससबमृत्यु, जिसके प्राण कण्ठ में आ गए हों। बहुब्रीहि में 
सप्तम्यन्त पद के पूर्व निपात नियम से) सिद्ध होता है कि सूत्रकार को व्यधिकरण 
(भिन्न विभक्ति) में भी बहुत्रीहि समास इष्ट है। चित्रगु:--जिसकी गाय चितकवरी 
हों। सर्वनामसंज्ञक और संख्यावाचक शब्दों का भी बहुब्रीहि में पूर्व निषात होता 
है ।' सर्वेश्वेत:--बिलकुल सफेद । हद्िशुक्लः--जिसके दो सफेद हों । त्रिशुक्लः--जिसके 
तीन सफेद हों । 'जब सर्वनामसंज्ञषक और संख्यावाचक शब्द का परस्पर समास 
करना हो तब संख्यावाचक शब्द का पूर्व निपात होता है क्योंकि संख्यावाचक पद 
परवर्ती है ।' दचन्य:---जिसके दो अन्य हों। 

जब दो संख्यावाचक शब्दों का समास करना हो तब लघुसंख्यक शब्द का पूर्व 
प्रयोग होता है' । द्विता:--दो या तीन । द्वन्ह समास में भी लघुसंख्यावाचक शब्द का 
पूर्व प्रयोग होता है। द्वादश--दो और दस बारह । 'बहुब्रीहि में प्रिय शब्द का 
विकल्प से पूर्व प्रयोग होता है । गुडग्रिय:, प्रियगुड:--जिसे गुड प्रिय हो । “गडु आदि 
शब्दों के साथ समास करने में सप्तम्यन्त पद का अन्त में प्रयोग होता है ।' गडुकण्ठः 
+-जिसके गले में कण्ठमाल हो । कहीं गडु शब्द के होने पर भी सप्तम्यन्त पद का 
प्रयोग नहीं होता है । वहेगडु:--जिसके कन्धे पर मांसपिण्ड हो । 
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व्याख्या--अतएव इति । 'कण्ठेकाल:' इस प्रयोग में कण्ठे” पद की प्रथमा- 
निदिष्टं०'*+ (१.२.४३) से उपसर्जन संज्ञा होती है क्योंकि 'सप्तमीविशेषणे०/““ 
(२२.३५) इस सूत्र में सप्तमी प्रथमानिदिष्ट है । उपसर्जनसंज्ञक “कण्ठें' पद का 
“उपसर्जन पूर्व॑म्‌/** (२.२.३०) से पूर्व प्रयोग होता है। 

“'कण्ठे' सप्तम्यन्त पद है और 'कालः' प्रथमान्त पद है। यहाँ समानाधिकरण न 


होने से बहुत्रीहि समास प्राप्त नहीं था तब 'सप्तमीविशेषणे०““ (२.२.३५) इस सूत्र 
से सप्तम्यन्त पद का पूर्व-निपात कैसे ? 


उत्तर में कहा है कि बहुब्रीहि समास में सप्तम्यन्त पद के पूर्वनिपात नियम से सिद्ध 
होता है कि सूत्रकार को व्यधिकरण (भिन्न विभवित) में भी बहुत्रीहि समास इष्ट है। 
दूसरा, “सप्तमी विशेषणे०“““ (२.२.३५) इस सूत्र में विशेषण पद से ही 'कण्ठेकालः 
श्रादि प्रयोग में पूवंनिपात सम्भव था। जैसे 'कण्ठेकाल:' इस प्रयोग में 'कण्ठे' यह पद 
विशेषण होने से पूर्व में प्रयुकत हो सकता था । तब उक्त सूत्र में 'सप्तमी” पद व्यर्थ 
होकर ज्ञापित करता है कि समानाधिकरण बहुब्रीहि में ही विशेषण पद का पूर्वनिपात 
होता है । अतः व्यधिकरण बहुब्रीहि में सप्तम्यन्त पद का पूर्वनिपात करने के लिए उक्त 
सूत्र में 'सप्तमी' पद का प्रयोग आवश्यक है। तीसरा, इससे व्यधिकरणों में सप्तमी का 
ही बहुब्रीहि समास होना सिद्ध होता है, द्वितीयादियों का नहीं । 


मिथो5नयो: समासे संख्यापूर्वमिति । जब सर्वनामसंज्ञक और संख्यावाचक शब्द का 
परस्पर समास करना हो तब संख्यावाचक शब्द का पूर्बनिपात होता है, क्योंकि 
'सर्वनामसंख्ययोरुपसंख्यानम्‌' (वा० १४१९) इस वात्तिक में सर्वनामसंज्ञक पद पूव॑वर्ती 
और संख्यावाचक पद परवर्ती है । 'विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌/* (१.४.२) इस सूत्र के 
अनुसार परवर्ती संख्यावाचक पद बलवान है, अ्रतः उसका ही पू॑ प्रयोग होता है। 
जैसे--दचन्य: । 


६६. निष्ठा (२.२.३६) 


निष्ठान्तं बहुब्नीहों पूर्व स्थात्‌ । कृतकृत्यः । “जातिकालसुखादिभ्य: परा निष्ठा 
वाच्या' (वा० १४२२) सारजड्भजग्धी । मासजाता। सुखजाता। प्रायिक॑ चेदम्‌ । 
कृतकट: । पीतोदक: । 

अनु०--बहुब्रीहि समास में निष्ठान्त पद का पूर्व प्रयोग होता है। कृतकृत्यः-- 
जिसने कतंव्य पूरा कर लिया हो । 'जातिं, काल, सुख आदि शब्दों के साथ समस्यमान 


._निष्ठान्त पद का अन्त में प्रयोग होता है । सास्ज्भजजग्धी--जिस स्त्री ने मृग खाया 


हो | मासजातां--जिसे पैदा हुए एक महीना हुआ हो | सुखजाता--जिसका जन्म 
सुख से हुआ हो । 'जातिकालसुखादिश्य:०' (वा० १४२२) इस वात्तिक से प्राप्त निष्ठा 


._ परत्व *बहुलतया होता है अर्थात्‌ कहीं होता है कहीं नहीं होता । कृतकट:--जिसने 
चटाई बना ली हो । पीतोदकः--जिसने जल पी लिया हो । 
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€००. वा55हिताग्न्यादिषु (२.२.३७) 


श्राहितारिनि: । अग्न्याहितः । आकृतिगणोष्यम्‌ । 'प्रहरणार्थेभ्य: परे निष्ठासप्तम्यौ! 
(वा० १४२५) अस्युद्तः। दण्डपाणि: । क्वचिन्न । विवृतासि:। 

ध्नु०---( आ्राहिताग्नि गण में पठित निष्ठान्त पदों का बहुब्रीहि समास में विकल्प 
से पूर्व प्रयोग होता है ।) आहिताग्नि:, अग्न्याहित:---जिसने हवन की अग्नि स्थापित 
कर ली हो । आहिताग्नि गण आकृति गण है । “बहुब्रीहि समास में निष्ठान्त और 
सप्तम्यन्त पदों का आयुधार्थंक पदों के परे प्रयोग होता है ।' अस्युद्यतः--जिसने तलवार 
उठा ली है । दण्डपाणि:---जिसके हाथ में लाठी है। कहीं निष्ठान्त और सप्तम्यन्त पदों 
का शायुधार्थक पदों के परे प्रयोग नहीं भी होता । विवृतासि:--जिसने म्यान से तलवार 
निकाल ली है । 


इति बहुब्रीहिसमासप्रकरणम्‌ । 


इन्द्रसमासप्रकररणम्‌ 


€०१. चार्थ दन्द्ः (२.२.२६) 


प्रनेक सुबन्तं चार्थें व्तमा्ं वा समस्यते, स हम्द्र:। समुच्चयान्वाचयेतरेतरयोग- 
समाहाराश्चार्था: । परस्परनिरपेक्षस्थानेकस्थेकस्मिन्नन्वग्: समुच्चयः । अन्यतरस्याब॒- 
षज्धिकत्वेइ्वाचयः । मिलितानामन्वय: इतरेतरयोग: । समूह: समाहारः । तत्रेश्वरं गुरु 
च भजस्व इति समुच्चये, भिक्षामट गां चानय इत्यन्वाचये च न समासो5सामर्थ्यात्‌ । 
धवखदिरो । संज्ञापरिभाषम्‌ । अ्नेकोक्तेहॉत्पोत्‌नेष्टोद्गातार:। दयोहं योहंन्द्रं कृंत्वा 
पुनईन्द्रे तु होतापोतानेष्टोद्गातार: । 


अनु ०---“च' के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबन्तों का समास होता है और उसकी 
इन्द्र संत्रा होती है। समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतरयोग और समाहार--ये “च' के अर्थ 
हैं । परस्पर निरपेक्ष अनेक पदार्थ के एक पदार्थ में अन्वय को समुच्चय कहते .हैं । 
जब समुच्चीयमान (जिनका समुच्चय हो रहा हो ) पदार्थों में एक का आनुषज्िकतया--- 
गौण रूप से--अन्वय हो, तब उसे अन्वाचय कहते हैं। जब पदार्थ मिलकर आगे 
अन्वित हों तब उसे इतरेतर-योग कहते हैं । समूह को समाहार कहते हैं । 'ईश्वरं 
गुरुं च भजस्व' इस समुच्चय इन्द्र में तथा “'भिक्षामट गां, चानय' इस अन्वाचय इन्द्र में 
समास नहीं होता क्‍योंकि यहाँ सामर्थ्य नहीं है । धवखंदिरौ--धव और खैर । संज्ञा- 
परिभाषम्‌---संज्ञा और परिभाषा । (सूत्र में 'अनेकमन्यपदार्थें' (सू० ८३० ) इस सूत्र 
से) 'अनेकम्‌' की अनुवृत्ति हुई है। श्रत: अनेक सुबन्तों का इन्द्र समास होकर होतृपोतृ- 
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नेष्टोद्गातारः रूप बना है। 'होतापोतारौ और नेष्टोद्गातारौ' इन दो दन्हों का एक 
इन्द्र समास करें तब होतापोतानेष्टोद्गातार: रूप बनता है । 

व्याख्या--तत्रेश्वरं गुरु चेति । 'ईश्वरं गुरंं च भजस्व' इस समुच्चय इन्द्र में समास 
नहीं होता क्‍योंकि 'च' के अर्थ में साम्थ्यं नहीं है । समुच्चय दन्द्र में दोनों पदार्थ 
निरपेक्ष रहते हैं और सामथ्यं दोनों के सापेक्ष रहने पर होता है । उपयुक्त वाक्य में 
ईश्वर और गुरु पदार्थ निरपेक्ष हैं, एक दूसरें की अपेक्षा नहीं करते, दोनों का स्वतन्त्र 
रूप से भजन किया में भ्न्वय होता है, भ्रत: यहाँ सामथ्य न होने के कारण समास नहीं 
हुआ है । 

भक्षिक्षामट गां चानय' इस अन्वाचय द्वन्द्द में समास नहीं होता क्योंकि “च' के अर्थ 
में सामथ्यं नहीं है । भ्रन्वाचय में एक अर्थ गौण रहता है, दोनों समकक्ष नहीं रहते । 
उपयुक्त वाक्य में प्रधान कार्य भिक्षा माँगना है और गाय लाना गौण कार्य है। यहाँ 
समकक्षता न होने के कारण सामर्थ्यं नहीं है अत: समास नहीं हुआ है। 

अनेकोक्तेरिति । 'चार्थे इन्द्र“ (२-२.२९) इस सूत्र में “अनेकमन्यपदार्थे/** 
(२.२.२४) इस सूक्त से 'प्रनेकम्‌' की अनुवृत्ति हुई है, अतः होता च पोता च. नेष्टा 
च उद्‌्गाता च इस विग्रह में अ्रनेक सुबन्तों का इन्द्र समास होकर 'होतृपोतुनेष्टोद्गाता र:' 
रूप बना है | किन्तु यदि हम होता च पोता च होतापोतारौ, नेष्टा च उद्‌गाता च 
नेष्टोद्गातारौ दो-दो पदों का द्वन्ह समास करके पुनः “होतापोतारौ च नेष्टोद्गातारौ 
च” इन दो द्न्दों का एक उरद्ठ समास करें तब “होतापोतानेष्टोद्गातारौ रूप बनता है। 

होतृपोतृनेष्टोबृगातार:---इस अनेक पदों के इन्द्र में उद्गातृ उत्तरपद है, अतः पूव॑पद- 
नेष्ट' को “आ्रानड,तो इन्हें (६.३-२५ ) इस सूत्र से आनडः आदेश हुआ है। 
किन्तु जहाँ दो पदों के (जैसे होतापोतारौ नेष्टोद्गातारौ) पृथक्‌ दो इन्द्ों का एक 
इन्द्र समास होता है वहाँ तीनों पदों को आनडः आदेश होगा । उदाहरणार्थ--होतापो- 
तारौ' इस इन्द्र में पूवंषद होत को आनडादेश हुआ है । इसी प्रकार "नेष्टोद्गातारौ 
में पूवंपद नेष्ट्‌ को आनडादेश हुआ है। पुनः होतापोतारौ च नेष्टोद्गातारौ च-- 
इन दो द्न्द्दों के समास में पूर्वपद होतापोतू को आनडयदेश हुआ है । 
रूपसिद्धि: 

धवखदिरो--लौ० वि०--धवश्च खदिरश्च । अलौ० वि०--धव सु खदिर सु । 

“चार्थे इन्द्र: (२.२.२९) से इतरेतर-योग अर्थ में समास । प्रातिपदिक संज्ञा । 
सुप्‌ (सु, सु) प्रत्ययों का लोप (धव खदिर) । पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । प्रथमा विभकति 
द्विवचन में धवखदिरो । 

संज्ञापरिभाषम्‌-लौ० वि०--संज्ञा च परिभाषा चः तयो: समाहारः | अलौ० 
वि०--संज्ञा सु परिभाषा सु । 

चार्थे इन्द्र:"*' (२.२.२९) से समाहार अर्थ में समास। प्रातिपदिक संज्ञा । 
सुप्‌ (सु, सु) प्रत्ययों का लोप (संज्ञा परिभाषा) । पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । प्रथमा 












२६८ सिद्धान्त कौमुदी 


विभक्ति एकवचन में सु प्रत्यय (संज्ञा परिभाषा सु) । 'स नपुंसकम्‌'०“* (२.४.१७) 
से नपुंसक संज्ञा । प्रथमा विभक्ति एकवचन में संज्ञापरिभाषम्‌ । 

होतृपोत्नेष्टोद्गातार:--लौ० वि०--होता च पोताः च नेष्टा च उदगाता च। 
अलौ० वि०--होतृ सु पोत्‌ सु नेष्टू सु उद्गातू सु । है 

चार्थे इन्द्र:"' (२.२.२९) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ (सु, सु, सु, सु) 
प्रत्ययों का लोप (होत्‌ पोत्‌ नेष्टू उद्गातु) । 'आनडःतो इन्हें (६.३.२५) से नेष्टू 
को आनडः आदेश (होतृ पोतृ नेष्टा उद्गातु ) । पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । गुण (होतृपोतृ- 
नेष्टे दगातृ ) । प्रथमा विभक्ति बहुवचन में होतृपोतृनेष्टोद्गातार: । 


&०२. राजदन्तादिषु परम्‌ (२.२.३१) 


एष पूर्वप्रयोगाहूँ परं स्यात्‌ । दन्तानां राजा राजदन्तः । 'धर्मादिष्वनियमः (वा० 
. १४१८) अर्थधर्मों, धर्माथों । दम्पती, जम्पती, जायापतोी । जायाशब्दस्य जम्भावो 
दम्भावश्च वा निपात्यते । आकृतिगणोध्यम्‌ । 


अनु०---राजदन्त आदि शब्दों में जिस पद का पूर्व प्रयोग प्राप्त हो उसे पर रखा 
जाए । राजदन्त:--दाँतों में सर्वश्रेष्ठ | “धर्म आदि शब्दों में किसका पूर्वनिपात हो और 
किसका परनिपात--इसका कोई नियम नहीं है ।' अथंधर्मो', धर्माथौं--धर्म और 
अर्थ । दम्पती, जम्पती, जायापती--पति-पत्नी | जाया शब्द को जम्‌ अथवा दम्‌ 
निपातन से होता है । राजदन्तादि गण आकृति गण है। 


व्याख्या--राजदन्तादि गण में निम्न शब्द हैं--राजदन्त:, अग्रेवणम्‌, लिप्त- 
वासितम्‌, नम्नमुषितम्‌, सिक्‍तसंमृष्टम्‌, मृष्टलुड्च्चितम्‌, अवक्लिन्नपक्वम्‌, अपितोतम्‌, 
(अपितोप्तम्‌ ), उप्तगाढम्‌ । उलूखलमुसलम्‌, तण्डुलकिण्वम्‌, दूषदुपलम्‌, आरड्वायनि, 
(आरग्वॉयनबन्धकी ), चित्तरथबाहलीकम्‌ । अवन्त्यश्मकम्‌, शुद्वार्यमू, स्नातकराजानौ, 
विष्वक्सेनार्जुनौ, भ्रक्षिश्रुवम्‌, दारगवम्‌, शब्दा्थों, धर्माथौं, कामाथौं, अर्थशब्दौ, 
अर्थंधमौं, अर्थंकामौ, वैकारिमतम्‌, गाजवाजम्‌ (गोजवाजम्‌), गोपालिशानपूलसम्‌, 
(गोपालधानीपूलासम्‌), _ पूलासकारण्डम्‌, (पूलासककुरण्डम्‌ू), . स्थूलासम्‌, 
(स्थूलपूलासम), उशीरबीजम्‌, (जिज्ञास्थि), सिज्जास्थम्‌, (सिज्जाश्वत्थम्‌), 
चित्रास्वाती, (चित्रस्वाती), भार्यापती, दम्पती, जुम्पती, जायापती, पुत्रपती, पुत्रपशू, 
केशश्मश्रू, शिरोबिजु, (शिरोबीजम्‌), शिरोजातु, सर्पिमंधुनी, मधुसपिषी, (आइ्वन्तो), 
अन्तादी, गुणवृद्धी, वृद्धिगुणो । 

राजदन्तादियों में इन्द्र के सभी प्रयोग आते हैं, अतएव द्वन्द्र समास प्रकरण में यह 
सूत्र दिया गया है। 


धर्मादिष्विति । धर्म, अर्थ आदि शब्दों में किसको पहले रखा जाए---इसका कोई 
नियम नहीं है, इच्छानुसार किसी को भी पहले रखा जा सकता है । 
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राजदन्तादि आक्ृतिगण है । साहित्य में उपलब्ध प्रयोगों से ही राजदन्तादि गण 
का निर्धारण हो सकता है । 


रूपसिद्धिः 

राजदन्त:ः--लौ ० वि०--दन्तानां राजा। अलौ० वि०--दन्त आम्‌ राजन्‌ सु । 

षष्ठी/”* (२.२.८) से समास | प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप (दन्त राजन) । 
पुनः प्रातिपदिक संज्ञा । सु (दन्तराजन्‌ सु) । सु लोप (दन्त राजन्‌) । न्‌ लोप (दल्त 
राज) । समासशास्त्र, में 'षष्ठी' प्रथमान्त पद है । अत: षष्ठयन्त दन्‍्त शब्द को 
उपसर्जन संज्ञक होने के कारण पूर्वनिपात प्राप्त था किन्तु “राजदन्तादिषु परम्‌०”“* 
(२-२.३१) इस सूत्र से परनिपात हुआ है (राजदन्त) । प्रथमा विभक्ति एकवचन 
में राजदन्त:। 

अर्थधर्मो' , धर्माथौं---लौ ० वि०--अर्थश्च धर्मश्च | अलौ ० वि०---अर्थ सु धर्म सु। 

“चार्थे इन्द्र: (२.२.२९) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सु लोप (अर्थ धर्म )। 
पूर्व प्रयोग का नियम न होने से कभी भ्र्थ शब्द का और कभी धर्म शब्द का पूर्व प्रयोग 
हुआ । तब दो पदाथर् होने से द्विवचन में अर्थधमौ और धर्माथौ' रूप बने । 

दम्पती, जम्पती, जायापती--लौ० वि०--जाया च पतिश्च । अलौ० वि०-- 
जाया सु पति सु । 

चार्थे इन्द्र” (२.२.२९) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप (जाया 
पति) । इस स्थिति में जाया शब्द को दम्‌ भ्रथवा जम्‌ निपातन से होकर प्रथमा द्वि- 


वचन में दम्पती, जम्पती प्रयोग हुए । किन्तु जहाँ जाया शब्द को दम्‌ अथवा जम्‌ आदेश 
नहीं हुआ वहाँ जायापती । 


€०३. इन्हे थि (२२.३२) 

इन्हे घिसंज्ञं पूर्व स्थात्‌ । हरिश्च हरश्च हरिहरो । 'रनेकप्राप्तावेकत्न नियमो5- 
नियमः शेषे' (बा० १४१०) हरिगुरुहरा:--हरिहरगुरवः । 

अनु०--5नद्व में घिसंज्ञक शब्द का पूर्व प्रयोग होता है । हरिहरौ--विष्णु और 
महादेव । 'जहाँ एक से अधिक घिसंज्ञक पद हों वहाँ एक ही घिसंज्ञक पद के पूर्वनिषात 
का नियम है। अन्य घिसंज्ञक पद इच्छानुसार कहीं भी रखे जा सकते हैं ॥” 
हरिगुरुहराः, हरिहरगुरवः--विष्णु, शिव तथा गुरु । 
रूपसिद्धि : 

हरिहरौ--लौ० वि०--हरिश्व हरश्च । अलौ० वि०---हरि सु हर सु । 
“चार्थे इन्द्र: (२.२.२९) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सु लोप (हरिहर ) | 
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यहां हस्व इवर्णान्त हरि शब्द की 'शेषो घ्यसखि”” (१.४.७) से थि संज्ञा होकर 
“इन्द्दे घि*' (२.२.३२) से पूर्व निपात हुआ है । प्रथमा विभक्ति द्विवचन में हरिहरौ। 

हरिगुरुहराः, हरिहरगुरब:--लौ० वि०--हरिश्च गुरुश्च हरश्च। अलौ० वि०-- 
हरि सु गुरु सु हर सु । 

समासादि कार्य पूर्ववत्‌ । यहां हस्व इकारान्त 'हरि' और हस्व उकारान्त "गुरु 
दोनों घिसंज्ञक हैं। “अनेकप्राप्तावेकत्न नियमोइनियमः शेषे” (वा० १४१०) से एक 
घिसंज्ञक हरि का पूर्व प्रयोग होने पर दूसरे घिसंज्ञक गुरु को इच्छानुसार कहीं भी रखा 
जा सकता है । 


&€०४. अजाद्यदन्तम्‌ (२.२.३३) 

इदं इन्द्े पूर्व स्थात्‌ । ईशक्ृष्णो । बहुष्वनियमः । अश्वरथेन्द्रा:, इच्थाश्वरथा:।. 
“घ्यन्तावजाद्यदन्तं विप्रतिषेघेत' (बा० १४२६) इन्द्राग्नी 

अनु ०--स्वरादि और भ्रकारान्त पदों का दन्द्र में पूवनिपात होता है। ईशकृष्णौ- 
ईश्वर और कृष्ण | यदि द्न्द्र के अवयवं अनेक हों तब यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होता। 
अश्वरथेन्द्रा:, इन्द्राश्वरथा:--घोड़ा, रथ और इन्द्र | ६न्द्रें घि और 'अजाद्यदन्तम्‌--इन 
दोनों सूत्रों के प्राप्त होने पर “विप्रतिषेघे परं कार्यम' इस नियम से परवर्ती सूत्र 
“अजाद्यदन्तम्‌' की प्रवृत्ति होती है ।' इन्द्राग्गी--इन्द्र और अग्नि । 

व्याख्या--घ्यन्तादिति । “इन्द्र था (२.२.३२) इस सूत्र से हवन्द्र समास में घि- 
संज्ञक अर्थात्‌ हस्व इवर्णान्‍्त और हृस्व उवर्णान्त शब्द का पूर्व प्रयोग होता है। 
“अजाद्यवन्तम्‌””* (२.२.३३) इस सूत्र से स्‍्वरादि और अदन्त शब्द का पूर्व प्रयोग 
होता है । किन्तु जहां “इन्द्रे घि' और “अजाद्यदन्तम्‌” दोनों प्राप्त हों वहां 'अजाद्यदन्तम्‌' 
इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि 'इन्द्रें थि*'(२.२.३२)की अपेक्षा अ्रजाद्यदन्तम्‌””* 
(२.२.३३) यह सूत्र पर है और “विप्रतिषेधे परं कार्यमू! इस नियम के अनुसार पर 
सूत्र पूर्व की अपेक्षा बलवान्‌ होते हैं। जैसे---इन्द्राग्नी । यहां भ्रग्नि घिंसंज्षक है। भतः 
'दन्द्रे घि' (२.२.३२) से इसका पूर्वनिपात प्राप्त था किन्तु “अभजाद्दल्तम्‌””* 
(२.२.३३) इस सूत्र से इन्द्र का पूरवनिपात हुआ है । 


&६०५- भ्रल्पाच्तरम्‌ (२.२.३४) 

शिवकेशवो । ऋतुनक्षत्राणां समाक्ष राणामानुपृव्येंण' (बा० १४२१) हेमन्तशिशिर- 
बसन्‍्ता:। कृत्तिकारोहिण्यो । समाक्षराणां किस्‌--प्रीष्मवसन्तो । 'लघ्वक्षरं पूर्वम्‌' 
(वा० १४१३) कुशकाशम्‌। 'भ्रभ्यहितं च' (बा० १४१२) । तापसपवंतो । 'वर्णानासानु- 
पूव्येंग” (बा० १४१५) ब्राह्मणक्षत्रियविट्छूद्ाः । “प्रातुर्ज्यायस:' (बा० १६१६) 
युधिष्ठिराजु नो । 

अनु०--( जिस पद में अन्य पदों की अपेक्षा थोड़े अच्‌ हों, दन्द् में उसका पहले 
प्रयोग होता है ।) शिवकेशवौ--शिव तथा विष्णु । 'सम स्वर वाले ऋतुसंज्ञक एवं नक्षत्र 
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संज्ञक शब्दों का द्वन्द्व समास में क्रमपूर्वक प्रयोग होता है ।' हेमन्तशिशिरवसन्ता:-- 
हेमनत, शिशिर तथा वसन्त । कृत्तिकारोहिण्यौ--कृत्तिका और रोहिणी । (वात्तिक 
में) 'समाक्ष राणाम्‌' ऐसा क्‍यों कहा ? ग्रीष्मवसन्तौ--गर्मी और वसन्‍्त। “दीर्घ स्वर 
वाले पद की अपेक्षा लघुस्वर वाले पद का पूर्व प्रयोग होता है ।' कुशकाशम्‌--कुश 
तथा काश । इन्द्र में पूजित का प्रथम प्रयोग होता है।' तापसपबंतौ--तपस्वी तथा 
पव॑त । इन्द्र समास में वर्णवाची शब्दों का येथाक्रम विन्यास होता है ।' ब्राह्म णक्षत्रियविट्‌- 
शूद्रा:--ब्राह्म ण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र । इन्द्र समास में ज्येष्ठ भ्राववाची पद का 
पूर्व निपात होता है ।' युधिष्ठिरार्जुनौ--युधिष्ठिर और अर्जुन । 
रूपसिद्धिः 

शिवकेशवौ--लौ ० वि०--शिवश्च केशवश्च । अलौ० वि०--शिव सु केशव सु । 

“चार्थे दन्द्रः* (२.२.२९) से समास । शेष पूर्वंवत्‌ । यहां केशव पद में तीन अ्च्‌ 
हैं और शिव पद में दो । केशव पद की अपेक्षा थोड़े अ्चू होने के कारण शिव पद का 
“अल्पाच्तरम्‌”' (२.२.३४) से पूर्व प्रयोग हुआ है । 

हेसनतशिशिरवसन्ताः--लौ ० वि०--हेमन्तश्व शिशिरश्व वसन्तश्च । अलौ० 
वि०--हेमन्त सु शिशिर सु वसन्‍्त सु। 

“चार्थे इन्द्र: (२.२.२९) से समास । शेषं पूर्ववत्‌ । यहाँ ऋतुनक्षत्राणां' 
(वा० १४२१) से हेमन्‍त, शिशिर, वसन्‍्त शब्दों का करमपूर्वक प्रयोग हुआ है। 

कृत्तिकारोहिण्यौ--लौ० वि०--कत्तिका च रोहिणी च | अलौ० वि०--त्तिकां सु 
रोहिणी सु । 

“चार्थे दन्द्ः”' (२.२.२९) से समास । शेष पू्वंवत्‌ । यहाँ “ऋतुनक्षत्राणां०' 
(वा० १४२१) से कृत्तिका तथा रोहिणी शब्दों का क्रमपूर्वक प्रयोग हुआ है। 

कुशकाशम्‌-- लौ० वि०--कुशाश्च काशाश्च | अलौ ० वि०---कुश जस्‌ काश जसू । 

चार्थे इन्द्र" (२.२.२९) से समास । शेषं पूवंवत्‌। यहाँ “लघ्वक्षरं पूर्वम्‌'” 
(वा० १४१३) से लघु स्वर वाले कुश शब्द का पूर्वनिषात हुआ है । 

तापसपर्वतो--लौ ० वि०--तापसश्च पर्वतश्च । अलौ ० वि०---तापस सु पर्वत सु । 

“चार्थे इन्द्र: (२.२.२९ ) से समास । शेष पूरववत्‌ | यहाँ 'प्रभ्यहितञ्च' (वा० १४१२) 
से पर्वत की अपेक्षा तापस का अ्रधिक सम्मानित होने के कारण पूर्व प्रयोग हुआ है । 

ब्राह्मणक्षत्रियविट्छृद्रा:-'-लौ०_ वि०--ब्राह्मणश्च॒क्षत्रियश्व विट्‌् च शूद्रश्च । 
अलौ० वि०--न्राह्मण सु क्षत्रिय सु विट्‌ सु शूद्र सु । 5 

चार्थे इन्द्र: (२.२.२९) से समास । शेषं पूर्वंवत्‌ । यहाँ “वर्णानामानुपूर्व्येण' 
(वा० १४१५) से ब्राह्मण आदि वर्णसंज्ञासमूचक पदों का शास्त्रोक्त उत्पत्तिक्रम के 
अनुसार विन्यास हुआ है । 

युधिष्ठिराजुनौ--लौ ० वि०---युधिष्ठिरश्च अर्जुनश्च | अलौ० वि०---युधिष्ठिर 
सु अर्जुन सु । 
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चार्थे इन्द्र: (२.२.२९) से समास । शेषं पूर्ववत्‌ । यहाँ “्रातुर्ज्यायसः' 
(वा० १६१६) से ज्येष्ठक्रातृवाची युधिष्ठिर पद का पूर्व प्रयोग हुआ है । 


६०६. हन्द्रइ्च प्रारितुर्यसेनाज्रानाम्‌ (२.४.२) 

एषां इन्द्र एकवत्स्थात्‌ । पाणिपादम्‌ । सार्देद्धिकपाणविकम्‌ । रथिकाश्वारोहम्‌ । 
समाहारस्येकत्वादेकत्वे सिद्धे नियमार्थ प्रकरणम्‌ । प्राण्यद्भरादीनां समाहार एवं यथा 
स्यात्‌ । 

अनु०--प्राणी, तूय॑ (बाजे) श्रौर सेना इनके अज्भों के वाचक शब्दों का दन्द्र 
एकवचनान्त हो | पाणिपादमू--हाथ और पैर । मार्दज्जिकपाणविकम्‌ू--मृदद्भ॒ तथा 
नगाड़ा बजाने वाले। रथिकाश्वारोहम्‌--रथसैनिक तथा अश्व सैनिक । समाहार 
में एकत्व के कारण एकवचन सिद्ध होने पर भी यह एकव:्भावविधायक प्रकरण केवल 
नियम के निमित्त है, अर्थात्‌ प्राण्यज्ञांदियों का समाहार द्न्द्र ही हो, इतरेतरयोग द्वन्द्र 
नहो। 

व्याख्या--समाहा रस्येति । समाहार द्न्द् तपुंसक लिज्भ के एकवचन में ही होता है। 
तब इस सूत्र का प्रयोजन नियामक है कि प्राणितूर्य का द्वन्द्र समाहार में ही हो, 
इतरेतर में नहीं। 
रूपसिद्धिः 

पाणिपादस्‌--लौ० वि०--पाणी च पादौं च तयो: समाहारः। अलौ० वि०-- 
पाणि औ पाद औ । 

“चार्थे इन्द्र: (२.२.२९) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा | सुप्‌ का लोप (पाणि 
पाद) । 'इन्द्रे घि'”' (२.२.३२) से घिसंज्ञक होने से पाणि शब्द का पूर्व निपात। 
८न्दृश्व प्राणि०'“* (२.४.२) से एकवद्भाव । 'स नपुंसकम्‌“* (२.४.१७) से नपुंसक । 
प्रथमा एकवचन में पाणिपादम्‌ । ः 

मार्देज्रिकपाणविकम्‌-_लौ० वि०--मार्दज्जिकश्च पाणविकश्च तयो: समाहारः। 
अलौ० वि०---मार्दज्जिक सु पाणविक सु । समासादि पूवंवत्‌ । 

रथिकाश्वारोहम्‌-लौ ० वि०--रथिकाश्व अश्वारोहाश्व॒तयो: समाहारः । 
अलौ० वि०--रथिक जस्‌ अश्वारोह जस्‌ । समासादि पू्ंवत्‌ । 


६०७. अ्नुवादे चरणानाम्‌ (२.४३) 
चरणानां इन्द्र एकवत्स्पात्सिद्धस्योपन्याते । 'स्थेणोलुंड-ति वक्तव्यम्‌' (बा० १५३५- 
१५३६) । उदगात्कठकालापमु, प्रत्यष्ठात्कठकोथु मस्‌ । 


श्रनु०--शाखाध्येतवाची चरणों का परस्पर इन्द्र एकवचन में होता है यदि 
किसी सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करना हो । लुडन्त स्था और इण्‌ धातु के योग में 
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एवं सिद्ध वस्तु के उपन्यास में शाखाध्येतृवाची चरणों का द्वन्द्र एकवचन, में हो। 
ऐसा कहना चाहिए ।' उदगात्कठकालापम्‌ू--कठ तथा कालाप चरण (शाखा) पुनः 
उदित हुए । प्रत्यष्ठात्तकककौथुमम्‌--कठ तथा कौथुम चरण (शाखा) पुनः 
प्रतिष्ठित हुए । 


रूपसिद्धिः 

उदगात्कठ कालापम्‌--इस वाक्य में 'अगात्‌' यह लुड्‌ में इण्‌ धातु का रूप हैं जो 
कि 'उद्‌' के साथ आया है । इसके योग में शाखाध्येतवाची कद और कालाप का 
कठाश्च कालापाश्च इस विग्रह में “चार्थे इन्द्र: (२.२.२९) से द्वन्द्र समास हुआ. है । 
समासादि पूर्वंवत्‌ । 'अनुवादे चरणानाम्‌” (२.४.३) इस सूत्र पर स्थेणोर्लुडीति 
वक्तव्यम्‌' (वा० १५३५-१५३६) इस वारत्तिक से एकवद्भाव हुआ है। 

प्रत्यष्ठात्‌ कठकौथुमम्‌--इस वाक्य में अस्थात्‌ यह लुड्‌ में स्था धातु का रूप 
है जो कि 'प्रति' के साथ आया है। कठाइच कौथुमाश्च इस विग्रह में समासादि पूर्ववत्‌ । 
'अनुवादे चरणानाम्‌”“ (२.४.३) इस सूत्र पर 'स्थेणोर्लुडीति वक्‍तव्यम्‌' (वा० १५३५- 
३६) इस वात्तिक से एकवद्भाव हुआ है । 


&०८. श्रध्वर्युक्रतुरनपु सकम्‌ (२.४.४) 


यजुर्वेदे विहितो यः ऋतुस्तद्वाचिनामनपुंसकलिड्भानां दन्द्र एकवत्स्यात्‌ । अर्का- 
श्वमंधम्‌ । श्रध्वर्युक्रुः किम्‌ू--इषुवज्ौ सामवेदे विहितो। अनपुंसकं_ किम्‌--राज- 
सुयवाजपेये, अर्धर्चादी । 

अनु०--यजुर्वेद में विहित ऋतुओरों के वाचक समस्यमान पदों का, जो नपुंसकलिज्भ 
में प्रयुक्त नहीं होते, द्वन्द्त में एकवद्भाव होता है। भ्रकश्वमेधम्‌--अ्रक॑ तथा अश्वमेध 
नाम के यज्ञ | (प्र०) (सूत्र में) 'ग्रध्वर्युक्रतु: ऐसा क्‍यों कहा ? (3०) (इसलिए कि 
जहाँ यजुर्वेदविहित ऋतु न हों वहाँ एकवद्भाव न हो जैसे---) इषुवज्ौ--सामवेद में 
प्रोक्त इषु तथा वज्ञ नाम के यज्ञ । अनपुंसकम्‌' ऐसा क्‍यों कहा ? (इसलिए कि 
यजुर्वेद विहित ऋतु नपुंसक लिज्] में प्रयुक्त होते हों तो उनका एकवद्भाव न हो । 
जैसे---) राजसूयवाजपेये --- राजसूय तथा वाजपेय नाम के यज्ञ । राजसूय और 
वाजपेय क्रतु नपुंसकलिज्ञ में अर्ध॑र्चादि गण में पढ़े गए हैं। 
रूपसिद्धि: 

अक॒श्विमेध मू--अकंश्च अश्वमेधश्च तयो: समाहार:। इस विग्रह में समासादि 
पूर्ववत्‌ । श्रक॑ और भ्रश्वमेध ये दोनों यजुर्वेदीय क्रतु हैं। इनका नपुंसकलिज्ग में 
प्रयोग भी नहीं होता । श्रतः इनके द्वन्द्र समास में अध्वर्यक्रतु:०“** (२.४.४) इस सूत्र 
से एकवद्धाव हुआ है । 

इषुवज्जौ--इस द्वन्द्ध समास में एकवद्भाव नहीं - हुआ क्योंकि इषु श्रौर वज्ञ--ये 
दोनों सामवेद विहित ्रतु हैं, यजुर्वेदविहित ऋतु नहीं हैं। 
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राजसूयवाजपेये--अधं्चादि गण में पठित राजसूय झऔर वाजपेय क्रतु नपुंसकलिड्ध 
में भी प्राते हैं, अतः “अध्वर्युक्रतु:०”““ (२.४.४) से उनका एकवद्भाव नहीं हुआ । 


&€०६&. श्रध्ययनतोःविप्रकृष्टाख्यानाम्‌ (२.४.५) 

अ्रध्ययनेन प्रत्यासन्‍्ना प्राख्या येषां तेवां द्न्दर एकवत्‌ । पदकक्रसकम्‌ । 

अनु०--अध्ययनक्रिया में समीपवर्ती क्रमिक सम्बन्ध रखने वाले पदों का इन्द्र 
एकवचन में होता है । पदकक्रमकम्‌--वेदमन्त्रों के पढ़ने की विधि, पद तथा क्रम के 
पढ़ने बाले । 
रूपसिद्धिः 

पदकक्रमक स्‌--पदकानाउच क्रमकार्णांड्च समाहार:। इस विग्रह में समासादि 
पूर्ववत्‌ । क्‍योंकि भ्रध्ययन प्रक्रिया में पदपाठ के अनन्तर क्रमपाठ झ्राता है, झ्रतः यहाँ 
“अ्रध्येयनतो ० “*' (२.४.५) इस सूत्र से द्वन्द्र एकवचन में हुआ है । 


€१०. जातिरप्रारिणनाम्‌ (२.४.६) 
प्राणिवर्जजातिवाचिनां दन्द्र एकबत्‌ । धानाशष्कुलि । प्राणिनां तु बिदृछूद्ा:। 
द्रष्यजातीयानामेव, नेह--रूपरसो, गमनाकुड्चने । जातिप्राधान्य एवायमेकवद्भाव: । 


अनु ०--प्राणिभिन्न जातिवाचक शब्दों का द्वन्द्व एकवचन में होता है। धानाशष्कुलि-- 
भूने हुए जौ तथा पूरी । प्राणिवाचक शब्दों के दन्द्त में--विट्छुद्गा:--वैश्य तथा शूद्र । 
(सूत्र में जाति से द्रब्यजाति का ग्रहण होता है इसलिए) रूपरसौँ (रूप और रस) में 
इन्द्र एकबचन में नहीं होता । गमनाकुड्चने--जाना तथा सिकुड़ना । जातिप्राधान्य में 
ही एकव:द्भाव होता है। द्रव्य विशेष की विवक्षा में बदरामलकानि--बेर तथा आँवला । 

व्याख्या--प्राणिनामिति । जातिरप्राणिनाम्‌” (२.४.६) इस सूत्र में प्राणिभिन्न 
जातिवाचक शब्द को द्वन्द्र में एकवद्भाव का विधान कहा है । किन्तु यदि जातिवाचक 
पद प्राणिभिन्न नहीं हैं तब द्वन्द् में एकवद्भाव नहीं होता । जैसे--बिट्छूद्रा:--यहाँ 
विश भ्रौर शूद्र प्राणिभिन्‍न शब्द नहीं हैं (भ्र्थात्‌ प्राणिबाचक शब्द हैं) श्रतः यहाँ 
एकवद्धाव नहीं हुआ है । 

द्रब्येति । 'जातिरप्राणिनाम्‌** (२.४.६) इस सूत्र में जाति शब्द का प्रयोग हुआ 
है । जाति से द्रव्यजाति का ग्रहण होता है; गुणजाति और क्रियाजाति का नहीं । अतः 
रूपञच रसश्च इस विग्रह में 'रूपरसौ' प्रयोग बनेगा । यहां गुणजाति है, द्रव्यजाति 
नहीं है । इसी प्रकार गमनञ्च आकुज्चनञ्च इस विग्रह में 'गमनाकुओ्चने' रूप बनता 
है । यहाँ क्रियाजाति है, द्रव्यजाति नहीं है। भ्रतः गुण और क्रिया के इन क्रमिक 
उदाहरणों में एकवद्भाव नहीं हुआ है । 
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द्रव्यविशेषेति । जातिप्राधान्य में ही एकव-्भाव होता है व्यक्तिप्राधान्य में नहीं । 
जैसे--बदरामलकानि | बदराणि च झआमलकानि च इस विग्रह में बदरामलकानि । यहाँ 
वक्ता के सामने रखे हुए विशेष बदरों और आ्लामलकों का बोध होता है। जहां 
सामान्य बदरों और आमलकों का बोध अपेक्षित है वहाँ बदराणि च आमलकानि च 
इस विग्रह में जातिप्राधान्य होकर 'जातिरप्राणिनाम्‌” (२.४.६) इस सूत्र से 
एकव:द्भाव होकर 'बदरामलकम्‌' रूप बनता है । 


&११. विशिष्टलिड्भो नदीदेशोःग्रासाः (२.४७) 


ग्रासवर्जनदीदेशवाचिनां भिन्‍तलिड्भानां समाहारे हन्द्र एकवत्स्पात्‌ । उद्धश्च 
इरावती च उद्धचेरावति। गड्भा च॒ शोणश्च गद्भाशोणम्‌ । कुरवश्च कुरुक्षेत्र च 
कुरुकुरक्षेत्रस्‌ ॥ भिन्‍नलिड्भानां किम्‌--गड्भायमुने, सद्रकेकया:। प्रग्रामाः किम्‌- 
जास्बबं नगरम्‌, शालूकिनी प्रामः---जास्बवशालूकिन्यों । 

श्रनुए--प्रामवाचक शब्दों से भिन्‍न एवं अ्रसमान लिज्ज वाले नदीवाचक एवं देश- 
वाचक शब्दों का दन्द्र एकवचन में होता है । उद्धथेरावति---उद्धथ नद (उद्ध) तथा 
रावी नदी। गज्भाशोणम्‌--गज्जा तथा सोन । कुरुकुरुक्षेत्रमु--कुरुदेश तथा कुरुक्षेत्र । 
(सूत्र में) 'भिन्‍तलिज्ञानाम्‌' ऐसा क्‍यों कहा ? (इसलिए कि जहाँ लिज्भ समान हों 
वहाँ एकवद्भाव न हो । जैसे--) गज्जायमुने--गज्भला और यमुना। मद्रकेकया:--मद्र 
तथा केकय । (सूत्र में) 'भ्ग्रामा:' ऐसा क्‍यों कहा ? (इसलिए कि ग्रामवाची पदों के 
होने पर इन्द्र में एकवद्भाव न हो। जैसे--) जाम्बवशालूकिन्यौ--जाम्बब नगर तथा 
शालूकिनी गांव । 
रूपसिद्धिः 

उद्धभेरावति--उद्धचवश्व इरावती च इस विग्रह में समासादि पूर्ववत्‌ । यहाँ 
(विशिष्टलिज़ो ० '' (२.४.७) इंस सूत्र से एकवचन में प्रयोग हुंश्ा है। 

गड्भाशोणम्‌--गड्भा च शोणश्च इस विग्रह में समासादि पूर्वबत्‌ । यहाँ 
विशिष्टलिज्ञो ० "'' (२.४.७) इस सूत्र से एकवचन में प्रयोग हुआ है । 

कुरुकुरक्षेत्रम--कुरचश्च कुरुक्षेत्र च--इस विग्रह में समासादि पूर्ववत्‌ । 
'विशिष्टलिज्भो ० '* (२.४.७) इस सूत्र से एकवचन में प्रयोग हुप्ना है। 

गड्भायमुने-गज़ा च यमुना च इस विग्रह में समासादि पूर्ववत्‌ । यहाँ गद्भा और 
यमुना दोनों नदीवाचक स्त्रीलिज़ शब्द हैं। दोनों का समान लिज्भध है, भरत: (विशिष्ट- 
लिज्जो ० (२.४.७) इस सूत्र से एकवद्भाव नहीं हुआ है । 

मँद्रकेकया:--मद्राश्व केकयाश्व इस विग्रह में समासादि पूर्ववत्‌ । यहां मद्र और 
केकय दोनों नदीवाचक पुंल्लिज्ध शब्द हैं । दोनों का समान लिज्ज है। अतः "विशिष्ट- 
लिज्भो०” (२.४.७) से एकवद्धाव नहीं हुआ है । 
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जाम्बवशालूकिन्यौ--जाम्बवश्व॒ शालूकिनी च इस विग्रह में समासादि पूर्ववत्‌ । 
यहाँ जाम्बव और शालूकिनी दोनों ग्रामवाची पद हैं, अतः एकवद्भाव नहीं हुआ है। 


&€१२. क्षुद्रजन्तवः (२.४.८) 
एषां समाहारे एव इन्द्र एकवत्स्थात्‌ । यूकालिक्षम्‌ । आनकुलाल्क्षुद्रजन्तव: । 
अनु०--समाहार में ही क्षुद्रजन्तुओं का इन्द्र एकवचन में होता है। यूकालिक्षमू-- 
जूँ तथा लीख । नेवले से नीचे सभी जीवजस्तु क्षुद्र कोटि में झाते हैं.। 
रूपसिद्धिः 
यूकालिक्षम्‌--यूकाश्च लिक्षाश्च इस विग्रह में समासादि पूर्ववत्‌ । क्षुद्रजन्तव://* 
(२.४.८) इस सूत्र से यहाँ एकवद्भाव हुआ है। 


€१३. येषां च विरोधः शाइवतिकः (२.४.६) 


एपां प्राग्वत्‌ । भ्रहिनकुलम्‌ । गोव्याप्रमू, काकोलूकम्‌ इत्यादो प्ररत्वाद्‌ “विभाषा 
वृक्षमृग-- (सृ० ६१६) इति प्राप्तं चकारेण बाध्यते । 

अनु०--जिनका विरोध स्वाभाविक होता है उन जन्तुओों के इन्द्र को भी एक- 
वद्भाव होता है। अहिनकुलम्‌--साँप तथा नेवला । गोव्याप्रमू--गाय तथा शेर । 
काकोलूकम्‌--कौझ्ा तथा उल्लू । इस स्थल में परत्व के कारण “विभाषा वृक्षमृग ०” 
(सू० ९१६) इस सूत्र से प्राप्त विकल्प एकवद्भाव का इस सूत्रस्थ चकार से बाध 
होता है । 

व्याख्या--गोव्या प्रमिति । ग्रोव्या ध्रमू--गावश्च व्याप्लाश्व॒तेषां समाहारः। 
काकोलूकमू--काकाश्च उलूकाश्च । इन दोनों उदाहरणों में 'विभाषा वृक्षमृग ० 
(२.४.१२) इस सूत्र से वैकल्पिक एकवद्भाव प्राप्त था उसे बाधित करके 'येषां च 
विरोध:०”! (२.४.९) इस सूत्र से नित्य एकवद्भाव हुआ है। इसका समर्थन 'येषां च 
विरोध:०” (२.४.९) इस सूत्र में प्रयुक्त 'च' शब्द से प्राप्त होता है। 


६१४. शुद्राणामनिरवसितानाम्‌ (२.४.१०) 


अबहिष्कृतानां शूद्रांणां प्राग्वत्‌ । तक्षायस्कारस्‌ । पात्नादुबहिष्छृतानां तु चाण्डाल- 
मृतपा: । 

भ्रनु०--जिन शूद्रों का समाज ने बहिष्कार नहीं किया उनके द्वन्द् समास में एक 
वचन होता है । तक्षायस्का रमू--बढई तथा लोहार । किन्तु जो शूद्र समाज से 
बहिष्कृत हैं, जिनका भोजन पात् क्षीरोदक से प्रक्षालन करने पर भी शुद्ध नहीं होता 
उनके द्वन्द्ड समास को एकवद्भाव नहीं होता । चाण्डालमृतपा:---चाण्डाल तथा डोम 
(मृतक दाह कम करने वाले ) । 
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रूपसिद्धिः 
तक्षायस्कारम्‌--तक्षाणश्व अयस्काराश्च इस विग्रह में समासादि पूर्ववत्‌ । 
'शूद्राणामु ०“ (२.४.१०) इस सूत्र से एकवद्भाव हुआ है। 
चाण्डालमृतपाः--चाण्डालाश्च मृतपाश्च इस विग्रह में समासादि पूर्ववत्‌ । 
चाण्डाल थ्रादि निक्ृष्ट वर्ण के लोग जिस पात़ में खाते हैं वह पात्र किसी प्रकार से 
भी शुद्ध नहीं हो सकता । पात्रबहिष्कृत निक्ृष्ट वर्ण वाचक शब्दों का समास एक- 
वचन में नहीं होता है । 


&१५. गवाश्वप्रभुतीनि च (२.४.११) 

यथोच्चारितानि साधूनि स्यु: । गवाश्वम्‌ । दासीदासमित्यादि । 

अनु ०---गणपठित गवाश्वप्रभूति पद जिस स्थिति में गण में मिलते हैं वही उनकी 
स्थिति रहेगी । गवाश्वम्‌--गाय तथा घोड़े । दासीदासम्‌ू--नौकर तथा नौकरानी । 

व्याख्या--गवाश्वप्रभूति शब्द निम्न हैं--गवाश्वम्‌, गवाविकम्‌, गवैडकम्‌, अजा- 
विकम्‌, (अजैडकम्‌ ) , कुब्जवामनम्‌, कुब्जकिरातम्‌, पुत्रपौत्रम्‌, श्वचण्डालम्‌, स्त्रीकुमारम्‌, 
दासीमाणवकम्‌, शाटीपटीरम्‌, शाटीप्रच्छदम्‌, शाटीपट्टिकम्‌, उष्ट्रबरम्‌, उप्द्रशश्म, 
मूत्रशकृत्‌, मूत्रपुरीषम्‌,यकन्मेद:, मांसशोणितम्‌, दर्भशरम्‌, दर्भपूतीकम्‌, अर्जुनशिरीषम्‌, 
अर्जुनपुरुषम्‌, तृणोपलम्‌, दासीदासम्‌ कुटीकुटम्‌, आागवतीभागवतम्‌ । 


&१६.. विभाषा वृक्षम॒गतृरधान्यव्यड्जनपशुशकुन्यक्ववडबपूर्वापराधरो- 

त्तराणाम्‌ (२४.१२) 

वक्षादीनां सप्तानां इन्द्रः, अश्ववडवेत्यादि हन्दत्रयं च प्राग्बह्म । 'बुक्षादो विशेषाणा- 
मेव ग्रहणम्‌' (वा० ५१८) प्लक्षन्यग्रोधम्‌, प्लक्षन्यग्रोधा: । रुस्पृषतम्‌, रुर्पृषता : | ऊश- 
काशम्‌, कुशकाशा: । ब्रीहियवम्‌, ब्रीहियवाः । दध्चिघृतमू, दध्रिघृते । गोसहिषस्‌, 
गोसहिषाः । शुकबकम्‌, शुकबकाः । अश्ववडवम्‌, अश्ववडवों । पूर्वापरमू, पूर्वापरे । 
अधरोत्तरस, अधरोत्तरे । “फलसेनावनस्पतिमृगशकुनिश्षुद्रजन्तुधान्यतृणानां बहुप्रकृतिरेव 
इन्द्र एकवदिति वाच्यम्‌! (वा० १५४०) । बदराणि चामलकानि च बदरामलकम्‌। 
“जातिरप्राणिताम्‌ (सुृ० ६१०) इत्येकवज्भावः । नेह--बदरामलके, रथिकाश्वारोहौ, 
प्लक्षन्यप्रोधावित्यादि । 'विभाषा वृक्ष-- (सू० £१६) इति सूत्र येष्प्राणिनस्तेषां ग्रहण ' 
“'जातिरप्राणिनाम्‌' (सृ० £१०) इति नित्ये प्राप्ते विकल्पाथ्थम्‌ । पशुग्रहणं हंस्त्यश्वादिषु 
सेनाड्रत्वान्तित्ये प्राप्ते 'मुगाणां मृगेरेव शकुनीनां तेरेवोभयत्र इन्द्र, अन्यस्तु 
सहेतरेतरयोग एव' इति नियमार्थ मृगशकुनिग्रहणम्‌ । एवं पूर्वापरम्‌, श्रधरोत्तरम्‌ 
इत्यपि । अश्ववडवग्रहणं तु पक्षे नपुंसकत्वाथंम्‌ । श्रन्यथा परत्वात्‌ धूर्ववदश्ववडवो 
(यू० ८५१३) इति स्यात्‌ । 

अनु०--वृक्ष, मृग, तृण, धान्‍्य, व्यज्जन, पशु, शकुनि, अश्व, वडव, पूर्वापर, अधरोत्तर 
इनके इन्द्र में वैकल्पिक एकवचन होता है । वृक्ष आदि में विशेष का ही ग्रहण होता है। 
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प्लक्षत्त्यग्रोधम्‌, प्लक्षन्यग्रोघाः--पाकड़ तथा बरगद । रुरुपृषतम्‌, रुरुपृषता:--काले मृग 
तथा चीतल । कुशकाशम्‌, ऊशकाशा:---कुश तथा काश । ब्रीहियवम्‌, ब्रीहियवा:--धान 
तथा जौ । दधघ्िघृतम्‌ू--दही तथा घी। गोमहिषम्‌, गोमहिषा:--गाय तथा भैसे । शुक- 
अकम्‌, शुकबका:--तोता तथा बगुला । अश्ववडवम्‌, भ्रश्ववडवौ--घोड़े तथा घोड़ियां । 
पूर्वापरम्‌, पूर्वापरे--पहिला और अन्तिम । अधरोत्तरम्‌, अधरोत्तरे--निचला और 
ऊपरी । 

फल, सेना, वनस्पति, मृग, शकुनि, श्ुद्रजन्तु, धान्‍्य, तृण---इन बहुवचनान्त शब्दों 
का ही इन्द्र एकवचन में होता है । बदरामलकम्‌--बेर तथा आँक्‍कला । 'जातिरप्राणि- 
नाम्‌' (सू० ९१०) सूत्र से (जातिवाचक बदर और आमलक को ही दन्द् में) एक- 
वद्भाव होता है। बदरामलके (बेर तथा आँवला), रथिकाश्वारोहौ (रथी तथा 
घुड़सवार ),, प्लक्षन्यग्रोघौ (पाकड़ तथा बरगद )--यहाँ एकवद्भाव नहीं हुआ । 

विभाषा वृक्ष०” (सू० ९१६) इस सूत्र में प्राणिभिन्‍त वृक्षादि पदार्थवाची पदों 
का भ्रहण वैकल्पिक एकवद्भाव के लिये किया गया है । यहाँ “जातिरप्राणिनाम्‌” 
(सू० ९१०) से नित्य एकवद्धाव प्राप्त हुआ था । 

('विभाषा वृक्ष०' (सू० ९१६) इस सूत्र में) पशु पद का ग्रहण इसलिए किया 
गया है कि सेना के अज्ञभूत हस्ती, अ्श्व आदि के समास में ((दन्द्रश्च प्राणितूयं ०! 
(सू० ८०६) इस सूत्र से) नित्य एकबद्भाव न हो। 

(उक्त सूत्र में) मृग और शकुनि शब्दों का ग्रहण भी सप्रयोजन है) मृग का मृग 
के साथ और शकुनि का शकुनि के साथ वैकल्पिक एकवद्धाव (समाहार) होता है । 
किन्तु यदि मृग और शकुनि का (तदर्थवाची पदों के साथ समास न होकर) अनन्‍्यार्थ- 
वाचक पदों के साथ समास करना हो तब इतरेतरयोग इन्द्र होता है। इसी प्रकार 
पूर्वापरमू, अधरोत्तरम्‌ । 

(उक्त सूत्र में) 'प्रश्ववडव' का समावेश करने से पक्ष में समाहार द्न्द्र होकर 


नपुंसकलिज्भान्त रूप भी बनता है। अन्यथा पूरववदश्ववडवौ”' (सू० ८१३) इस सूत्र 
के अनुसार नित्य इतरेतरयोग होकर पुंल्लिज्भान्त रूप बनता । 


€१७. विप्रतिषिद्ध चानधिकरणवाचि (२.४.१३) 
विरुद्धार्थानामव्रव्यवाचिनां इन्द्र एकबद्रा स्यात्‌। शीतोष्णम्‌, शीतोष्णे । बेकल्पिकः 

समाहारदन्द्र: 'चार्थें' (तृ० ६०१) इति सूत्रेण प्राप्त, स विरुद्धार्थानां यदि भवति 
तहंद्रव्यवाचिनामेवेति नियमार्थमिदम्‌ । तेन द्रव्यवाचिनामितरेतरयोग एवं । शीतोष्णे 
उदके स्तः । विप्रतिषिद्धं किम । नन्‍्दकपाञचजन्यों । इह पाक्षिकः समाहारहन्दो 
भवत्येव । 

अनु०--द्रव्यभिन्न विरुद्धार्थवाची सुबन्‍्तों को इन्द्र में विकल्प से एकवद्भाव होता 
है । शीतोष्णम्‌, शीतोष्णे--सर्दी तथा गर्मी । 
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चार्थे इन्द्र (सू० ९०१) इस सूत्र से च के अथे में वैकल्पिक समाहार इन्द्र श्राप्त 
ही था । प्रस्तुत सूत्र 'विप्रतिषिद्धक्च' (सू० ६१७) इस नियम को प्रवृत्त करता है कि 
परस्पर विरोधी पदों के समाहार न्द्र में द्रव्यभिन्‍त सुबन्तों को लेना आवश्यक है। 
इस दशा में द्रव्यवाची सुबन्‍्तों का इन्द्र इतरेतरयोग होगा। शीतोष्णे--सर्दी और गर्मी । 
(सूत्र में) 'विप्रतिषिद्धम्‌' ऐसा क्यों कहा ? (इसलिए कि इन्द्र में समस्यमान पद यदि 
विरुद्धार्थक नहीं हैं तब द्रव्यवाचक पदों को इतरेतरयोग और पक्ष में समाहार दन्द्र हो 
जाता है । जैसे--) नन्‍्दकपाञ्चजन्यौ--तन्‍्दक (विष्णु की तलवार ) और पाड्च- 
जन्य (विष्णु का शंख) । पक्ष में समाहार इन्द्र भी होता है । 


&१८.- न द्िपयश्रादीनि (२.४.१४) 

एतानि नेकवत्स्पु: । वधिपयसी । इध्साबहिषी । निपातनादही्घ: । ऋकक्‍टसासे । 
वाडः सनसे । 

अनु ०--दधिपयस्‌ आदि शब्दों का समाहार इन्द्र न हो । दधिपंयसी--दही और 
दूध । इध्माबहिंषी--हवन की लकड़ी और दूध । निपातन से (इध्मा शब्द में) दीघे 
हुआ है। ऋक्‍सामे--ऋग्वेद और सामवेद के मन्त्र । वाडइमनसे--वाणी और मन । 

व्यात्या--दधिपयस्‌ आदि शब्द निम्न हैं--दधिपयसी, सर्पिमंधुनी, मधुसरपिषी, 
ब्रह्मप्रजापती, शिववैश्रवणौ, स्कन्दविशाखौ, परित्राजककौशिको (परिब्राट्कौशिकौ ), 
प्रवर्ग्योपसदा, शुक्‍्लकृष्णौ, इध्माबहिषी, दीक्षातपसी ( श्रद्धातपसी, मेधातपसी ), अध्ययन- 
तपसी, उलूखलमुसले, आद्यवसाने, श्रद्धामेघे, ऋकक्‍सामे, वाड्मनसे । इन शब्दों का 
समाहार में इन्द्र समास नहीं होता | समाहार में समास न होने के कारण एकवद्भाव 
भी नहीं होता । 


€१६. भ्रधिकरणतावस्तवे च (२.४.१५) 
द्रव्यसद्भूघावगमे एकवर्देवेति नियमो न स्थात्‌ । दश दन्‍्तोष्ठा: । 
अनु ०---समस्यमात पदों से जिन द्रव्यों का अभिधान होता है उनकी संख्या यदि 
प्रतीत होती हो तब नित्य एकवद्भाव भ्र्थात्‌ समाहार द्वन्द् का नियम चरितार्थ नहीं 
होता । दश दन्‍्तोष्ठा:---दस दाँत और होंठ । 
रूपसिद्धि: 
दल्तोष्ठाः (दश)--दन्ताश्च श्रोष्ठाश्व इस विग्रह में समासादि पूर्ववत्‌ । यहां 
हुक प्राणितूर्यस्ेनाज्ञानाम्‌** (२.४.२) इस सूत्र से एकवद्भाव प्राप्त था क्योंकि 
यहाँ उ्रव्यसंख्या का निर्देश हुआ है; अतः 'अधिकरण॑तावत््वते च/ (२.४: १५) इस 
मे एककड्भाव का निषेध हुआ है ब्रज 


यदि य हराए। पाया 





| 
| 
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&€२०. विभाषा समीपे (२.४.१६) 

अधिकरणंतावत्त्वस्थ सामीप्येन परिच्छेदे समाहार एवं इत्येबंरूपो नियमों वा 
स्थात्‌ । उपदश्शं दन्तोष्ठम्‌ । उपदशा दन्तोष्ठा:। 

अ्रनु०---समस्यमान पदों से जिन द्रव्यों का अभिधान होता है उनकी संख्या यदि 
लगभग प्रतीत हो तब एकवडद्भाव अर्थात्‌ समाहार इन्द्र का नियम विकल्प से होता है। 
उपदश्श दन्तोष्ठम्‌ । उपदशा दन्तोष्ठा:--लगभग दस दांत और होंठ । 
रूपसिद्धिः 

(उपद्श ) दन्तोष्ठम्‌--'दन्ताश्व ओष्ठाश्च' इस विग्रह में समासादि पू्ंवत्‌ 
यहाँ दन्‍्त और ओष्ठ की संख्या दस के समीप की है, अतः: यहाँ 'विभाषा समीपे”"* 
(२.४.१६) इस सूत्र से वैकल्पिक समाहार इन्द्र हुआ है । पक्ष में--- (उपदशा: ) 
दन्तोष्ठा:, यहाँ इतरेतरयोग इन्द्र हुआ है। 


६२१. आ्ानड्तो इन्द्दे (६३.२५) 

विद्यायोनिसम्बन्धवाचिनामृदन्तानां इन्द्रे श्रानडः स्यादुत्तरपदे परे। होतापोतारो । 
होतृपोत्नेष्टोद्गातार: । मातापितरों । 'पुद्रेहल्यतरस्याम्‌' (सू० ६८०) इत्यतों मण्ड्क- 
प्लुत्या 'पुत्रे' इत्यनुवृत्तेः पितापुत्रो । # 

अनु०--उत्तरपद परे. रहते विद्यासम्बन्धवाची और योनिसम्बन्धवाची ऋदन्त पदों 
को द्वन्द्र, में आनड्‌ अन्तादेश होता है। होतापोतारौ--होता और पोता । होतृपोतृ- 
नेष्टोदुगातार:---होता, पोता, नेष्टा और उद्गाता । मातापितरौ--माता और पिता । 
(ुत्नेधन्यतरस्याम्‌' (सू० ९८०) इस सूत्र से मण्डूकप्लुति न्याय से 'पुत्रे! इस पद की 
अनुवृत्ति करने पर 'पितापुत्नौ---पिता और पुत्र । 

व्याड्या---पुत्रे इति । पितापुत्नौ--पिता च पुत्रश्च । यहाँ पुत्र शब्द का पितृ शब्द 
के साथ समास हुआ है । यहाँ “झ्ानडूतो इन्द्रे'* (६.३.२५) इस सूत्र से आनझ प्राप्त 
नहीं था क्योंकि उक्त सूत्र से ऋदन्तों का ऋदन्त के साथ ही समास होता है जबकि 
समस्यमान “पितृ” पद ऋकारान्त है और पुत्र पद भ्रकारान्त है । अतः यहाँ आनडू 
विधान के लिए 'आ्रानडूतो इन्द्र" (६.३.२५) इस सूत्र में 'पुत्रेज्यतरस्थाम्‌”“” 
(६३.२२) इस सूत्र से 'पुत्रे” पद की. अ्नुवृत्ति करनी होगी। किन्तु “आनडूतो दइन्दें १ 
(६:३.२५) और 'ुद्नेह्न्यतरस्याम्‌"“ (६.३.२२ ) के बीच “ऋतो विद्या०”“ 
(६.३.२३) और 'विभाषा स्दप्ृपत्यो:० “ (६.३.२४) इन दो सूत्रों का व्यवधान है। 
तो भी मण्डुकप्लुति न्याय से 'ुत्रे' पद की अनुवृत्ति सम्भव है। अनुवृत्ति करने पर 
आ्रानड विधायक सूत्र का अर्थ इस प्रकार होता है--पुत्न पद के परे रहते ऋदन्त पद को 
आनइू अन्तादेश होता है । जहाँ पूवंपद ऋदन्त नहीं है वहाँ आनड आदेश नहीं होता । 
रूपसिद्धिः 

होतापोतारौ--होता च पोता च' इस विग्रह में समासादि पूबंवत्‌ । यहाँ “पोतृ! 
उत्तर पद रहते होतृ पद को आनड्‌ आदेश हुआ है । 
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होतृपोतुनेष्टोद्गातारः--होता च पोता च नेष्टा च उद्गाता च' इस विग्रह में 
समासादि पूंवत्‌ । यहाँ उद्गातृ उत्तर पद परे रहते नेष्टू को आनड भ्रन्तादेश हुआ 
है । यहाँ होतु और पोत्‌ पदों को आनड आदेश नहीं होता क्योंकि इनके और उत्तर 
पद के बीच नेष्टू पद का व्यवधान है । 
मातापितरौ--'माता च पिता च' इस विग्रह में समासादि पूर्वंवत्‌ । पितृ उत्तर- 
पद के पूर्व मातृ को आानडू अन्तादेश होता है । 


&२२. देवतादन्द्े च (६-३-२६) 

इहोत्तरपदे परे भ्रानडः । सित्रावरुणो । 'वायुशब्दप्रयोगे प्रतिषेधः (बा० ३६०७) 
अग्निवायू, बास्वग्नी । पुनन्द्रग्रहण प्रसिद्धसाहचयंस्य परिग्रहार्थभ्‌ । तेन ब्रह्मप्रजापती 
इत्यादौ नानड। एतद्धि नेकहविर्भागित्वेन श्रुतम्‌, नापि लोके प्रसिद्धं साहचयंम्‌। 

श्रनु०--उत्तरपद के रहते पूरवंपद को आनड्‌ झ्रादेश हो । मित्रावरुणौ--सूर्य 
आर वरुण । “वायु शब्द के पूर्व भ्रथवा उत्तर रहते झानडः नहीं होता ।' अग्निवायू, 
वाय्वग्नी--अ्रग्नि और वायु । (सूत्र में) पुनः दन्द्र का ग्रहण इसलिए हुआ है कि उन्हीं 
देवताओं का इन्द्र समास हो जिनका साहचर्य शास्त्रप्रसिद्ध है । अतः 'ब्रह्मप्रजापती' इस 
समस्त पद में आनडः नहीं हुआ क्योंकि ब्रह्मा और प्रजापति का साहचय शास्त्र 
प्रसिद्ध नहीं है तथा इन दोनों को एक साथ ह॒विर्भाग देने का विधान नहीं है। इसके 
अतिरिक्त लोक में भी इनका साहचर्य प्रसिद्ध नहीं है । 
रूपसिद्धिः 

मित्रावरुणी--मित्रश्च वरुणश्च इस द्वन्द्व में समासादि पूर्ववत्‌ । यहाँ दोनों पद 
ऋदन्त नहीं हैं, भ्रतः 'आनंडूतो ०" (६.३.२५ ) से झानड, प्राप्त नहीं था । 'दिवतादन्दे 
च”* (६,३.२६) इस सूत्र से श्रानड, का विधान हुआ है । 


&२३. ईदग्नेः सोमवरुणयो: (६:३:२७) 

देवताहइन्द्रे इत्येंव । 

अनु० -- (सोम अथवा वरुण के उत्तरपद रहते अ्रग्ति शब्द को ईकारान्तादेश होता 
है ।) यह विधान देवतादवन्द्र में ही होता है । 


६२४. श्रग्ने: स्तुत्स्तोमसोमाः (८:३-८२) 

श्रग्ते: परेषामेषां सस्य षः स्यात्समासे । अग्निष्दुत्‌॥ अग्निष्टोसः । अ्रग्नीषोमो । 
अग्नीवरुणौ । 

झनु०--अग्नि शब्द के परे जब स्तुत्‌, स्तोम व सोम पद हों तब इनके रू को ष 


होता है। यह विधान समास में ही होता है । अभग्निष्ट्रत--एक यज्ञ का नाम । 
अग्तिष्टोम:--एक यज्ञ। अग्नीषोमौ--एक यज्ञ-१ ट्रन्तोवरुणौ--अग्नि तथा वरुण । 
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रूपसिद्धि 

अस्निष्टुत्‌--'अग्नि: स्तूयते अत्न' इस अर्थ में क्विप्‌ प्रत्ययान्त स्तुत्‌ पद का अर्नि 
के साथ उपपद समास । शेष॑ पूर्ववत्‌ । अग्नि के पूर्वपद रहते 'अग्ने: स्तुतृ०"४(८.३.८२) 
से स्तुत्‌ के स्‌ को ष्‌ (अम्निष्तुत्‌) । '्टुना प्टु:0१ (८४:४९ ) से स्तुत्‌ के पूव॑बर्ती 
तू को टू (अम्निष्टुत्‌) । 

अस्निष्टोसः--अग्ने: स्तोम: इस विग्रह में षष्ठी तत्पुरुष समास । शेष पूर्ववत्‌ । 
'अग्ने: स्तुत० *४ (८.३.८२) से स्तोम के स्‌ को ष्‌ (अग्निष्तोम) । 'ष्टुना 
(८४.४९ ) से स्तोम के 'त्‌' को टू (अम्निष्टोम) । प्रथमा एकवचन में अग्निष्टोम: । 

अग्नीघोसौ--अग्निश्व सोमश्च इस विग्रह में समासादि पूर्ववत्‌ । यहाँ 'ईद्ने:''** 
(६३-२७) सूत्र से 'अग्नि' के इकार को ईकार अन्तादेश और “अग्ने: स्तुत्‌ ०” 
(८.३.८२) सूत्र से सोम के स्‌* को 'ए आदेश हुआ है । प्रथमा द्विचचन में 
अग्नीषोमौ । 

अग्नीवरुणौ--अग्निश्च वरुणश्च इस विग्रह में समासादि पूव॑वत्‌ । यहां 'ईदस्ले:' ० 
(६-३-२७) सूत्र से 'प्रग्नि! के इकार को ईकार अन्तादेश हुआ है । 


६२५. इद्वृद्धों (६-३.२८) 

वृद्धिमत्युत्तरपदे अग्नेरिदादेश: स्थाद्देवताहन्दें। अग्नामर्तो देवते अस्य प्रास्निमारुत 
कर्स । अग्नीवरुणों देवते अस्य आआराग्निवारणम्‌ । 'देवताहन्दे च' (छूृ० १२३६) इत्युभयपद- 
वृद्धि: । अलोकिके विग्रहवाक्ये आनड्मोत्त्वं च बाधित्वा इत्‌ । वृद्धों किम--आस्नेन्द्र: । 
नेन्द्रस्य परस्य” (सू० १२४० ) इत्यूत्तरपववृद्धिप्रतियेधः । विष्णों ना (वा० ३६०६)। 
आग्नावेष्णवम्‌ । 


अनु०--यदि देवतादन्द्र में उत्तरपद को आदि वृद्धि हुई हो तब पूर्वंपद अग्नि को 
इत्‌ अन्तादेश होता है । आग्निमारुतं कर्म--जिस कर्म के अधिष्ठातू देवता अग्नि तथा 
मरुत्‌ हों । आग्निवारुणम्‌ू--जिस कर्म के अधिष्ठातृ देवता अग्नि तथा वरुण हों । 'देवता- 
इन्द्रे च" (सू० १२३९) से उभयपदवृद्धि । अलौकिक विग्रह वाक्य में आनडाः और 
ईकार आदेश को बाधित करके इत्‌ अन्तादेश होता है। (सूत्र में) वृद्धौ' ऐसा क्‍यों 
कहा ? (इसलिए कि जहाँ उत्तरपद में आदि वृद्धि नहीं हैं वहाँ पूवंपद अग्नि को 
इकारान्तादेश न हो । जैसे--) आम्सेन्द्र:--जिसके देवता अग्ति तथा इन्द्र हों। 
निद्धस्य परस्थ' (सू० १२४०) इस सृत्र से उत्तरपद वृद्धि का निषेध होता है। “विष्णुपद 
के परे रहते पूर्वपद अग्नि की 'इ? को 'इ' नहीं होता।” आग्नावैष्णवम्‌--जिसके देवता 
अग्नि तथा विष्णु हों । 
रूपसिद्धि: 

आग्निसारुतस्‌--अग्तिश्व मरुच्च इस विग्रह में समासादि पूर्वंवत । 'देवताइन्द्रे 
च* * (६.३-२६) इस सूत्र से पृ्वंचद को आनड़ः अच्तादेश। नलोपो०”““ (६.३.७३ ) 
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से न का लोप होने पर प्रथमा द्विवचन में अग्नामरुतो । अग्तामरुतौ देवते अस्य इस 
अर्थ में 'सास्य देवता" (४.२.२४) इस सूत्र से अण्‌ (अग्नामरुत्‌ श्रौ अण्‌) । तद्धि- 
तान्‍्त अग्नामरुत्‌ की प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप । 'देवताइन्द्रे च* (७.३.२१) 
से उभयपदवृद्धि (आग्तामारुत) । 'इद्वृढो “" (६३-२८) से अग्ति को इत्‌ ग्रन्तादेश 
(आग्निमारुत ) । प्रथमा एकवचन में आग्निमारुतम्‌ । 

यहाँ 'ईदग्ने:०”** (६.३.२७) इस सूत्र से अग्नि को ईकारान्तादेश प्राप्त था। 
“इद्ुद्धो* (६.३.२८) से इकार को इकार का ही आदेश हुआ है। इस आदेश से न 
केवल ईकारादेश का अपितु आनड़ आदेश का भी निषेध हुआ है । 

इसी प्रकार आग्निवारुणम्‌ । 

आस्लेस्द्र:--अग्निश्च॒ इन्द्रश्व इस विग्रह में समासादि पूर्ववत्‌ । “देवताइन्द्रे च”“* 
(६.३.२६) से आनड्‌ । न लोप (अग्ना इन्द्र) । आदुगुण:* (६.१.८७) से गुण। 
प्रथमा द्विवचन में अग्नेन्द्रो । अग्नेन्द्रों देवते अस्य इस अर्थ में सास्य देवता“ 
(४.२.२४) से अण्‌ (अग्लेन्द्र औ भ्रण्‌) । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप । आदिवृद्धि । 
प्रथमा एकवचन में आग्नेन्द्र: । यहाँ 'देवताइन्द्े च** (७.३.२१) इस सूत्र से उभयपद 
वृद्धि प्राप्त थी किस्तु 'नेन्द्रस्य परस्य''” (७.३.२२) इस सूत्र से उत्तरपद वृद्धि का 
निषेध हुआ है । उत्तरपद को वृद्धि त होने पर यहाँ 'इद्ृद्ों” (६.३.२८ ) इस सूत्र 
से अग्नि की 'इ' को 'इ' का आदेश नहीं हुआ । अतः यहाँ 'इ' को आनडइादेश होकर 
“आगनेन्द्र:” रूप बना है । 

आग्नावेष्णवम्‌--अग्निश्व॒ विष्णुश्व॒ इस विग्रह में समासादि पूर्ववत्‌ । 'देवताइन्दे 
च"* (६.३.२६) से आनडू । न लोप । प्रथमा ह्विवचन में अग्नाविष्णू | अग्नाविष्णू 
देवते अस्य इस भश्र्थ में 'सास्य देवता" (४.२.२४) इस सूत्र से अण्‌ (अग्नाविष्णु झौ 
प्रण्‌) । प्रातिपदिक संज्ञा | सुप्‌ का लोप । 'देवताइन्दे च”०४ (७.३.२१) से दोनों 
पदों को झ्रादिवृद्धि (आग्नावैष्णु अ) । ओ्रोगुण:““ (६.४.१४६) से उ' को आओ । 
'एचोष्य०'/ (६.१.७८) से झो को अव्‌ । प्रथमा एकवचन में आग्नावैष्णवम्‌ । यहाँ 
“इदुद्धो"*' (६.३.२८) सूत्र से अग्नि के इकार को इद्भाव प्राप्त था किन्तु 'विष्णों न 
(वा० ३९०९) से उसका निषेध हुमा है । 


&२६. दिवो छदयावा (६-३-२६) 

देवताहन्द्दे उत्तरपदे । दावाभूमी । दावाक्षमे । 

अनु०--देवताहन्द् म उत्तरपद के परे रहते दिव्‌ शब्द को द्यावा आदेश होता है। 
द्यावाभूमी--आरकाश तथा पृथिवी । द्यावाक्षमे---आरकाश तथा पृथिवी । 
रूपसिद्धि: 

छाचाचभी--द्यौश्च भूमिश्च॒ इस बिप्रह में समासादि पूबंवत्‌। यहाँ 'दिवों द्यावा० 2 
(६.३.२९) से दिव्‌ शब्द को द्यावा ग्रादेश । प्रथमा द्विवचन में द्यावाभूमी । इसी 
प्रकार दावाक्षमे । 
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&२७. दिवसइच पृथिव्याम्‌ (६.३.३०) 

दिव इत्येव, चाद्द्यावा । आदेशे$कारोच्चारणं सकारस्य रुत्वं साभ्दित्येतदर्थम्‌ । 
झौश्च पृथिवी च दिवस्पृथिव्यौ, द्यावापृथिव्यों । “उन्दसि दृष्टानुविधि:”। 'द्यावाचिदस्मे 
पृथिवी' । “दिवस्पृथिव्योररति:” इत्यत्न पदकारा विसर्ग पठन्ति । 

अनु०--पृथिवी शब्द उत्तरपद रहते दिव्‌ शब्द को दिवस और द्यावा आदेश 
होते हैं। दिवस आदेश में अ्रकार का उच्चारण इसलिए किया गया है कि “दिवस' के 
स' को ९ न हो। (वास्तव में द्विव्‌ को हलन्त दिवस्‌ आदेश होता है ।) दिवस्पृथिव्यौ, 
द्ावापृथिव्यौ--आकाश तथा पृथिवी । वेद में जैसे शब्द प्रयकत मिलते हैं वैसे ही 
उनकी साधुता माननी होगी । (जैसे--) द्यावा चिदस्मैं पृथिवी, दिवस्पृथिव्योररति: । 
“दिवस्पृथिव्यो:ः का पदपाठ दिव: पृथिव्यो: है श्र्थात्‌ 'स्‌' के स्थान पर विसर्ग 
मिलता है । 


&२८. उषासोषसः (६.३-३१) 

उषश्शब्दस्योषासादेशो देवताइन्द्रे । उषासासूयंम्‌ । 

अनु ०--देवताइन्द्र में उघस्‌ शब्द को उषासा आदेश होता है । उषासासूयंम्‌ू-- 
उषा (प्रातःकाल की अधिष्ठात्री देवी) तथा सूर्य । 
रूपसिद्धिः 

उषासासूरयंम्‌---उषाश्च॑ सूयंश्व इस विग्रह में समाहार इन्द्र समास । शेष पूर्ववत्‌ । 
यहाँ “उषासोषस:”“ (६.३.३१) इस सूत्र से उघस्‌ को उषासा आदेश हुआ है । 


&€२€. मातरपितराबुदीचाम्‌ (६.३.३२) 

मातरपितरौ । उदीचां किम्‌--मातापितरौ । 

अनु ०--- ( उत्तरप्रदेशीय आचार्यों के मत में पितृ शब्द परे रहते मातृ शब्द को 
अरडः अन्तादेश होता है ।) मातरपितरौ--माता तथा पिता। (प्र०) (सूत्र में) 
“उदीचाम्‌” ऐसा क्‍यों कहा ? (3०) (इसलिए कि अन्य प्रदेशीय आ्राचार्यों के मत में 
पितृ शब्द परे रहते मातृ शब्द को अरड आदेश न हो ।- जैसे--) मातापितरौ-- 
माता तथा पिता । 
रूपसिद्धिः 

मातरपितरौ--माता च पिता च इस विग्रह में समासादि पूर्ववत्‌ । यहाँ पितृ शब्द 


परे रहते पूरवपद मातृ शब्द को अरडः आदेश हुआ है । जहाँ अरड्यदेश नहीं हुआ वहाँ 
मातापितरौ रूप बनता है । 


€३०- इन्द्वाच्चुदषहान्तात्समाहारे (५.४.१०६) 
चवर्गान्तावृदषहान्ताच्च इन्द्वाट्च्‌ स्पात्समाहारे । वाकक्‍्च त्वक्च वाक्त्वचम्‌ । 
त्वकत्रजम्‌ । शमीदृषदस्‌। वाक्स्विषम्‌ । छत्नोपानहस्‌ । समाहारे किम्‌--प्रावुद्छरदोौ । 
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अनु०--समाहार अर्थ में चवर्गान्त; दकारान्त, षकारान्त और हकारान्त इन्द्र से 
समासान्‍्त टच्‌ प्रत्यय होता है । वाक्त्वचमू--वाणी तथा त्वचा। त्वक्त्रजम्‌--त्वचा 
तथा माला । शमीदृषदम्‌--शमी पत्न तथा सिल। वाक्त्विषम्‌--वाणी तथा कान्ति । 
छत्रोपानहम्‌ू--छाता तथा जूता । (प्र०) (सूत्र में) 'समाहारे' ऐसा क्‍यों कहा ? 
(उ०) (इसलिए कि जहाँ - समाहार अर्थ न हो वहाँ समासान्त टच प्रत्यय न हो । 
जैसे--) प्रावृद्छरदौ-- वर्षा तथा शरद्‌ | 
रूपसिद्धिः 

वाक्त्वचम्‌--वाक्‌ च त्वक्‌ च इस विग्रह में वाच्‌ और त्वच्‌ पदों का समाहार 
अर्थ में दन्द्र समास | शेष पूवंवत्‌ । यहाँ चवर्गान्त होने से “इन्द्राच्चुदषहान्तात्‌ ० ** 
(५-४.१०६) से समासान्त टच (अ्र) (वाच्‌ त्वच्‌ अ) । पूर्वपद वाच्‌ के चकार को 
“चो: कु:*“(८.२.३०) से क्‌ । समाहार होने से नपुंसकलिज्ध एकवचन में वाक्‍्त्वचेम्‌ । 

इसी प्रकार त्वक्स्रजम्‌, शमीदृषदम्‌, वाक्त्विषम्‌, और छत्नोपानहम्‌ रूप बनते हैं । 

॥ इति दृन्द्रसमासप्रकरणम्‌ ।। ५ 


एकशेषप्रकरणम्‌ 


अथेकशेष: । सरूपाणाम्‌--/ (सू० १८८) ॥ रासो रासाः । “विरूपाणासपि 
समानार्थानाम्‌! (वा० ७४७) । वक्रदण्डश्च कुटिलदण्डश्च --वक्रदण्डों । कुटिलदण्डो । 

अनु ०---एकविभक्ति के विषय में जो समान रूप मिलें उनमें एक ही शेष रहता है, 
श्रन्य का लोप हो जाता है। (जैसे--) रामौ--दो राम । रामाः--अनेक राम। 
'एकार्थक विरूप शब्दों को भी एकशेष होता है ।' (जैसे--) वक्रदण्डश्च कुटिलदण्डश्तर 
वक्रदण्डौ, कुटिलदण्डौ--दो टेढ़ी लाठी वाले । 


&३१- बुद्धो यूना तल्‍्लक्षशइचेदेव विशेषः (१.२-६५) 

यूना सहोक्‍तो गोत्र शिष्यते, गोत्रयुवप्रत्ययमात्रकृतं चेत्तयो: कृत्स्नं॑ बेरूप्यं स्थात्‌ । 
गाग्येश्च गार्ग्यायणश्च गाग्यों । वृद्ध: किम्‌ । गगंगार्यायणों । यूना किस्‌ । गगंगाग्यों 
तललक्षण: किम्‌। भागवित्तिभागवित्तिकौ । कृत्स्तम्‌ किम्‌ । गाग्यंवात्स्यायनो । 

अनु०---जब युवन्‌ प्रत्ययान्त पद के साथ वृद्ध श्रत्ययान्त पद हो तब वृद्धप्रत्ययान्त 
पद रह जाता है जबकि दोनों में वृद्धसंज्ञक और युवसंज्ञक प्रत्ययों का ही एकमात्र 
झन्तर हो । कं 

गाग्येश्च॒ गार्ग्यायणश्च गाग्यौं गर्ग का पोता और पर पोता । (प्र०) (सूत्र में) 
'वृद्ध/ ऐसा क्‍यों कहा ? (उ०) (इसलिए कि युवप्रत्ययान्त पद के साथ वृद्धप्रत्ययास्त 
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पद ही जब हो तभी वृद्धप्रत्ययान्त शब्द शेष रहेगा, अन्यथा नहीं। जैसे-- ) गगेंगा- 
ग्यायणौ--गगग श्रौर उसका प्रपौत्र । (सूत्र में) 'यूना' ऐसा क्‍यों कहा ? (इसलिए किगोत्न 
(वृद्ध)--पत्ययान्त पद के साथ युवप्रत्ययान्त पद के न होने पर एकशेष न हो । जैसे-- ) 
गर्गंगाग्यौं --गर्ग श्र उसका पौत्न । 'तल्लक्षण:' ऐसा क्‍यों कहा ? (इसलिए कि जहाँ 
वृद्धप्रत्ययान्त और युवप्रत्ययान्त पदों का भर्थ भेद हो वहाँ एकशेष न हो। जैसे--- ) 
भागवित्तिभागवित्तिकौ--भांगवित्ति का पौत्र और उसका निन्दित प्रपौत्र। “कृत्स्नम्‌' ऐसा 
क्यों कहा ? (इसलिए कि एकशेष होने वाले पदों में एकमात्र अन्तर वृद्ध और युव 
प्रत्ययों का ही होना चाहिए । ऐसा न होने पर एकशेष नहीं होता । (जैसे--) 
गाग्यंवात्स्यायनौ--गग का पौत्न और वत्स का युवा प्रपौत्र । 
व्याख्या--जब युवन्‌ भ्रत्ययान्त पद के साथ गोत्न (वृद्ध) प्रत्ययान्त पद हो तब 
वृद्धप्रत्ययान्त पद रह जाता है जब कि दोनों में वृद्धसंत्षक और युवसंज्ञक प्रत्ययों का ही 
एकमात्र अन्तर हो । जैसे--गाग्यौं' । गाग्ये और गार्ग्यायण शब्द के एकशेष में गार्ग्य 
शब्द शेष रह जाता है क्योंकि गाग्य॑ में अपत्याथथंक गोत़ (वृद्ध) संज्ञक यज्म्‌ प्रत्यय है 
जबकि गार्ग्यायण में अपत्याथथंक युवसंज्ञक फक्‌ (आयन्‌) प्रत्यय है। 
वृद्ध: किमिति । 'वृद्धों यूना०/' (१.२.६५) इस सूत्र में वृद्ध शब्द का ग्रहण 
इसलिए हुआ है कि युवप्रत्ययान्त पद के साथ वृद्धप्रत्ययान्त पद ही जब हो तभी 
वृद्धप्रत्ययान्त शब्द शेष रहेगा, भ्रन्यथा नहीं । अ्रत: 'गगंगारग्यायणौ' इस इन्द्र में एकशेष 
नहीं हुआ । क्योंकि यद्यपि यहाँ गार्ग्यायण युवप्रत्ययान्त है तो भी गे गोत्र (वृद्ध )- 
प्रत्ययान्त नहीं है । 
यूना किमिति । ृद्धो यूना०”!' (१.२.६५) इस सूत्र में कहा गया है कि वृद्ध 
प्रत्ययान्त पद के साथ युवप्रत्ययान्त पद के होने पर ही गोत्न (वृद्ध) प्रत्ययान्त पद 
शेष रहता है । भ्रतः गगंगाग्यौं इस दन्द्व में गोत्र प्रत्ययान्त गाग्यं के साथ युव प्रत्ययान्त 
पद न होने पर एकशेष नहीं हुआ है । 
तल्लक्षण: किमिति । 'वृद्धों यूना०”** (१.२.६५) इस सूत्र में तल्लक्षण पद का 
प्रयोग इसलिए किया गया है कि गोत्न प्रत्ययान्त और युवप्रत्ययान्त पदों का एकमात्र 
प्रत्ययनिमित्तक ही भेद हो, ग्रर्थनिमित्तक नहीं । अतः भागवित्ति और भागवित्तिक में 
एकशेष नहीं हुआ क्योंकि इनमें क्रमशः गोत्र और युवप्रत्यय के होने पर भी अर्थ भेद 
है । भागवित्तिक में युवसंज्ञक ठक्‌ प्रत्यय कृत्सित अर्थ में हुआ है जबकि भागविकत्ति 
में गोव्नसंज्षक इज प्रत्यय का प्रयोग कृत्सित भ्रर्थ में नहीं हुआ । अत: 'भागवित्तिभाग- 
वित्तिकौ' में एकशेष नहीं होता है । 
कृत्स्त॑ किमिति । वृद्धो यूना ०४९ (१.२.६५) इस सूत्र में कृत्स्न शब्द का प्रयोग 
इसलिए किया गया है कि एकशेष होने वाले पदों में एकमात्र अन्तर वृद्ध और युव 
प्रत्ययों का ही होना चाहिए । भ्रत: 'गारग्य॑वात्स्यायनौ' इस उदाहरण में यद्यपि गाग्य॑ 
वृद्ध प्रत्ययान्त पद है और वात्स्यायन युव प्रत्ययात्त पद है और दोतों प्रत्यय वृद्धत्व 
और युवत्व को बोधित करने के भ्रतिरिक्त अन्य किसी भ्रर्थ को बोधित नहीं करते तो 
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भी गार््य और वात्स्थायन शब्दों में मूल पुरुषों का भेद है। 'बुद्धो यृना०" (१२.६ ५) 
इस सूत्र में पठित एव शब्द से उपलक्षित ऋइत्स्न (एकमात्र) भ्र्थ को निकाल देने से 
शाग्यंवात्स्यायनौ' में एकशेष हो जाता जो कि इष्ट नहीं है। अतएव उक्त सूत्र में 
कृत्स्नार्थंक एवं शब्द का प्रयोग हुआ है । 


&३२. स्त्री पुबच्च (१.२-६६) रे 
यूना सहोक्‍तौ ब॒द्धा स्त्री शिष्यते तदर्थश्च॒ पुंबत्‌ । गार्गी चर गार्ग्यायणौं च गर्गाः। 
“अस्त्रियाम्‌' इत्यनुवर्तसाने 'य्गज्योश्च' (सृ० ११०८) इति लुक्‌ । दाक्षो च दाक्षा- 
यणश्च दाक्षी । 
अनु०--युवा प्रत्ययान्त शब्द के साथ गोत्नप्रत्ययान्त स्त्रीवाचक शब्द के आने पर 
गोवप्रत्ययान्त स्त्रीवाचक शब्द शेष रह जाता है और उसका अर्थ पुंवाचक के 
समान होता है । गर्गाः--गर्ग की कन्या और उसके दो युवा प्रपोत्र । अस्त्रियाम्‌ इस 
: अंश की अनुवृत्ति होने पर 'यवाव्योश्च' (सू० ११०८ ) इस सूत्र से या प्रत्यय 
का लुक्‌ हुत्ना | दाक्षी--दक्ष की कन्या और उसका युवा प्रपौत्र । 


रूपसिद्धिः 

गर्गाः--गार्गी च गार्ग्यायणों च' इस विग्रह में सुप्‌ झाने से पूर्व 'स्त्री पुंबच्च" 
(१.२-६६) से गोतप्रत्ययान्त स्त्रीवाचक गार्गी शब्द शेष रह जाता है और उसको 
पुंबद्भाव होने पर--गर्ग । प्रथमा बहुवचन में गर्गा: । 

यहाँ 'गर्गा:' का अ्रर्थ एक गार्गी और दो गार्ग्यायण है । एकशेष होने पर अवशिष्ट 
गार्गी शब्द से प्रथमा बहुवचन में पुंवज्भाव करने पर 'यव्मञ्योश्च''” (२.४.६४) इस 
सूत्र द्वारा यञ्ा प्रत्यय का लोप होकर गर्गा: रूप बनता है। 

दाक्षी--दाक्षी च दाक्षायणश्च इस विग्रह में सुप्‌ उत्पत्ति से पूर्व 'स्त्री पुंबच्च 
(१.२.६६) इस सूत्र से गोत्रप्रत्ययान्त स्त्रीवाचक दाक्षी शब्द शेष रह जाता है। 
पुंवद्भाव होने पर दाक्षि | प्रथमा द्विवचन में 'दाक्षि औ' इस स्थिति में 'प्रथमयो: 
पूर्व० "४ (६.१.१०२) से पूर्वंसवर्णदीघ होने पर दाक्षी । 


६३३- पुमान्‌ स्त्रिया (१.२.६७) 

स्त्रिया सहोक्तो पुमाडिछष्यते, तल्लक्षण एव विशेषश्चेत्‌ । हंसी च॒ हंसश्च हंसो । 

अनु०--स्त्रीवाचक शब्द के साथ पुंवाचक शब्द आने पर पुंवाचक शब्द शेष रह 
जाता है यदि उन दोनों में एकमात्र प्र॒त्ययगत विशेषता ही हो | हंसौ--हंसी और 
हंस । 

व्याख्या--'पुमान्‌ स्त्रिया'* (१.२.६७) इस सूत्र में वृद्धो यूना०' (१.२.६५) 
इस सूत्र से 'तल्लक्षण:' इसकी अनुवृत्ति होती है। इसका अर्थ होगा कि स्त्रीवाचक और 
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पुंवाचक शब्दों के योग में पुंवाचक शब्द तभी शेष रह जाता है यदि उन दोनों में 
एकमात्र श्रत्ययगत विशेषता ही हो । जैसे--हंसौ । 

किन्तु यदि श्रत्ययगत विशेषता के अतिरिक्त प्रकृतिगत विशेषता भी हो तब 
उक्त एकशेष नहीं होता । जैसे--हंसश्व वरटा च। यहाँ एकशेष नहीं हुआ क्योंकि 
दोनों में प्रकृतिगत अन्तर भी है । 


६३४. अआतृपुत्रों स्वसृदृहितृम्थाम्‌ (१.२.६८) 

भ्राता च स्वसा च श्रातरो । पुत्रश्च दुहिता च पुत्रौ । 

अ्रनु ०--- ( भ्रात्‌ और पुत्र के साथ क्रमशः स्वसू और दुहितृ शब्द का योग होने पर 
भ्रातृ और पुत्र शब्द ही शेष रह जाते हैं। ) भ्राता च स्वसा च भ्रातरौ--भाई और 
बहन । पुत्नश्च दुहिता च पुत्तौ--प्रुत्त और पुत्री । 
रूपसिद्धि: 


भ्रातरौ--भ्राता च स्वसा च इस विग्रह में सुप्‌ उत्पत्ति से पूर्व “भ्रातृपुत्रौ०"४ 
(१.२.६८) इस सूत्र से एकशेष होकर श्रातृ शब्द रह जाता है। प्रथमा द्विवचन में 
भ्रातरौ । 

पुत्नौ--पुत्श्च दुहिता च इस विग्रह में सुप्‌ उत्पत्ति से पूर्व “प्रातृपुत्रौ०/५* 


(१.२.६८) इस सूत्र से एकशेष होकर पुत्त शब्द शेष रह जाता है। प्रथमा द्विवचन 
में पुत्नौ । 
६३५: नपु सकमनपु सकेनेकवच्चास्थान्यतरस्याम्‌ (१.२.६६) 
अंक्लीबेन सहोक्‍्तौ कक्‍्लोबं शिष्यते, तच्च, वा एकवत्स्थात्तल्‍्लक्षण एवं विशेषश्चेत्‌। 
शुक्लः पट: । शुक्ला शाटी । शुक्ल वस्त्रम्‌ । तदिदं शुक्लस्‌ । तानीसानि शुक्लानि। 
अनु ०--नपुंसकभिनन शब्द के साथ जब नपुंसक शब्द का प्रयोग होता है तब 
एकशेष में नपु सकवाचक शब्द शेष रह जाता है और उसका विकल्प से एकवचन में 
प्रयोग होता है यदि दोनों पदों में एकमात्र लिज्ज का ही अन्तर हो । शुक्ल: पट:--सफेद 
वस्त्र । शुक्ला शाटी--सफेद साड़ी । शुक्ल॑ वस्त्रमू--सफेद वस्त्र । (इन भिन्‍नलिज्भ- 
वाचक शब्दों के योग में नपुंसकलिज्भ वाचक शुक्ल पद ही शेष रह जाता है । उसका 
प्रयोग प्रथमा एकवचन में 'शुक्लम्‌' और प्रथमा बहुवचन में 'शुक्लानि' होता है। 


€३६: पिता मात्रा (१.२.७०) 


मात्रा सहोक्‍तो पिता वा शिष्यते । माता च पिता च पितरौ--मातापितरा वा। 


अनु०--मातृ शब्द के साथ प्रयुक्त पितृ शब्द विकल्प से शेष रहता है। माता 
च पिता च पितरौ मातापितरौ वा--माता और पिता । 
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पितरौ--माता च पिता च इस विग्रह में सुप्‌ उत्पत्ति से पूर्व 'मातृ पितृ” इस 
स्थिति में 'पिता मात्रा“ (१.२.७०) सूत्र से पितृ शब्द का एकशेष । प्रथमा ह्विवचन 
में 'पितु श्र” इस स्थिति में ऋतो डि०/“ (७.३.११०) इस सूत्र से ऋ' को “अर्‌ 
(गुण) होने पर पितरौ । पक्ष में जहाँ एकशेष नहीं हुआ, वहाँ 'आानडूतों इन्दें”' 
(६.३.२५) इस सूत्र से मातृ शब्द को आनडू अन्तादेश होकर “नलोपः०*४ 
(८.२.७) से नलोप | प्रथमा द्विवचन में मातापितरौं । 


६३७. इबशुरः इवश्न वा (१.२.७१) 


श्वश्रवा सहोक्‍्तो श्वशुरो वा शिष्यते, तललक्षण एवं विशेषेश्चेत्‌ । श्वभ्रश्व 
श्वशुरश्च श्वश्रौ--श्वश्रृश्वशुरो वा । 

अनु०--श्वश्रू शब्द के साथ प्रयुक्त श्वशुर शब्द विकल्‍प से शेष रह जाता है। 
श्वश्रृए्च श्वशुरश्च श्वशुरौ, श्वश्रश्वशुरौ वा--सास और ससुर । 
रूपसिद्धिः 


श्वशुरौ--श्वश्रूश्व श्वशुरश्च इस विग्रह में सुप्‌ उत्पत्ति से पूर्व 'श्वश्रू श्वशुर' इस 
स्थिति में 'श्वशुर: श्वश्रुवा''” (१.२.७१) सूत्र से श्वशुर शब्द का एकशेष | प्रथमा 
द्विवचन में श्वशुरौ । पक्ष में इतरेतर इन्द्र समास में श्वश्रृश्वशुरौ । 


&३८. त्यदादीनि सर्वेनित्यम्‌ (१.२.७२) 

सर्वे: सहोक्‍तो त्यदादीनि नित्यं शिष्यन्ते । स च देवदत्तश्च तौ । 'त्यदादीनां मिथः 
सहोक्तौ यत्परं तच्छिष्यते' (बा० ८०१) सच यश्च यो (सा चया च ये)। (पूर्वशेषो5पि 
दृश्यते' इति भाष्यम्‌ | स च यश्च तौ । 'त्यदादितः शेषे पुन्नपुंसततो लिड्भावचनानि' 
(बा० ७६६)। स च देवदत्तश्च तौ। तच्च देवदत्तश्च यज्ञदत्ता च तानि। पुन्नपुंसकयोस्तु 
परत्वान्नपुंसक॑शिष्यते । तच्च देवदत्तश्व ते । “अह्वन्द्तत्युरुषविशेषणानामिति 
वक्तव्यम्‌ (वा० ८००) । कुक्कुटमयूर्याविमे '। मयूरीकुक्कुटाविमों । तच्च साच 
अधंपिप्पल्यो ते । 

अनु०--अन्य शब्दों के साथ प्रयुक्त त्यदू, तद्‌ आदि सर्वताम शब्द शेष रह जाते 
हैं । स च देवदत्तश्च तौ--वह और देवदत्त । 'त्यदादिगण के शब्दों में से जब कुछ शब्द 
एक साथ प्रयुक्त होते हैं तब त्यदादिगण के क्रमानुसार पूबंवर्ती पद की अपेक्षा उत्तर- 
वर्ती पद शेष रह जाता है ।' स च यश्च यौ--वह्‌ और जो कोई । किन्तु कहीं कहीं 
पूरववर्ती पद शेष रह जाता है । ऐसा भाष्य में कहा है । स च॒ यश्च तौ--वह और जो 
कोई । त्यदादि शब्दों के एकशेंष में जो त्यदादि शेष रह जाता है उसके लिज्भ का 
निर्धारण एकशेष होने से पूर्व विद्यमान पुंवाचक भ्रथवा नपुंसकववाचक शब्दों से होता 
है ।” स च देवदत्तश्च तौ--वह और देवदत्त | तच्च देवदत्तश्च यज्ञवत्ता च तानि-- 
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वह पुस्तक, देवदत्त और यज्ञदत्ता । जहाँ पुंल्लिड्र और नपुंसकलिज्भ शब्द एक साथ 
प्रयुक्त हुए हों वहाँ नपुंसकलिज्भवाचक शब्द शेष रहता है | तच्च देवदत्तश्च ते--वह 
पुस्तक और देवदत्त.। “इन्द्र और तत्पुरुष के विशेषणीभूत त्यद्‌ आदि के सम्बन्ध में 
लिज्भूनियामक उक्त वात्तिक प्रवृत्त नहीं होता । (अर्थात्‌ इन्द्र और तत्पुरुष समास में 
परवल्लिज्भ का नियम प्रचलित रहता है।) कुक्कुटमयूर्याविमे---ये मुर्गा और मोरनी । 
मयूरीकुक्कुटाविमौ--ये दो मोरनी और मुर्गा । तच्च सा च अध॑पिप्पल्यौ ते--वह 
पिप्पली का आधा और वह अधंपिप्पली । 


&३६. ग्राम्यपशुसड्ू ष्वतरुसोषु स्त्री (१.२.७३) 


एषु सह॒विवक्षायां स्त्री शिष्यते । 'पुमान्‌ स्त्रिया' (सू० €३३) इत्यस्यापवाव:। गाव 
इसा: । ग्रास्य इति किस । रुरव इसे । पशुग्रहणं किस्‌ । ब्राह्मणा इसे । संघेषु किस्‌ । 
एतो गावो + भ्रतरुणेषु किम्‌। वत्सा इमे। “भ्रनेकशफेष्विति वाच्यम्‌' (बा० ८०५) । 
अश्वा इसे । इह सर्वत्रकशेषे कृतेडनेकसुबन्ताभावाद्‌ इन्द्दो न। तेन शिरसी शिरांसि 
इत्यादो समासस्येत्यन्तोवात्तः प्राष्यड्रत्वादेकवज्भूवश्व न। पन्थानों पनन्‍्थानः इत्यादो 
समासान्तो न । 

अनु०---तरुणभिनन प्राम्य पशुओं के सद्छ में स्त्रीवाचक शब्द शेष रह जाता है । 
यह सूत्र 'पुमान्‌ स्त्रिया' (सू० ९३३) इस सूत्र का अपवाद है । गाव इमाः--ये बैल 
तथा गाय । (सूत्र में) 'ग्राम्य/ ऐसा क्यों कहा ? (इसलिए कि यदि ग्राम्य पशुओं का 
संघ न होकर वन्य पशुभ्रों का सद्धु हो तब उक्त नियम प्रवृत्त नहीं होता । जैसे--) 
रुरव इमें--ये काले मृग । (सूत्र में) 'पशु' ऐसा क्‍यों कहा ? (इसलिए कि 'पशुभिन्‍न 
ग्राम्य प्राणियों के संघ की विवक्षा में उक्त सूत्र प्रवत्त न हो । जैसे--) ब्राह्मणा इमे-- 
ये ब्राह्मणी और ब्राह्मण । 'सद्भेषु' ऐसा क्यों कहा ? (इसलिए कि द्वित्व-संख्या की 
विवक्षा में उक्त सूत्र प्रवृत्त न हो । जैसे---) एतौ गावौ--यें दो गाय और बैल । 
“अतरुणेषु' ऐसा क्‍यों कहा ? (इसलिए कि उक्त सूत्र से जिन ग्राम्य पशुओं के सच्च 
का स्त्रीप्रत्ययान्त एकशेष हुआ है वे तरुण त हों । तरुण होने पर उक्त सूत्र प्रवृत्त नहीं 
होता है । जैसे--) वत्सा इमे--ये बछिया और बछड़े । 'ग्राम्यपशु ०” (सू० ९३९)इस 
सूत्र में जिन ग्राम्य पशुओों का निर्देश हुआ है वे अनेक खुर वाले होने चाहिएँ। अश्वा 
इमे--ये घोड़ी और घोड़े । (यहाँ अश्व एक खुर वाला पशु है यद्यपि वह ग्राम्य है । 
अतः यहाँ 'ग्राम्यपशु ०” (सू० ९३९) यह सूत्र प्रवृत्त न होकर “पुमान्‌ स्त्रिया' (सू० ९३३) 
इस सूत्र से पुंबाचक अश्व शेष रह जाता है ।) 

इद्ेति । उपर्युक्त एकशेष के सभी उदाहरणों में इन्द्र समास प्राप्त था । किन्तु 
यदि हम वहाँ द्वन्द्र समास करते तब एकशेष को स्थान न मिलता । अत: इन उदाहरणों 
में इन्द्र को बाधित करके एकशेष-हुआ है । 

एकशेष हो जाने पर द्वन्द्र समास प्राप्त नहीं होता । क्योंकि द्वन्द्र समास के लिए 
अनेक सुबन्तों का होना आवश्यक होता है । 
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यदि हम पहले द्वन्द और पीछे एकशेष करते तब 'शिरसी', 'शिरांसि! इत्यादि 
प्रयोगों में 'समासस्य ०“ (६,१.२२३) इस सूत्र से अन्तोंदात्त हो जाता, प्राण्यज्भ 
होने के कारण ६न्द्रश्च०“* (२.४.२) इस सूत्र से एकवद्भाव हो जाता तथा 'पन्धानौ, 
“'पन्थानः' इत्यादि प्रयोगों में 'ऋकक्‍पू०“” (५.४.७४) इस सूत्र से समासान्त “अ' हो 
जाता । अतः उपर्युक्त अन्तोदात्त, एकवद्भाव और समासान्त विधानों को रोकने के 
लिए द्वन्द्र को बाधित करके एकशेष हुआ है । 
इत्येकशेषप्रक रणम्‌ 


सर्वंसमासशेषप्रक रणम्‌ 


कृत्तद्धितसमासकशेषसनादस्तधातुरूपा: पञझ्च वृत्तयः। परार्थाभिधान वृत्तिः । 
वृत्त्ययविबोधक॑ वाक्य विग्रहः। स द्विविध: लौकिकोहलोकिकश्च । परिनिष्ठ- 
तत्वात्साधुलौं किकः । प्रयोगानहोसाधुरलौकिक:। यथा राज्ञः पुरुषबः, राजन्‌ अस्‌ पुंझुष सु 
इति । श्रविग्रहो नित्यसमास:, श्रस्वपदविग्रहो वा । समासश्चतुविध इति तु प्रायोवादः । 
अव्ययीभावतत्पुरुषबहुव्री हिहन्द्राधिकारबहिभू तानामपि 'सह सुपा' (सु० ६४६) इति 
समासविधानात्‌ । पू्वपदार्थप्रधानो5व्ययीभाव:, उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुष:, भ्रन्यपदार्थ- 
प्रधानों बहुब्रीहिः, उभयपदार्थ प्रधानो दन्द्र, इत्यपि प्राचां बाद: प्रायो5भिप्रायः । सूपप्रति 
उन्मत्तगड्भम्‌ इत्याद्यव्ययीभावे अ्रतिमालादो तत्पुरुषे, द्वित्रा: इत्यादिबहुब्रीही, दन्तोष्ठम्‌ 
इत्यादिद्वन्द्े चाभावात्‌ । तत्पुरुषविशेषः कर्मधारय: । तद्विशेषो द्विगुः । अ्रनेकपदत्यं हन्द्र- 
बहुब्नीह्योरेव । तत्पुरुषस्य क्वचिदेवेत्युक्तम्‌ । कि च । 

सुपां सुपा तिड़ाग नास्‍ना धातुनाह्य तिड॒गं तिड़ग । 
सुबन्तेनेति विज्ञेयः समासः षड्विधो बुधेः ॥ 

सुपां सुपा-राजपुरुष: । तिडग-पर्यभूबयत्‌ । नाम्ता-कुस्भकार: । धातुना-क्षटप्रू, 
अजस्रम्‌ । तिड॒गं तिडम-पिबतखादता । खादतमोदता । तिड्यं सुपा--क्वन्त विचक्ष णेति 
यस्यां क्रियायां सा झृन्‍्तविचक्षणा । एहीडादयोथ्न्यपदार्थे इति मयूरव्यंसकादो 
पाठात्समासः । 

भ्रनु०--वृत्तियाँ पाँच प्रकार की होती हैं--( १) इृत्‌, (२) तद्धित, (३) समास, 
(४) एकशेष, (५) सनाथचज्त धातु । प्रक्रिया दशा में प्रत्येक पद अर्थवत्‌ होता है। 
प्रत्यय के संसर्ग से अथवा अन्य पद के संयोग से उसमें जो विशिष्ट अर्थ उत्पन्न हो 
जाता है उसे वृत्ति कहते हैं । 

समस्यमान पदों का समूह, जो समस्त होकर विशिष्ट एकार्थ का प्रतिपादन 
करता है, विग्रह कहलाता है । विग्रह दो प्रकार का है (१) लौकिक (२) अलौकिक ! 
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व्याकरण नियमों से साधित पदों का विग्रह लोक में प्रयुक्त होता है । जैसे--राज्ञ: 
पुरुष: । व्याकरण नियमों से असंस्कृत पद लोक में प्रयुक्त नहीं होते अत: वे अलौकिक 
कहलाते हैं । जैसे राजन्‌ असू पुरुष सु । 2 

नित्य समास का विग्रह नहीं होता अथवा उसका विग्रह अपने पद से नहीं होता। 

समास चार प्रकार का है इस कथन के अपवाद भी हैं। अ्रव्ययीभाव, तत्पुरुष, 
बहुत्रीहि और इन्द्र समासों के अतिरिक्त पाँचवाँ सुप्सुषा समास है जिसका विधान 
सह सुपा' इस सूत्र से किया गया है। 

जिसमें पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो वह श्रव्ययीभाव समास कहलाता है। जिसमें 
उत्तरपद का अर्थ प्रधान हो वह तत्पुरुष कहलाता है । जिसमें अन्य पद का अर्थ प्रधान 
हो वह बहुब्रोहि कहलाता है। जिसमें दोनों पदों का अर्थ प्रधान हो वह इन्द्र कहलाता 
है। प्राचीन वैयाकरणों के उपर्युक्त विचार बाहुलिक हैं। अत: कहीं कहीं उपर्युक्त स्व- 
लक्षण न होने पर भी समास हो जाता है । (जैसे--) अव्ययीभाव में सूपप्रति, तत्पुरुष 
में अतिमाल:, बहुब्रीहि में द्वित्रा:, इन्द्र में दन्तोष्ठम्‌ रूप बन जाते हैं । 

तत्पुरुष का भेद कमंधारय और कर्मंधारय का भेद द्विगु होता है। दन्द्र और 
बहुब्रीहि में और कहीं कहीं तत्पुरुष में भी अनेक पद होते हैं। ऐसा भाष्य में कहा है। 

समास 5: प्रकार का है--(१) सुबन्त का सुबन्त के साथ, (२) सुबन्त का 


तिडन्त के साथ, (३) सुबन्त का नाम के साथ, (४) सुबन्त का धातु के साथ, 
(५) तिडन्त का तिडन्त के साथ और (६) तिडन्त का सुबन्त के साथ । सुबन्त का 
सुबन्त के साथ समास, जैसे--राजपुरुष: । सुबन्त का तिडन्‍्त के साथ समास, जैसे--- 
पर्यभूषयत्‌ । सुबन्त का नाम के साथ समास, जैसे-कुम्भकार: । सुबन्त का धातु के साथ 
समास, जैसे--कटप्रू., अजख्रम्‌ । तिडन्त का तिडन्त के साथ समास, जैसे--पिबतखादता । 
खादतमोदता । तिडनत का सुबन्त के साथ समास, जैसे--क्न्तविचक्षणा । 


एहीडादयोःन्यपदार्थें च--एहि ईड'” इति यस्मिन्‌ कर्मणि इस भ्रथ॑ में तिडन्त का 
सुबन्त के साथ समास होकर एहीडम्‌ । मयूरव्यंसकादि गण में 'एहीड' आदि 
पदों की गणना है अतः: “मयूरव्यंसकादयश्च' (सू० ७५४) इस सूत्र से समास का 
निपातन हुआ है । 

- व्याख्या--ूवंपदार्थेति । जिसमें पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो वह अव्ययीभाव, जिसमें 
उत्तरपद का अर्थ प्रधान हो वह तत्पुरुष, जिसमें अन्य पद का अर्थ प्रधान हो वह 
बहुब्रीहि, जिसमें दोनों पदों का भ्र्थ प्रधान हो वह द्वन्द्द समास कहलाता है। प्राचीन 
वैयाकरणों के ये विचार बाहुलिक हैं । श्रत: कहीं कहीं उपर्युक्त स्वलक्षण न होने पर 
भी समास हो जाता है । श्रपवादों के उदाहरण--सूपप्रति--'सूपस्य लेश:” इस विद्रह 
में सुबन्त सूपं का अल्पार्थक 'प्रति' अव्यय के साथ अव्ययीभाव समास हुआ है। यहाँ 
उत्तरपद 'प्रति' शब्द का अर्थ प्रधान है जबकि श्रव्ययीभाव में पूर्व पद का अथ प्रधान 
होता है । इसी प्रकार अतिमाल:---'मालामततिक्रान्त:' इस विग्रह में 'अत्यादय: क्रान्ता- 
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अर्थे”” (वा० १३३६) इस वात्तिक से द्वितीया तत्पुरुष समास । यहाँ पूर्वपद “अति « 
शब्द का अश्रर्थ प्रधान है जबकि तत्पुरुष में उत्तरपद का अर्थ प्रधान होता है। 
इसी प्रकार 

द्वित्रा:--द्ौं वा त्रयो वा इस विग्रह में द्वि, त्ि पदों का बहुब्रीहि समास हुआ है । 
यहाँ दोनों पदों का अर्थ प्रधान है जवकि बहुब्रीहि में अन्य पद का अर्थ प्रधान होता 
है | इसी प्रकार 

दन्तोष्ठम्‌--दन्तानाम्‌ ओरोष्ठयोश्च समाहार: इस विग्रह में द्वन्द्र समास हुआ है । 
यहाँ अन्य पद का अर्थ (समाहारार्थ) प्रधान है जबकि दन्द्र में दोनों पदों का अर्थ 
प्रधान होता है । 

॥ इति सर्वंसमासशेषप्रकरणम्‌ ॥ 


सर्वंसमासान्तप्रकरराम_ 


&४०. ऋक्पुरब्धू:पथासानक्षे (५.४.७४) 


श्र अनक्षे इति उछेद: । ऋगाद्यन्तस्य समासस्‍्य श्रप्रत्ययोडन्‍्तावयवः स्यात्‌, अक्षे या 
धूस्तदन्तस्य तु न । भ्रध॑च: । अनुचबह्‌ वचावध्येतर्येव । नेह, अनुक्साम । बह्‌ व॒क्सूक्तम्‌ । 
विष्णो: पूर्विष्णुपुरम्‌ । क्लीबत्व॑ं लोकात्‌ । विमलापं सरः। 

प्रनु०-- (सूत्र में स्थित “प्रानक्षे' इस पद. में) “अ्र अनक्षे' ऐसा पदच्छेद है। ऋच्‌, 
पुर्‌, अ्रपू, धुरु, पथिन्‌+-यें शब्द जिस समास के अ्रन्त में हों उस समास को समासान्त 
“अर! प्रत्यय हो किन्तु भ्रक्ष में धुरु--तदन्त को न हो । भ्रर्धचे:--मन्‍्त्र का आधा । 
अध्येतृ (छात्र) से सम्बन्धित अ्नूच, बह्न.च पदों में भी समासान्त 'र' प्रत्यय होता 
है । अन्यथा अनुक्‌ साम, बह्न.क्‌ सूक्तम्‌ । (इन दोनों सुबन्तों में 'भ्र' नहीं हुआ है ।) 
विष्णुपुरम्‌--विष्णु का नगर । लोक में (पुर्‌ का) नपुंसकलिज्ज में ही प्रयोग होता है। 
विमलापं सरः--निर्मल जल वाला तालाब । 
रूपसिद्धि: 

अर्धर्च:--लौ ० वि०--अधंम्‌ ऋच: । अलौ० वि०--अर्ध सु ऋच्‌ डस्‌ । 

यहाँ 'अर्ध॑ नपुंसकम्‌” (२.२.२) से समास । प्रातिपदिक संज्ञा। सुप्‌ का लोप । 
आदुगुण:' (६.१.८७) से गुण (अध्च ) | “ऋक्पूरब्धू:०/“” (५.४.७४) इस सूत्र 
से समासान्‍्त 'अ्र' प्रत्यय होने पर “अधर्चा: पुंसि च*' (२.४.३१) इस सूत्र से पुंल्लिज्ध 
में अ्रधर्च: । पक्ष में अधंर्चम्‌ । 
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विष्णुपुरम्‌--“विष्णो: पू:” इस विग्रह में षष्ठी तत्युरुष समास । “ऋक्पूरब्धू: ० /*** 
(५.४.७४) इस सूत्र से समासान्त 'अ' प्रत्यय होने पर अकारान्त विष्णुपुर । नपुंसक- 
लिज्ज के प्रथा एकवचन में विष्णुपुरम्‌ । पुर्‌ स्त्रीवाचक शब्द है । यहाँ 
'परवल्लिज्ध ०“* (२.४.२६) से स्त्रीलिज़ प्राप्त था किन्तु लोक में इसका नपुंसकलिज्भ 
में ही प्रयोग होता है । 

विमलापम्‌--विमला आपो यत्र इस विग्रह में ऋकयूरब्धू:०"* (५.४.७४ ) 
इस सूत्र से समासान्त अ । नपुंसकलिज् के प्रथमा एकबचन में विमलापम्‌ । 


६४१. द्चन्तरुपसर्गेम्योष्प ईत्‌ (६.३.९७) 


अ्रप इति कुतसमासान्तस्यानुकरणम्‌ । घष्ठच्र्थे प्रथमा। एश्योप्पस्थ ईत्स्यात्‌ । 
हयोगंता आपो यस्मिन्निति हीपस्‌ । अन्तरोपस्‌। प्रतीपम्‌ । समीपम्‌ । “'समाषों 
देवयजन' मिति तु समा आपो यस्मिन्निति बोध्यम्‌ । कृतसमासान्तग्रहणान्नेह--स्वप्‌ 
स्वपी। “अवर्णान्ताद्दा' (वा० ५०४५) । प्रेपम्‌। परेपस्‌ । प्रापम्‌ । परापम्‌ । 
अनु०--अप' यह कृतसमासान्त है। यहाँ (अ्रपः में) षष्ठी के भ्र्थ में प्रथमा का 
प्रयोग हुआ्ना है । द्वि, भ्रन्तर्‌ और उपसर्ग के पूर्वावयव होने पर भ्रप्‌ को ईकार आदेश 
होता है | द्वीपमू--टापू । अन्तरीपम्‌--वह देश जिसके तीन ओर जल हो । प्रतीपमू-- 
जल प्रवाह के विरुद्ध, प्रतिकूल । समीपम्‌--पास, नजदीक । समापों देववजनम--ऐसी 
यज्ञ भूमि जिसमें समान जल हो । इसका 'समा आपो यस्मिन्निति' ऐसा अर्थ जानना 
चाहिएं । सूत्र में समासान्त 'अप' का ग्रहण हुआ है झ्रतः स्वप्‌ू, स्वपी--इन दोनों पदों 
में अप्‌ के 'अ' को 'ई' नहीं होता है। 'अवर्णान्त प्रादियों के उत्तरवर्ती अप्रत्ययान्त भ्रप 
के प्राथमिक “अ' को “ई” आदेश विकल्प से होता है ।” प्रेपमु--गड़ही । परेप॑म्‌ू--जल 
निकलने का मार्ग । प्रापम्‌-गड़ही । परापम्‌--जल निकलने का मार्ग । 
व्याख्या--दचन्तरुपसर्गे ०” (६.३.९७) इस सूत्र में षष्ठी के अर्थ में प्रथमान्त 
“भ्रप:' का प्रयोग हुआ है । अप्‌ के साथ समासान्‍्त 'ग्र' प्रयुक्त होकर “अप: रूप बना 
है । षष्ठचर्थ में षष्ठयन्त रूप 'अपस्य' होना चाहिए था । 
झतसमासान्तेति । 'द्चन्त ०” (६.३.९७ ) इस सूत्र से श्रप के अ को 'ई” आदेश 
होता है यदि द्वि ्रथवा अन्तर्‌ अथवा कोई उपसर्ग पद आरम्भ में हो । सूत्र में समासान्त 
“अ्रप' का ग्रहण हुआ है ग्रत: समासान्त अप के ही अ्र को 'ई” आदेश होता है। किन्तु 
जहाँ अ्रप्‌ के साथ समासान्त 'अ' प्रत्यय नहीं लगा वहाँ अप के अर को ई नहीं होता है । 
जैसे--स्वपू्‌, स्वपी । इन उदाहरणों में 'त पूजनात्‌”* (५.४.६९) सूत्र से समासान्त 
प्र प्रत्यय का निषेध हुआ है । क्योंकि यहाँ 'श्र' प्रत्यय नहीं हुआ इसलिए अप के “श्र 
को ई' भी नहीं हुआ । 
रूपसिद्धिः 
द्वीपम्‌--द्रयोगंता आपो यस्मिन्‌, इस विग्रह में व्यधिकरण बहुब्रीहि । प्रातिपदिक 
संज्ञा । सुप्‌ का लोप। “ऋक्यु०/ (५.४.७४) से प्र प्रत्यय । 'इचन्त० (६.३-९७) 
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से अप्‌ के अ को ई (द्वि ईप्‌ अ) । सवर्ण दीघ । नपुंसकलिज्भ के प्रथमा एकवचन में 
दीपम्‌ । इसी प्रकार अन्तरीपम्‌, प्रतीपम्‌, समीपम्‌ । 

समापः--समा झापों यस्मिन्‌ । यहाँ सम शब्द उपसगें नहीं है, अतः 'द्चन्त ० 
(६.३.९७) इस सूत्र से अ्रप्‌ के 'अ्र' को “ई” नहीं हुआ है । 

प्रेपम--प्रगता आपो यस्य--इस विग्रह में समासादि पूर्ववत्‌। प्र अप भर इस 
स्थिति में 'ग्रवर्णान्‍्ताद्रा' (वा० ५०४५) इस वात्तिक से विकल्प से “भर को ई। 
गुण । नपुंसकलिज्ज प्रथमा एकवचन में प्रेपम्‌ । 

जहाँ प्रप्‌ के 'अ्र' को 'ई' नहीं हुआ वहाँ प्रापम्‌ रूप बनता है। 

परेपम--परा अप इस स्थिति में 'अवर्णान्ताद्वा' (वा० ५०४५) इस वात्तिक से 
विकल्प से अप्‌ के 'भ्र' को 'ई' आदेश (परा ई प्‌ अ)। गुण । नपुंसकलिज्ञ प्रथंमा 
एकवचन में परेपम्‌ । 

जहाँ झप्‌ के 'भ्र' को ई' नहीं हुआ वहाँ परापम्‌ रूप बनता है । 
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६४२. ऊदनोदेंशें (६३-६८) 

अनोः परस्यापस्य ऊत्स्याह्ेशे । अनूपो देशः। राजधुरा । अक्षे तु प्रक्षधू:। दृढधूरक्षः। 
सखिपथ:, रम्यपथो देश: । 

प्रन०-जब समस्त पद किसी देश की संज्ञा हो तब 'ग्रनु' के परवर्ती भ्रप्‌ के 'भ्र 
को 'ऊ' आदेश होता है । अनूपो देश:--जिस देश में जल न हो । राजधुरा--राजा का 
शासन भार । अक्षधूः--गाड़ी के अग्रभाग में लगा हुआ जुआ | दृढ़धू: अक्ष:--जिस 
गाड़ी में दृढ़ फड़ लगा हो । सखिपथ:ः--मित्र की सड़क । रस्यपथों देश --+जिस देश 
की सड़क सुन्दर हो । 
रूपसिद्धि 

अनूप: (देश:)--अनुगता आपो यस्मिन्‌ इस विग्रह में समासादि पूर्ववत्‌ । अनु 
अ्रप इस स्थिति में 'ऊदनोदेंशे"“' (६.३.९८) इस सूत्र से 'अ्रप' के आारम्भिक 'भ्र 
को 'ऊ' झ्रादेश। सवर्ण दीर्घ होकर पुंल्लिज्भ के प्रथमा एकवचन में अनूप: । 

राजधरा--राज्ञों धू: (राजन्‌ ड्सू धुर्‌ सु) इस विग्रह में समासादि पूर्ववत्‌ । 
राजधुर्‌ इस स्थिति में 'ऋकपूरब्धू ० "“* (५.४.७४) से समासान्‍्त अर प्रत्यय (राजधुर) । 
स्त्रीलिज्भ में टाप्‌ प्रत्यय लगाकर प्रथमा एकवचन में राजघुरा । 

प्रक्षप:--ऋशषप्रब्धू: ०” (५.४.७४) इस सूत्र में उच्चारित 'आानक्षे का विग्रह 
प्र अनक्षे' है । इसका अर्थ है कि जहां समस्त पद अक्ष की धुरा का वाचक हो वहाँ 
उक्त सूत्र से समासान्त अ प्रत्यय नहीं होगा । भ्तः '“प्रक्षधू: इस प्रयोग में समासान्त 
“प्र प्रत्यय नहीं -हुआ है । इसी प्रकार दृढ़धूः (प्रक्ष:) में भी समासान्त झ्र॒भ्रत्यय 


नहीं हुप्ा है । 
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सखिपथः--सख्यु: पन्‍्था:' (सखि ड्सू पथिन्‌ सु) इस विग्रह में समासादि पूर्वंवत्‌ । 
“ऋक्पूर०”“” (५.४.७४) से समासान्त 'अ' प्रत्यय हुआ है। टि का लोप होने पर 
सखिपथ । पुल्लिज्भ के प्रथमा एकवचन में सखिपथ: । इसी प्रकार रम्यपथः (देश: ) 
रूप बनता है। 


६४९३. अरच्ध्रत्यन्ववपूर्वात्सामलोम्न: (५.४.७५) 
एतत्पूर्वात्सामलोमान्तात्समासादच्स्यात्‌ । प्रतिसामस्‌ । श्रनुसामम्‌ । श्रवसामस्‌ । 
प्रतिलोमम्‌ । अ्रनुलोमम्‌ । भ्रवलोमस्‌ । “कृष्णोदक्पाण्ड्संख्यापूर्वाया भूमेरजिव्यते' 
(वा० ५०४६) कृष्णभूमः । उदग्भूस: । पाण्ड्भूम:। द्विभूमः प्रासाद: । 'संख्याया 
च' (वा० ५०४७) । पत्चनदम्‌ । सप्तगोदावरम्‌ । अच्‌ इति योग- 
। पद्मनाभः । 
अनु०--अ्रति, अनु, भ्रव पूर्व होने पर सामन्‌ और लोमन्‌ शब्दों से समासान्त 
अच्‌ प्रत्यय होता है। प्रतिसामम्‌--रुखाई से । अनुसामम्‌--सौहाद से । अवसामम्‌-- 
असज्जनता से । प्रतिलोमम्‌--उलटी तरह से, प्राकृतिक नियम के विरुद्ध । अनुलोमम्‌- 
नियमानुकूल । 'क्ृष्ण, उदचु, पाण्डु अथवा संख्यावाचक शब्द पूर्व होने पर भूमि शब्द 
से अचु प्रत्यय होता है ।' क्ृष्णभूम:--जिस महल की भूमि काली हो । उदग्भूम:-- 
जिस महल की भूमि उत्तर की ओर झुकी हो । पाण्डुभूम:--जिस महल की भूमि 
सफेद हो। द्विभूम: प्रासाद:---जिस महल में दो फर्श हों, दो मजड्जिल का महल । 
'संख्यावाचक शब्द पूर्व होने पर नदी अथवा गोदावरी शब्द से समासान्‍्त अच्‌ प्रत्यय 
होता है।' पञचनदम्‌---जिस देश में पाँच नदियाँ हों, पंजाब । सप्तगोदावरम्‌--जिस 
देश में सात गोदावरी हों । 'अ्रच” इस योग विभाग से भ्रन्य शब्दों से भी समासान्त अ्च्‌ 


पु 


हो सकता है। पद्मनाभ:--जिसकी नाभि में कमल हो, विष्णु । 
रूपसिद्धिः 

प्रतिसामम्‌--प्रतिगतं साम (प्रति सामन्‌ सु) इस विग्रह में समासादि पूर्ववत्‌ । 
प्रतिसामन्‌ इस स्थिति में 'अ्रच्च्रत्यन्वव ०४१ (५.४.७५) सूत्र सै अच्‌ । 'तस्तद्विते'४९ 
(६.४.१४४) से टि लोप । विभकत्यादि कार्य होने पर प्रतिसामम्‌ । 

इसी प्रकार अनुसामम्‌, अवसामम्‌ रूप बनते हैं। 

प्रतिलोमम्‌--प्रतिगतं लोम (प्रति लोमन्‌ सु) इस विग्रह में समासादि पू्ववत्‌ । 
्रति लोमन्‌ इस स्थिति में 'भच्यत्यन्वव०"* (५.४.७५) से भ्चचू । टिलोप । नपुंसक- 
लिज्ज प्रथमा एकवचन में प्रतिलोमम्‌ । इसी प्रकार अनुलोमम्‌, अवलोमम्‌ रूप बनते हैं। 

कृष्णभूम:---कृष्णा भूमि: यस्य इस विग्रह में समासादि पूर्ववत्‌ । 'स्त्रिया: पुंबत्‌ ० “/* 
(६.३.३४) से भाषितपुंस्क 'कृष्णा' शब्द को पुंवद्धाव । 'कृष्णोदक्‌ू०* (वा० ५०४६) 
से अच्‌ (कृष्ण भूमि अ) । 'यस्येति च"९ (६.४.१४८ ) से 'इ' का लोप । विभक्ति- 
काये होने पर कृष्णभूम:। 
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इसी प्रकार उदग्भूम:, पाण्ड्भूम:, द्विभूम: रूप बनते हैं। 

पञु्चनदम्‌--पञ्चानां नदीनां समाहार: इस विग्रह में समासादि पूर्ववत्‌ । संख्याया 
नदीगोदावरी भ्याञच' (वा० ५०४७ ) से अच्‌ (पञ्च नदी भर) । 'यस्थेति च”१ 
(६.४.१४८) से ई लोप-(पञ्च नद) । नपुंसकलिज्ध प्रथमा एकवचन में पञ्चतदम्‌ । 

सप्तगोदावरम्‌--सप्तानां गोदावरीणां समाहारः इस विग्रह में समासादि पूर्ववत्‌ । 
'संख्याया नदी०' (वा० ५०४७) से अच्‌ (सप्त गोदावरी अ) । “यस्थेति च'!! 
(६-४.१४८) से ई लोप (सप्त गोदावर) । नपुंसकलिज्भ प्रथमा एकवचन में सप्त- 
गोदावरम्‌ । - 

पद्मनाभः--पद्म नाभौ यस्य इस विग्रह में समासादि पूव॑ंवत्‌ । 'अच  प्रत्यन्वव ०” 
(५.४.७५ ) इस सूत्र में स्थित 'अच्‌” के योगविभाग से अ्चू (पद्मनाभि अ) । 
“यस्येति च” (६.४. १४८) से इकार लोप (पद्मनाभ) । पुंल्लिज्ध के प्रथमा एकवचन 
में पद्मनाभ: । 


&४४. अक्षणो5दरशंनात्‌ (५.४.७६) 

अचक्षु:पर्यायादक्ष्णो5च्स्यात्समासान्त: । गवामक्षीव गवाक्षः । 

अनु०--जब अक्षि शब्द “आाँख' श्रथं का वाचक नहीं होता तब उससे समासान्त 
अच्‌ प्रत्यय होता है । गवाक्ष:--मकान में प्रकाश के लिए छिद्र, खिड़की, झरोखा । 
रूपसिद्धिः 


गवाक्षः--गवाम्‌ अक्षि इव इस विग्रह में समासादि पूव॑वत्‌ । गो अ्क्षि इस स्थिति 
में अक्ष्णो ०” (५.४.७६) से समासान्त अच्‌ (गो अक्षि श्र) । 'एचोध्य०४ 
(६-१.७८) से झो को अ्रव्‌ (गवाक्षि अ) । 'यस्येति च” (६,.४.१४८) से इ लोप 
(गवाक्ष ) । पुल्लिज्भग के प्रथमा एकवचन में गवाक्षः । 


£४५. अ्चतुरविचतुरसुचतुरस्त्रीपु सघेन्वनड॒हकंसामवाडः मनसाक्षिश्र्‌ बदार- 
गवोवंष्ठीवपदष्ठी वनक्तन्दिवरात्रिन्दिवाहदिवसरजसनिःश्रेयसपुरुषायुषह घा- 
युषञ््यायुषग्यंजुषजातो क्षमहो क्षवुद्धोक्षोपशुनगोष्ठइ्वाः (५.४.७७) 
एते पत्चविशतिरजन्ता निपात्यन्ते। आद्यास्त्रयो बहुब्नीहयः । अविद्यमानानि चत्वारि 
यस्य अचतुर: । विचतुरः। सुचतुरः । “व्यूपाभ्यां चतुरोडजिष्यते' (वा० ३३५१) । 
त्रिचतुरा: । चतुर्णा समीपे ये सन्ति ते उपचतुरा:। तत एकादश दून्द्राः । स्त्रीपुंसों । 
धेन्वनडुहो । ऋकक्‍सामे । वाड मनसे । श्रक्षिणी च झ्रुवो च श्रक्षिश्तुवम्‌ । दाराश्च गावश्च 
दारगवम्‌ । ऊरू च अ्रष्ठीवन्तों च ऊवंष्ठीवम्‌ | निपातनाट्टिलोप: । पदष्ठीवम्‌ । 
निपातनात्पादशब्दस्य पद्धावः । नक्तं च दिवा च नक्तन्दिवम्‌ । रात्रो चदिवाच 
रात्निन्दिवस्‌ । रात्े्मान्तत्वं निपात्यते | श्रहनि च दिवा चाहदिंवम्‌ । वीप्सायां इन्दो 
निपात्यते । भ्रहन्यहनीत्यथं: । सरजसमिति साकल्येब्व्ययीभावः । बहुब्रीहो तु सरजः 





२६८ सिद्धान्तकौमुदो 
पडूजम्‌ । निश्चितं श्रेयो नि:अ्रेयसम्‌ । तत्पुरुष एव । नेह । निःश्रेयान्पुरुष: । पुरुषस्यायुः 
पुरुषायुषम्‌ । ततो द्विगुः | दृच्यायुषम्‌ । व्यायुषस्‌ । ततो द्न्द्रः । ऋग्यजुषम्‌ । ततस्त्नयः 
कर्मधारयाः । जातोक्ष: । महोक्षः । बुद्धोक्ष:। शुनः समीपमुपशुनम्‌ । ठिलोपाभाव: 
सम्प्रसारणं च निपात्यते । गोष्ठे श्वा गोष्ठश्वः । 

अनु ०---इन पच्चीस अजन्त शब्दों का निपातन होता है। पहले तीन बहुब्रीहि 
हैं । अचतुर:--जिसके पास चार न हों । विचतुरः--जिसके चार नष्ट हो गये या 
चले गये हों । सुचतुर:---जिसके चार सुन्दर हों । 'त्रि अथवा उप शब्दों से परे चतुर्‌ 
शब्द से अच्‌ होता है ।' त्रिचतुरा:--जिसके पास तीन या चार हों। उपचतुरा:--चार 
के लगभग, तीन या पाँच | अचतुर, विचतुर, सुचतुर--इन तीन बहुब्रीहि समासों के 
बाद स्त्रीपुंसधेन्वनडुह आदि ग्यारह इन्द्र समास हैं। स्त्रीपुंसा--सत्री और पुरुष | 
धेन्वनड्हौ--गाय और बैल । ऋक्‍्सामे--ऋग्वेद और सासवेद । वाइ्मनसे--वाणी 
और मन । अक्षिश्रुवम्‌--आँख और भौंह | दारगवम्‌--भार्या और गायें । ऊवंष्ठीवम्‌- 
जाँघे तथा घुटने । (ऊवंष्ठीवम्‌ में) निपातन से टि लोप हुआ है । पदष्ठीवम्‌--पाँव 
तथा घुटने । निपातन से पाद शब्द को पद भाव हुआ है । नकतन्दिवम्‌--रात दिन। 
रात्रिन्दिवम्‌ू--रात दिन । रात्रि शब्द में मान्तत्व निपातन से हुआ है । अहदिवम्‌-- 
रात दिन । वीप्सा अर्थ में दन्द्र समास निपातित हुआ है । अर्थ है--अहनि अहनि । 
सरजसम्‌ में साकल्य अ्र्थ में अ्रव्ययीभाव समास हुआ है। बहुव्रीहि समास होने प्र 
सरज: पड्धुजम्‌ । नि:श्रेयसम्‌--परम कल्याण । (नि:श्रेयस शब्द से) तत्पुरुष में ही 
-अच्‌ प्रत्यय होता है, अन्यत्न नहीं । निःश्रेयान्पुरुष:---परम कल्याण वाला पुरुष । 
पुरुषायुषम्‌--पुरुष की आयु तक | स्त्रीपुंसधघेन्चनडुह आदि ग्यारह द्न्द्र समास के 
बाद द्च्यायुष, त््यायुष--ये दो द्विगु समास हैं । द्वघ्यायुषमू--दो पुरुषों की 
आयु तक | त्यायूषबम्‌--तीन पुरुषों की आयु तक । तत्पश्चात्‌ इन्द्र समास 
है । ऋग्यजुषम्‌ू--ऋग्वेद और यजुर्वेद । इसके पश्चात्‌ तीन कर्मघारय हैं । 
जातोक्षः--युवा बैल। महोक्ष:--बड़ा बैल । वृद्धोक्ष:--बूढ़ा बैल | उपशुनम्‌ू-- 
कुत्ते के पास | (उपशुनम्‌ में) टि लोफ का अभाव और सम्प्रसारण निपातन 
से हुआ है । गोष्ठश्व:--गो शाला में बैठा हुआ कुत्ता, जो अकारण दूसरों को भौंकता 
है । जो व्यक्ति भ्रकमंण्य रहकर दूसरों की निन्‍दा किया करता है उसके लिए 
प्रयुक्त । 


६४६. ब्रह्महस्तिभ्यां व्चंसः (५.४.७८) 


अ्रच्स्यात्‌ । ब्रह्मव्चसम्‌ । हस्तिवर्चसम्‌ । पल्यराजभ्यां चेंति वक्तव्यम्‌ 
(वा० ३३५२) । पल्यव्चंसम्‌ । राजवर्चसम्‌ । 

अनु ०--अरह्मन्‌ अथवा हस्तिन्‌ शब्द के साथ वर्चस्‌ शब्द के समाप्त में शब्रह्मवचंस्‌ 
झोौर हस्तिवचंस्‌ शब्दों से प्रच्‌ प्रत्यय होता है । ब्रह्मवर्चसम्‌--तप से उत्पन्न ब्राह्मण 
का तेज । हस्तिवर्चसम्‌--हाथी का बल । 'पल्य ग्रथवा राजन्‌ शब्द के उत्तरबर्ती 
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बर्चंस्‌ शब्द से अ्च्‌ हो ।' पल्यवर्चसम्‌--मांसहारी का बल | राजवर्चसमू--राजा की 
शक्ति । 


रूपसिद्धिः 

ब्रह्मव्चंसम्‌--'ब्रह्मणो वर्च:' इस विग्रह में षष्ठी तत्पुरुष समास । प्रातिपदिक संज्ञा । 
सुप्‌ का लोप । ब्रह्मन्‌ बर्चस इस स्थिति में 'नलोपः०”*६ (८.२.७) से 'न्‌' का लोप + 
“ब्रह्महस्तिभ्यां ०६ (५.४.७८ ) से अच्‌ (ब्रह्मवर्चसम्‌ भर) । नपुंसकलिज्ध प्रथमा एक- 
वचन में ब्रह्मवर्चसम्‌ । इसी प्रकार हस्तिवर्चंसम्‌ रूप बनता है । 

पल्यवचंसम्‌--पल्यस्य व्च: इस विग्रह में षष्ठी तत्पुरष समास। प्रातिपदिक 
संज्ञा । सुप्‌ का लोप । 'पल्यराजश्याँ चेति वक्‍तव्यम्‌' (वा० ३३५२) इस वात्तिक से 
अच्‌ (पल्य वर्चस्‌ भ्र) । नपुंसकलिज्ध प्रथमा एकवच न में पल्यवचेसम्‌ । इसी प्रकार 
राजवर्चसम्‌ रूप बनता है । 


६४७. अवसमन्धेम्यस्तमसः (५.४.७६) 
अवतमसम्‌ । सन्तमसम्‌ । अन्धयतीत्यन्धम्‌, पचाद्यचू, अन्धं तमो:न्धतमसम्‌ । 


अनु»--( अ्रव, सम्‌, अन्ध इनके परवर्ती तमस्‌ शब्द से श्रच हो । ) अवतमसमू-- 
साधारण अन्धकार । सन्‍्तमसम्‌ू--अधिक अन्धकार | अन्धयतीति अन्धम्‌ । “नदि- 
ग्रहिपचादिश्यो ल्युणिन्यच:' (सू० २८९६) से पचादि होने के कारण अचू हुआ है । 
अन्धतमसम्‌---अन्धा बना देने वाला घोर अन्धकार । 
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अवतमसम्‌--अवहीन तम: इस विग्रह में प्रादि समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ 
का लोप | “अवसमस्‍्धेभ्यस्तमस:' (५.४.७९) से अ्चच्‌ (अवतमस्‌ अ) । नपुंसकलिज्ध 
प्रथमा एकवचन में भ्रवतमसम्‌ । इसी प्रकार सन्तमसम्‌, अन्धतमसम्‌ रूप बनते हैं । 


&€४८. इबसो वसीय:श्रेयस: (५.४.८०) 


बसुशब्दः प्रशस्तवाची तत ईयसुनि वसीयः। श्वस्‌शब्द उत्तरपदार्थप्रशंसःमाशी विषय- 
माह । मयूरव्यंसकादित्वात्समासः । श्वोवबसीयसम्‌ । श्वःश्रेयसं ते भूयात्‌ । 

अनु०---(श्वस्‌ शब्द के परवर्ती वसीयस्‌ और श्रेयस्‌ शब्द से श्रच्‌ श्रत्यय हो ।) 
प्रशंसार्थंक वसु शब्द से ईयसुन्‌ (ईयस्‌) प्रत्यय झ्रा जाने पर ('टे': से टि का लोप होने 
पर) वसीय: रूप बनता है । श्वस्‌ शब्द के प्रयोग से उत्तरपद बोध्य प्रशंसा का 
आश्वासन मिलता है । 


मयूरव्यंसकादयश्च' सूत्र से समास होता है । श्वोवसीयसम्‌--भावी कल्याण । 
शव:श्रेयसं ते भूयात्‌--कल तुम्हारा परम कल्याण हो । 


३०० सिद्धशन्तकोमुदी 


श्दोदसीयसम्‌--श्वो वसीयः इस विग्रह में 'मयूरव्यंसकादयश्च"“* (२.१.७२ )ैसे 


समास। प्रातिपदिक संज्ञा । सुंप्‌ का लोप । 'श्वसो ०'““(५.४.८०) से अच्‌ (श्वोवसीयस्‌ 
अ) । नपुंसकलिज्भ प्रथमा एकवचन में श्वोवसीयसम्‌ । इसी प्रकार श्व:श्रेयसम्‌ रूप 
बनता है । 


€४६. श्रन्ववतप्ताद्रहस: (५.४.८१) 

अनुरहसम्‌ । अवरहसम्‌ । तप्तरहसम्‌ । 

अनु०-- (अनु, अ्रव, तप्त इन शब्दों के परवर्ती रहस्‌ शब्द से अचु प्रत्यय होता 
है ।) अनुरहसम्‌--एकान्त, निर्जन स्थान । अवरहसम्‌--कुछ अधिक एकान्त, निर्जन 
स्थान । तप्तरहसम्‌--एकान्त निर्जन स्थान । ड़ 
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अनुरहसम्‌ू--अनुगत॑ रह: इस विग्रह में प्रादि तत्युरुष समास । प्रातिपदिक संज्ञा । 
सुषप्‌ का लोप। 'अन्ववतप्ताद्रहसः”” (५.४.८१) इस सूत्र से अच्‌ (अनु रहस्‌ अ) । 
नपुंसकलिज्भ प्रथमा एकवचन में अनुरहसम्‌ । इसी प्रकार अवरहसम्‌, तप्तरहसम्‌ रूप 
बनते हैं । 


€५०. प्रतेरुरसः संप्तमीस्थात्‌ (५.४.८२) 

उरसि प्रति प्रत्युरसम्‌ । विभक्त्यर्थेंडव्ययीभावः । 

श्रनु०---(सप्तम्पर्थच्चोत॒क श्रति के परवर्ती उरसू शब्द से अचू्‌ प्रत्यय होता है ।) 
अह्डुस्सम्‌--वक्ष:स्थल के विरुद्ध । विभक्त्यथं में भ्रव्ययीभाव समगस हुआ है । 


रूपसिद्धिः * 3.40 


प्रत्युरसम्‌--उरसि प्रति--इस विग्रह में विभकित के भ्रथ में भ्रव्ययीभाव समास । 
प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप । प्रति उरस्‌ इस स्थिति में “प्रतेररस:”४* (५.४,८२) 
से भ्र (प्रति उरस्‌ अ) । नपुंसकलिज्भ प्रथमा एकवचन में प्रत्युरसम्‌ । 


&५१- अनुगवर्सायामे (५.४.८३) 
एतन्निपात्यते दीघंत्वे । श्रनुगर्वं यानम्‌ ॥ “यस्य चायामः' (सु० ६७०) इति 
समासः । 
अनु ०---दीघत्व द्योत्य होने पर (अनुगवम्‌ शब्द का) निपातन होता है । ( श्र्थात्‌ 
अनुपूर्वक गो शब्द से अच्प्रत्यय का निपातन होता है ।) अनुगवं यानम्‌ू--वह सवारी 
जो लम्बाई में बैलों के बराबर हो । 'यस्य चायाम:' (सू० ६७०) इस सूत्र से समास 


होता है । 








-" च ऊँशे+.  जीनिकंर 
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रूपसिद्धिः 

अनुगवस्‌--गोः अनु इस विग्रह में 'यस्य चायाम:”"४९ (२.१-१६) इस सूत्र से 
समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप । अनु की उपसजंन संज्ञा और उसका पूर्व 
प्रयोग (अनु गो) । “अनुगवमायामे' (५.४.८३ ) से अच्‌ प्रत्यय का निपातन (अनु 
गो अर) । 'एचोज्य ० (६.१,७८) से ग्रो को अवादेश (अनुगव) । नपुंसकलिज्भध 
प्रथमा एकवचन में भ्रनुगवम्‌ । 


६४२. हिस्तावा त्रिस्तावा वेदि: (५.४.८४) 

अच्प्रत्ययष्टिलोप: सम्ासश्च निपात्यते । यावती प्रकृतो बेदिस्ततो ढ्विगुणा त्रिगुणा 
वा अश्वमेधादो तत्रेदं निपातनम्‌ । बेदिरिति किम्‌--हिस्तावतो त्रिस्तावती रज्जुः। 

अनु०-- (यदि एक वेदि भ्रन्य वेदि की अपेक्षा दुगुनी व तिगुनी हो तब “दुगुनी' 
व “तिगुनी' इस अर्थ के वाचक द्विस्तावा और द्विस्तावा इन पदों में) अचू प्रत्यय, 
टिलोप और समास का निपातन होता है.। प्रकृति में जितनी बड़ी वेदि विहित है, 
उसकी भ्रपेक्षा दुगुनी अ्रथवा तिगुनी अश्वमेधादि में होती है, वहां यह निपातन है । 
वेदि:' ऐसा क्‍यों कहा ? इसलिए कि वेदि से भिन्न अर्थ में पूर्वोक्त रूप नहीं होते 
हैं। (जैसे---) द्विस्तावती, त्रिस्तावती रज्जु:--दुगुनी अ्रथवा तिगुनी बड़ी रस्सी । 

व्या्या--वेदिरिति किमिति । 'द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदि:” (५.४.८४) इस सूत्र 
से यज्ञ वेदि के लिए प्रयुक्त “द्विस्तावा' 'ब्रिस्तावा' पदों में समास, भ्रचू और टिलोप 
होता है । किन्तु यदि ये पद वेदि के लिए प्रयुक्त न होकर रस्सी अथवा किसी अन्य 
पदार्थ के लिए प्रयुक्त हुए हों तब समास, अंचू और टिलोप नहीं होते । ह्विस्तावती 
त्रिस्तावती रज्जु: । इस वाक्य में द्विस्तावती, त्रिस्तावती पद समस्त नहीं हैं । 
रूपसिद्धिः 

ढ्विस्तावा--ढ्ें तावती इस विग्रह में 'द्विस्तावा०”४९ (५.४.८४) से समास। 
प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप । 'द्वित्रिचतुभ्ये: सुच*“ (५.४.१८) इस सूत्र से द्वि 
शब्द से सुच्‌ (स्‌) (द्विस तावती) । 'द्विस्तावा०'/* (५.४.८४) से अच्‌ (द्विस्तावती 
श्र) । 'भस्याढे तद्धिते' (वा० ३९२८) से पुंवद्धाव (हिस्तावत्‌ अ) । 'द्विस्तावा०/४९ 
(५.४.८४) से टि लोप (द्विस्ताव) । स्त्रीलिज्रः प्रथमा एकवचन में द्विस्तावा । 
इसी प्रकार त्रिस्तावा रूप बनता है। 


६५३: उपसर्गादध्वन: (५.४.८५) 

भ्रगतोध्ध्वानं प्राध्वो रथः। 

भ्रनु०--( उपसगगंपूर्वक अध्वन्‌ शब्द से समास में श्रच्‌ अ्रत्यय होता है ।) 
प्राध्यो रध:--जिस रथ में रस्सी श्रादि बंध चुकी हो और वह सवारी के लिए 
सड़क पर पहुंच गया हो । 
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रूपसिद्धिः 

ब्राध्यः--प्रगतः अध्वानम्‌ इस विग्रह में प्रादि समास | प्रातिपदिक सज्ञा । सुप्‌ 
का लोप। “उपसर्गादु०”” (५.४.८५) से अ्रच्‌ (प्र अध्वन्‌ ग्र) । “नस्तद्विते"* 
(६.४. १४४) से टि लोप (प्र अ्रध्व) । दी (प्राध्व) | पुल्लिज्भ प्रथणा एकवचन 
में प्राध्व: । 


&५४. न पूजनात्‌ (५.४.६६) 

-पूजनार्थात्परेभ्य: समासान्ता न॒स्युः । सुराजा । अतिराजा । 'स्वतिभ्यामेव' 
(वा० ३३४६) नेह--परमराज: । पूजनात्‌ किम्‌-गासतिक्रान्तोइतिगवः । “बहुत्रोहो 
सक्थ्यक्ष्णों:-' (सू० ८५२) इत्यतः प्रागेबायं निषेध: | नेह--सुसक्थः, स्वक्ष: । 

अनु०--ूजनार्थक पदों के परवर्ती शब्दों से समासान्त प्रत्यय न हों। सुराजा-- 
उत्तम राजा । अतिराजा--सर्वश्रेष्ठ राजा । 'पूजनार्थक पद सु और अति के उत्तर- 
वर्ती शब्द से समासान्त का निषेध होता .है, अन्यत्न नहीं । परमराज:--श्रेष्ठ राजा । 
(सूत्र में) 'पूजनात्‌'” ऐसा क्‍यों कहा ? (इसलिए कि यदि पूर्वंषद पूजनार्थक नहीं तब 
समासान्‍्त का निषेध न हो । जैसे---) अतिगवः--जो बैल से भी बढ़कर हो, महामू्खे। 
“'न पूजनात्‌' इस सूत्र से प्राप्त समासान्त निषेध “बहुब्नीहौँ सक्थ्यक्ष्णो:०” (सू० ८५२) 
इस सूत्र से पूर्व ही प्रवृत्त होता है, पश्चात्‌ नहीं । अतः सुसक्थ: (सुन्दर जांघ वाला 
व्यक्ति), स्वक्षः (सुन्दर आंख वाला )--इन प्रयोगों में समासान्त षच्‌ का निषेध 
नहीं हुआ । 

व्याख्या--स्वस्तिभ्यामेवेति । “न पूजनात्‌” (५.४.६९) इस सूत्र से पूजनार्थक 
पद के उत्तरवर्ती शब्द से समासान्त का निषेध होता है जब पूजनार्थक पद सु और भ्रति 
ही हों, अन्यत् नहीं । अत: परमराज: इस समस्त पद में जहां पूर्वपद सु और अति से 
भिन्‍न है “न पूजनात्‌”' (५.४.६९) इस सूत्र से प्राप्त समासान्तनिषेध चरिताथथे 
नहीं होता । 

पूजनात्किमिति । “न पूजनात्‌* (५.४.६९) इस सूत्र में पूजनार्थक पद के उत्तर- 
वर्ती शब्द से समासान्त का निषेध कहा है । किन्तु यदि पूर्वपद पूजनार्थक नहीं तब 
समस्तपद से समासान्त का निषेध नहीं होता । भ्रत: अतिगव:” इस पद में 
समासान्‍्त टच्‌ का निषेध नहीं हुआ । 

बहुब्रीहौ इति । 'न पूजनात्‌” (५.४.६९) इस सूत्र से प्राप्त समासान्तनिषेध 
“बहुब्रीहौ/ (५.४.११३) इस सूत्र से पूर्व ही प्रवृत्त होता ह, पश्चात्‌ नहीं । अत: 
सुसक्थ:, स्वक्ष: इन प्रयोगों में 'बहुब्रीहो ०“ (५.४.११३) इस सूत्र से समासान्त पच्‌ 
प्रत्यय हुआ हैं । 
रूपसिद्धिः स 

सुरांजा--शोभनो राजा इस विग्रह में प्रादि समास | प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का 
लोप । यहां 'राजाह:०““ (५.४.९१) से टच्‌ प्राप्त था, "न पूजनात्‌“४ (५.४.६९) 
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से उसका निषेध हुआ है । प्रथमा एकवचन में सु (सु राजन सु) । उपधादीर्घ । 
सुलोप । नलोप । सुराजा । 
इसी प्रकार अतिराजा रूप बनता है । 


&५५. किम: क्षेपे (५४.७०) 

क्षेपे यः किशब्दस्ततः परं यत्तदन्तात्समासान्ता न स्यु: । कुत्सितो राजा किराजा | 
किसखा । किगोः । क्षेपे किसु--किराज:, किसखः किगवः । 

अन०--निन्दार्थक कि' पद के उत्तरवर्ती शब्द से समासान्‍्त प्रत्यय न हों । 
किराजा--बुरा राजा, कैसा राजा ? किसखा--बुरा मित्र, कैसा मित्न ? किगौ:-- 
बुरा बैल, कैसा बैल ? (सूत्र में) 'क्षेप' ऐसा क्‍यों कहा ? (इसलिए कि निन्दार्थक 
“कि! पद के न होने पर उत्तरवर्ती शब्द से समासान्त प्रत्यय का निषेध न हो । जैसे--) 
किराज:--किसका राजा ? किसखः--किसका मित्र ? किगव:--किसका बैल ? 
रूपसिद्धि: 

किराजा--कुत्सितो राजा इस अस्वपद विग्रह में कि क्षेपे“ (२.१.६४) से 
समास । प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप । यहां 'राजाह:““ (५.४.९१) से टच्‌ प्राप्त 
था, 'किम: क्षेपे' *' (५.४.७०) से उसका निषेध हुआ है। किराजन्‌ इस स्थिति में 
प्रथमा एकवचन में सु । उपधादीर्घ । सुलोप | नलोप । किराजा । 

किसखा--कुत्सित: सखा इस अस्वपद विग्रह में “कि क्षेपे“/ (२.१.६४) से 
समास । प्रातिपदिक संज्ञा | सुप्‌ का लोप । यहां 'राजाह:०/“ (५.४.९१) से टच्‌ प्राप्त 
था, 'किमः क्षेपे"'" (५.४.७०) से उसका निषेध हुआ है। कि सखि इस स्थिति में 
“अनड्‌ सौ“ (७.१.९३) से सखि की 'इ' को अनड (अन्‌) । प्रथमा एकवचन में सु 
(कि सखन्‌ सु) । उपधादीधे । सुलोप । नलोप । किसखा । 

किगौ:---कुत्सितः गौ: इस अस्वपद विग्रह में कि क्षेप ७ (२.१.६४) से समास। 
प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का लोप । 'गोरतद्धितलुकि”'" (५.४.९२) से टच्‌ प्राप्त था, 
(किम: क्षेपे"'" (५.४.७०) से उसका निषेध हुआ है । प्रथमा एकवचन में किगौ: । 

किराज:, किसख:, किगव:--इन प्रयोगों में जहाँ किम्‌ शब्द प्रश्तार्थंक है, समासान्त 
टच्‌ हो जाता है। 


६५६. नवञ्गस्तत्पुरुषात्‌ (५.४.७१) 
समासानन्‍्तों न । अराजा । असखा । तत्पुरुषात्‌ किम--अधुरं शकटम्‌ । 
अनु०--नज्य_तत्पुरुष से समासान्त टचू न हो। अराजा--जो राजा न हो । 
असखा--जो मित्र न हो । (सूत्र में) 'तत्पुरुषात्‌* ऐसा क्यों कहा ? (इसलिए कि 
जहां नज्य तत्युरष समास न हो वहां समासान्त निषेध न हो। जैसे--) अधुरं 
शकटम्‌--बिना जुए की उाड़ी । 
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व्यास्या--तत्पुरुषात्‌ किमिति । “नञ्स्तत्पुरुषात्‌”'* (५.४.७१) इस सूत्र में 
तत्पुरुष पद का समावेश नज्य_ बहुब्रीहि में समासान्त निषेध के निवारणार्थ किया गया 
है । श्रतः अधुरं (शकटम्‌ )--अ्रविद्यमाना धूर्यस्थ । इस विग्रह में नज्म बहुत्नीहि समास 
हुआ है। यहां अधुर पद में ऋक्‍्यू ०" (५.४.७४) इस सूत्र से प्राप्त समासान्त अर 
का निषेध नहीं होता है। 

अराजा, असखा में नञ्य तत्युरुष समास हुआ है। अतः यहां “राजाह:० "४ 
(५.४.९१) से प्राप्त टचू का निषेध हुआ है । 


६५७. पथो विभाषां (५.४.७२) 

नजू्यूर्वात्पयो वा समासान्तः । अपथम्‌, अ्रपन्था: । तत्पुरुषाद्‌ इत्येब, अपथो देश:, 
अपथं वर्तते । 

भ्रनुए--नञ्म पूर्वक पथिन्‌ शब्द से विकल्प से समासान्‍्त प्रत्यय हो । अपथम्‌, 
अपन्था:---मार्गं का अभाव । (नज्मू पूर्वक पथिन्‌ शब्द से वेकल्पिक समासान्त प्रत्यय ) 
तत्पुरुष समास में ही होता है, अ्रन्यत्ञ नहीं । अपथो देश:--जिस देश में मार्ग न हो । 
अप वर्तंते--मार्ग का अभाव है। 


रूपसिद्धिः 
अपथम्‌, अपन्थाः--न पन्‍्था: इस विग्रह में नज्तत्पुरुष समास। प्रातिपदिक संज्ञा । 


सुप्‌ का लोप । 'नलोपो०”“* (६.३.७३) से न्‌ का लोप (अपथिन्‌ ) । “ ऋक्‍पू ०४” 
(५.४.७४) से नित्य 'अ्र' प्राप्त था उसे बाधित करके 'पथों विभाषा"४० (५-४.७२) 


* से वैकल्पिक 'भ्र' प्राप्त हुआ (अपथिन्‌ अ) । 'नस्तद्विते'७* (६.४.१४४) से टि लोप 


(अपथ ) । 'पथ: सड्ख्याव्ययादे:” (वा० १५५४) से नपुंसकलिज्ध । प्रथमा एकवचन में 
अपथम्‌ । वैकल्पिक समासान्त “अ्र' न होने पर अपन्था: । 

अपथः (देशः)--अविद्यमान: पन्‍्था यस्य इस विग्रह में नज्य_बहुब्रीहि समास | 
यहां ऋकक्‍पू ०” (५.४.७४) इस सूत्र से नित्य समासान्‍्त 'भ्र' प्रत्यय हुआ है । पुंल्लिज्ध 
प्रथमा एकवचन में अ्रपथः । 

अप (वब्तते)--पथो&भावः इस विग्रह में अभावार्थ में 'अव्ययं विभवित० ६ 
(२.१.६) से अव्ययीभाव समास । यहां “ऋक्पूर०"“ (५.४.७४) से नित्य समासान्त 
अ' प्रत्यय हुआ है । नपुंसकलिज्ध प्रथमा एकवचन में अपथम्‌ । 


इति सर्वंसमासान्तप्रकरणम 





 । । न नी ययी जॉशायाया्यार्रएयसरजकिीजिीशिीशीसिक कस 


रे०५ 
अलक्समासप्रकरणम्‌ 


६५८. अलुगुत्तरपदे (६३.१) 
अलुगधिकारः प्रागानड८, उत्तरपदाधिकारस्त्वापादसमाप्ते: । 


अनु०--(उत्तरपद परे रहते पूवंपद की विभक्ति का लोप नहीं होता ।) 'आनडूतो 
इन्द्े' इस सूत्र तक अलुक्‌ का अधिकार है । उत्तरप का अधिकार (तृतीय) पाद की 
समाप्ति तक है. । 


६५६. पञचस्याः स्तोकादिभ्यः (६३.२) 

एश्यः पञ्चम्या अलुक्स्यादुत्तरपदे । स्तोकान्मुक्त: । एवमन्तिकार्थद्रार्थकृच्छे भय: । 
उत्तरपदे किम्‌--निष्क्रान्तः स्तोकान्निस्स्तोक: । “ब्राह्मणाच्छंसिन उपसंख्यानम्‌' (बा० 
३८७८) ब्राह्मणे विहितानि शस्त्राग्युपचाराद्‌ ब्राह्मणानि, तानि शंसतीति ब्राह्म- 
णाच्छंसी ऋत्विग्विशेषः । द्वितीयार्थे पञजचमी उपसंख्यानादेव । 

“अनु ०--उत्तरपद परे रहते स्तोक आदि शब्दों की पञ्चमी विभक्ति का लोप 
नहीं होता । 

स्तोकान्मुक्त:---थोड़े से छूटा हुआ | इसी प्रकार उत्तरपद परे रहते समीप एवं दूर 
अर्थवाची पदों की और क्ृच्छू शब्द की पञचमी विभक्ति का लोप नहीं होता । “अलुगुत्तर- 
पदे' (सू० ९५८) इस सूत्र में 'उत्तरपदे' ऐसा क्यों कहा ? (इसलिए कि जहां उत्तर- 
पद परे नहीं है वहां) निष्क्रान्त: स्तोंकात्‌ --निस्स्तोक: (थोड़े से निकला हुआ) । 
'पञ्चमी की अलुग्विधि में 'ब्राह्मणाच्छंसी' पद की गणना करनी चाहिए ।' ब्राह्मणा- 
चछंसी ऋत्विग्विशेष:--ब्राह्मणप्रोक्त शास्त्ञ का पारायण करने वाला ऋत्विग्विशेष । 
उपसंख्यान (गणना) के ही कारण द्वितीया के अर्थ में पञ्चमी विभकित हुई है । 

व्याख्या--'पञ्चम्या: स्तोकादिभ्य:”' (६.३.२) इस सूत्र के अनुसार उत्तरपद 
परे रहते स्तोक आदि शब्दों की पझचमी का लोप नहीं होता । जैसे--स्तोकान्मुक्त: 
--यहाँ उत्तरपद मुक्त परे रहते स्तोक की पञचमी विभक्ति का अलुक्‌ हुआ है। इसी 
प्रकार अन्तिकादागत:, दूरादागत:, क्ृच्छादागतः प्रयोगों में भी पञन्चमी विभक्ति का 
अलुक्‌ हुआ है। 

उत्तरपदे किम्‌ ? “अलुगृत्तरपदे” (६.३.१) इस सूत्र में उत्तरपदे” का समावेश 
पूर्वपदस्थ पञ््चमी प्रत्यय के लोप का निषेध करने के लिए किया गया है । किन्तु यदि 
पञ्न्चमी प्रत्यय पूर्वंपदस्थ न होकर उत्तरपदस्थ हो तब उसका लोप हो जाएगा। 
जैसे--निस्स्तोक:---निष्क्रान्त: स्तोकात्‌ । इस विग्रह में 'स्तोकात्‌' पञ्चम्यन्त उत्तरपद 
है । अतः यहां 'पञ्चम्या: स्तोकादिभ्य: (६.३.२) से पञ्चमी लोप का निषेध नहीं 
हुआ है । 

ब्राह्मणाचछंसी--ब्राह्म णे विहितानि शस्त्नाण्युपचारात्‌ ब्राह्मणानि, तानि शंसति 


' 
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यहाँ 'ब्राह्मणाच्छंसिन उपसंख्यानम्‌! (वा० ३८७८) से ब्राह्मण -शब्द की पञ्चमी का 
अलुक हुआ है । 


&€६०. भ्रोजःसहो5म्भस्तमसस्तृतोीयाया: (६३.३) 

झ्रोजसाकृतमित्यादि । 'अज्जस उपसंख्यानम्‌' (बा० ३८८०) । भ्रञ्जसाकृतम्‌ । 
श्रार्जवेन कृतमित्यर्थ: । 'पुंसानुजो जनुषान्ध इति च'(वा० ३८८१) । यस्याग्रजः पुमान्‌ 
स पुंसानुजः । जनुषान्धो जात्यन्ध: । 

अनु०--( उत्तरपद परे रहते ओजस्‌, सहस्‌, अम्भस्‌ और तमस्‌ शब्दों की तृतीया 
का अलुक्‌ हो ।) ओजसाकृतम्‌--शक्ति से किया गया । “अ्रञ्जस्‌ शब्द की तृतीया 
का अलुक्‌ हो ।' भ्रज्जसाकृतम्‌--ठीक प्रकार से किया गया | 'अनुज शंब्द परे रहते 
पुंस शब्द की और अन्ध शब्द परे रहते जनुष शब्द की तृतीया विभक्ति का अलुक्‌ हो । 
पुंसानुज:--जिसका बड़ा भाई हो वह व्यक्ति। जनुषान्ध:---जन्म से अन्धा । 


६६१. मनसः संज्ञायाम्‌ (६.३.४) 


मनसागुप्ता । 


अनु०--- ( उत्तरपद परे रहते संज्ञा अर्थ में मनस्‌ शब्द की तृतीया विभक्ति का 
अलुक्‌ होता है ।) मनसागुप्ता--किसी व्यक्ति का नाम । 


&£६२- आज्ञायिनी च (६.३.५) 


सनस इत्येव । मनसा ज्ञातु शीलमस्य मनसाज्ञायी । 


अनु०--( आज्ञायिन्‌ शब्द परे रहते मनस्‌ शब्द की तृतीया विभकति का अलुक्‌ 
होता है ।) मनसाज्ञायी--मन से जानने वाला । 


६६३. आत्मनइच (६.३.६) 


आत्मनस्तृतीयाया अलुक्स्यात्‌ । 'पूरण इति वक्तब्यम! (बा० ३८८२) पुरण- 
प्रत्ययान्ते उत्तरपद इत्यर्थ: । भ्रात्मनापडचम्: “जनादं नस्त्वात्मचतुर्थ एब' इति बहुब्रीहि- 
बेध्यः । पूरणे किम्‌--श्रात्मकृतम्‌। 


अ्रनु०--आत्मन्‌ शब्द की तृतीया का अलुक्‌ होता है । 'पूरणप्रत्ययान्त उत्तरपद 
परे रहते आत्मन्‌ शब्द की तृतीया विभक्ति का अलुक्‌ हो' ऐसा कहना चाहिए । 
आत्मनापञ्चम:---अपने को लेकर पाँचवां । “जनाद॑नस्त्वात्मचतुर्थ:' इस स्थल में 'आत्मा 
चतुर्थो यस्य' ऐसा बहुत्रीहि समास जानना चाहिए । 'पूरणे' ऐसा क्‍यों कहा ? (इस- 
लिए कि पूरणप्रत्ययान्त उत्तरपद परे न रहते आत्मन्‌ की तृतीया विभकति का लोप 
हो जाता है (जैसे--) झात्मकृतम्‌ू--अपने से किया गया । 
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&€६४. वेयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः (६-३.७) 

आत्मन इत्येव, झ्रात्मनेषदम, आत्मनेभाषा । तादर्थश्ये चतुर्थो । चतुर्थों इति 
योगविभागात्समासः । 

अनु०--( वैयाकरण सम्बन्धी संज्ञा होने पर) आात्मन्‌ शब्द की चतुर्थी का अलुक्‌ 
हो। आत्मनेपदम्‌, भ्रात्मनेभाषा--व्याकरण का पारिभाषिक शब्दरूप का बोधक । 
क्रिया के एक रूप का बोधक । 

उपर्यक्त स्थल में तादथ्यं में चतुर्थी विभक्ति हुई है । 'चतुर्थी तदर्थार्थ ० है 
(सू० ६९८) इस सूत्र में “चतुर्थी इस योगविभाग से समास हुआ है। 


&६५. परस्य च (६.३-८) 

परस्मेपदम्‌ । परस्म॑भाषा । 

अनु ०--व्याकरण की संज्ञा होने पर 'पर' शब्द की चतुर्थी विभक्ति का लोप नहीं 
होता । परस्मैपदम्‌, परस्मैभाषा--व्याकरण का पारिभाषिक शब्दरूप का बोधक । 
क्रिया के एक रूप का बोधक | 


६६६. हलदन्तात्सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ (६-३.६) 
हलन्ताददन्ताच्च सप्तस्या अलुक्संज्ञायाम्‌ । त्वचिसार:। 


अनु०--संज्ञा होने पर हलन्त और अकारान्त शब्दों की सप्तमी विभक्ति का 
अलुक्‌ हो । त्वचिसा र:--जिसकी त्वचा दृढ़ हो, बांस । 


&६७. गवियुधिम्यां स्थिर: (८३-६५) 

आभ्यां स्थिरस्थ सस्य ष: स्थात्‌ । गविष्ठिरः । अत्न गवीति बचनादेवालुक्‌ । 
युधिष्ठिरः । अरण्येतिलकाः । अन्न 'संज्ञायाम' (सु० ७२१) इति सप्तमोसमासः ) 
“ह॒दद्युभ्यां च (बा० ३८८५) हृदिस्पुक्‌ । दिविस्पूक्‌ । 

अनु०--गवि और युधि इन दो शब्दों से परे 'स्थिर' शब्द के सकार को 'प' हो। 
गविष्ठिर:--आकाश में स्थिर रहने वाला, अत्िकुल के एक ऋषि का नाम । इस सूत्र 
में 'गवि' ऐसा कहने से ही सप्तमी विभकति का अलुक्‌ हुआ है । युधिष्ठिर:--युद्ध में 
स्थिर रहने वाला, पाण्डवों में सबसे बड़े भाई धर्मराज का नाम | अरण्येतिलका:-- 
जंगली तिल, जिनसे तेल नहीं निकलता । कोई निराशाजनक वस्तु । यहां 'संज्ञायाम्‌' 
(सू० ७२१) इस सूत्र से सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ है । 'ह॒द और दिव्‌ शब्दों की 
सप्तमी का अलुक्‌ हो । हृदिस्पृूकू--हृदय स्पर्श करने वाला, प्रभावोत्पादक। 
दिविस्पूकू-- आकाश छूने वाला, गगनचुम्बी । 








सिद्धान्तकोमुदो 


&६८. कारनास्ति च प्राचां हलादों (६.३.१०) 

प्राचां देशे यत्कारनाम तत्र हलादावुत्तरपदे हलदन्तात्सप्तम्या अलुक्‌ | मुकुटे- 
कार्षाषणम्‌ । दूषदिमाषक:ः । पूर्वेण सिद्धे नियमार्थम्‌, कारनास्न्‍्येव प्राचामेब, हलादावेबेति। 
कारनास्नि किम्‌। अभ्याहितपशु:। कारादन्यस्येतद्ेशस्थ नाम । प्राचां किम--यूथपशु: । 
हलादो किम्‌--अविकटोरण: । हलदन्तात्‌ किम्‌-- नद्यां दोहो नदीदोहः । 

अनु०--.ूर्वे देश में जो कार नामक विशेष कर है वहां हलादि उत्तरपद परे हलन्त 
श्र अदन्त शब्दों की सप्तत्नी विभक्ति का अलुक्‌ होता है । मुकृटेकार्षापणम्‌--प्राच्य 
भारत में प्रतिव्यक्ति लगने वाला एक कर । दृषदिमाषक:--दप्राच्य भारत में प्रति चक्की 
लगने वाला एक कर । यद्यपि 'हलदन्तात्‌ सप्तम्या:' (सू० ९६६) इस सूत्र से अलुक्‌ 
सिद्ध है तथापि यह सूत्र नियम के निमित्त है। यदि प्राचीन देश-प्रसिद्ध कार नामक 
हलादि शब्द परे हो तभी हलन्तं और अदन्त शब्दों की सप्तमी का अलुक होता है। 
(सूत्र में )--'कारनाम्नि' ऐसा क्‍यों कहा ? (इसलिए कि कार नामक हलादि परे 
न रहते हलन्त अथवा अदन्त शब्दों की सप्तमी का अ्लुक्‌ न हो (जैसे--) प्रभ्याहित- 
पशु:--आचीन भारत में दक्षिणा में झाचार्य को दिया जाने वाला पशु । 'प्राचाम्‌' ऐसा 
क्यों कहा ? इसलिए कि प्राचीन देश कहने से 'यूथपशु:' (प्राच्य भारत के बारह पशु- 
समूह पर लगने वाला कर) इस स्थान में अलुक्‌ नहीं हुआ । 'हलादौ' ऐसा क्यों कहा? 
इसलिए कि हलादि कहने से “भ्रविकटोरण:” (प्राच्य भारत में भेड़ों के झुण्ड पर लगने 
वाला कर) में अलुक्‌ नहीं हुआ । 'हलदन्तात्‌' ऐसा क्यों कहा ? इसलिए कि हलन्त 
और अदन्त कहने से नद्यां दोहः इस विग्रह में नदीदोहः. (प्राच्य भारत में नदी पार 
करने के समय उस समय का दुहाव कर) में अलुक्‌ नहीं हुआ । 


६६६. मध्याद्‌ गुरो (६-३-११.) 

सध्येगुरु:। 'अन्ताच्च” (वा० ३८६४) अस्तेगुरु:। 

अनु०--- ( गुरु शब्द परे रहते मध्य शब्द की सप्तमी विभक्ति का अलुक हो ।) 
मध्येगुरु:--मध्य में गुरु। “गुरु शब्द परे रहते अन्त शब्द की सप्तमी का अलुक हो ।' 
अन्तेगुरु:--अन्‍्त में गुरु । 


. ६७०. अमूर्धमस्तकात्स्वाड्रादकामे (६.३.१२) 
कण्ठेकाल: । उरसिलोमा । अमूर्धमस्तकात्‌ किम्‌--मूर्धशिख:, मस्तकशिखः । 
अकामे किम्‌--मु्खे कामोउस्य मुखकाम: । 
अनु०-- (काम शब्द से भिन्‍न शब्द परे रहते मूर्थ और मस्तक शब्द से भिन्न 
स्वाज़वाचक शब्द की सप्तमी का अलुक्‌ हो ।) कण्ठेकाल:--जिसके गले में काला वर्ण 
हो । उरसिलोमा--जिसकी छाती पर बाल हों । (सूत्र में) “अमूर्धमस्तकात्‌' ऐसा क्‍यों 
कहा ? (इसलिए कि मूधं और मस्तक शब्द की सप्तमी का लोप हो ।.जैसे--) 
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मूर्धशिख:--जिसके सिर पर चोटी हो । मस्तकशिखः---जिसके मस्तक पर चोटी हो । 
। (सूत्र में) 'अकामे' ऐसा क्यों कहा ? (इसलिए कि काम शब्द परे रहते मूधें और 
; मस्तक शब्द से भिन्‍न स्वाज्भवाची शब्द की सप्तमी का लोप हो जाए। जैसे--) 
मुखकाम:--जिसके मुख में काम हो। 





€७१. बन्घे च विभाषा (६.३.१३) 
हलदन्तात्सप्तम्या अलुक्‌ । हस्तेबन्धः, हस्तबन्धः । हलदन्त इति किम्‌-गुप्तिबन्धः । 
अनु०---बन्ध शब्द परे रहते हलन्त आऔर अदन्त शब्दों की सप्तमी का विकल्प से 
अलुक्‌ हो । हस्तेबन्ध:, हस्तबन्ध:--जिसके हाथ में बन्धत (हथकड़ी) हो । (सूत्र की 
वृत्ति में) 'हलदन्तात्‌' ऐसा क्‍यों कहा ? (इसलिए कि हलन्त और अदन्त शब्दों से 
भिन्‍न शब्दों की सप्तमी का लोप हो जाए। जैसे--) गुप्तिबन्ध:--जो कारागार में 
पड़ा हो । 


&७२. तत्पुरुष कृति बहुलम्‌ (६३-१४) 

स्तस्बे्‌रमः, स्तम्बरम: । कर्णेजपः, कर्णजपः । क्वचिन्न--कुरुचरः । 

अनु०--( तत्पुरुष समास में कृत्प्रत्ययान्त शब्द परे रहते हलन्त और अदन्त शब्दों 
की सप्तमी का बहुलता से अलुक्‌ हो ।) स्तम्बेरमः, स्तम्बरमः--जों घास के ढेर में 
सुख माने, हाथी । कर्णेजपः, कर्णजपः--कान में बात करने वाला, पिशुन, चुगलखोर । 
बहुलग्रहण से कहीं कहीं अ्रलुक्‌ नहीं होता । (जैसे--) कुरुचर:--कुरु देश में श्रमण 
करने वाला । 


६७३. प्रावृट्छरत्कालदिवां जे (६३-१५) 

प्रावृषिजः । शरदिजः । कालेज: । दिविज:। पूर्वस्यायं प्रपडच: । 

अनु ०--- (ज शब्द परे रहते प्रावृट, शरद्‌, काल, दिव्‌, इन शब्दों की सप्तमी का 
अलुक्‌ हो ।) प्रावृषिज:--वर्षा में उत्पन्न होने वाला, तूफान | शरदिज:--शरद्‌ ऋतु 
में उत्पन्न होने वाला । कालेज:---उपयुकत समय में उत्पन्त होने वाला | दिविज:-- 
आकाश या स्वर्ग में उत्पन्न होने वाला । यह सूत्र पूर्व रूप का प्रपञ्च है । 


६७४. विभाषा वर्षक्षरशरवरात्‌ (६३-१६) 


एश्यः सप्तम्या अलुग्जे। वर्षेज:, वर्षज:। क्षरेज:, क्षरजः । शरेज:, शरज:ः । वरेजः, 
वरज:। 

अनु ०--ज शब्द परे रहते वर्ष, क्षर, शर, वर इन शब्दों की सप्तमी का विकल्प 
से अलुक हो । वर्षजः, वर्षज:--वर्ष में उत्पन्न होने वाला। क्षरेज:, क्षरज:--पअ्रके 
खींचने से उत्पन्न, मेंघ से उत्पन्न होने वाला । शरेज:, शरज:--सरकण्डे में उत्पन्न 
होने वाला, कात्तिकेय । वरेज:, वरज:--वरदान से उत्पन्त होने वाला । 
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६७५. घकालतनेषु कालनाम्नः (६.३-१७) 


सप्तम्या विभाषयालुक्स्यात्‌ । घ--पूर्वाहणेतरे, पूर्वाहणतरे । पूर्वाहणेतमे, 
पूर्वाहणतमे । काले--पूर्वाहणेकाले, पूर्वाहणकाले । तने--पूर्वाहणेतने, पूर्वाहणतने । 

अनु०--घधसंज्ञक, काल शब्द और तन शब्द परे रहते कालंवाचक शब्द की 
सप्तमी का विकल्प से अलुक्‌ हो । (तरप्‌ और तमप्‌ प्रत्यय की घ संज्ञा है।) घसंज्ञक 
शब्द परे होने पर--पूर्वाहणेतरे, पूर्वाहणतरे--अधिक पूर्वाहण में । पूर्वाह्णेतमे, 
पूर्वाहणतमे--बिलकुल पूर्वाहण में । काल शब्द परे रहते--पूर्वाहणेकाले, पूर्वाहणकाले--- 
पूर्वाहण के समय । तन शब्द परे रहते--पूर्वाहणेतने, पूर्वाहणतने--पूर्वाहण के समय । 


६७६. शयवासवासिष्वकालात्‌ (६.३.१८) 


'खेशयः, खशय:। ग्रामेवासः । प्रामवासः । ग्रामेबासी, ग्रामवासी । 'हलदन्तात्‌' 
इत्येव, भूमिशयः । 'अपो योनियन्मतुधु' (वा० ३८७६) । अप्सु योनिरुत्पत्तियंस्थ सोःप्सु- 
योनि: । अप्सु भवः भ्रपूसव्य: । अप्सुमन्तावाज्यभागौ । 

अनु०-- ( शय, वास और वासिन्‌ शब्द परे रहते कालवाचक शब्द से भिन्‍न शब्द 
की सप्तमी का विकल्प से अलुक्‌ हो ।) खेशय:, खशयः--आ्राकाश में सोने वाला। 
ग्रामेवास:, ग्रामवास:--गाँव में रहना । ग्रामेवासी, ग्रामवासी--गाँव में रहने वाला । 
“हलदन्त शब्दों की सप्तमी का ही विकल्प से अलुक्‌ हो । भूमिशयः--भूमि पर सोना । 
(यहाँ झलुक्‌ नहीं हुआ ) । “योनि शब्द, यत्‌ प्रत्यय और मतुप्‌ प्रत्यय परे रहते अप्‌ 
शब्द की सप्तमी का अलुक्‌ हो ।॥' अप्सुयोनि:--जिसकी उत्पत्ति जल में हो। अ्रप्सव्यः-- 
जल में होने वाला । अप्सुमन्तावाज्यभागौ--दो घृताहुतियाँ जिनके वितरण में 'अप्सु' 
मन्त्र का उच्चारण किया जाता है । 


&७७. नेन्सिद्धबध्नातिषु च (६.३-१६) 
इन्नताबिषु सप्तम्या अलुग्न । स्थण्डिलशायी । सांकाश्यसिद्ध: | चक्रवद्धः । 
अ्रनु०--इन्प्रत्ययान्त सिद्ध शब्द और बन्धनार्थक बन्धू धातु परे रहते सप्तमी का 
अलुक न हो । स्थण्डिलशशायी--यज्ञ भूमि पर सोने वाला तपस्वी । सांकाश्यसिद्ध:-- 
सांकाश्य में तैयार हुआ । चक्रबद्ध:--पहिये में बँधा हुआ । 


€७८- स्थे च भाषायाम्‌ (६३.२०) 

सप्तम्था अलुग्न | समस्थ:। भाषायां किम्‌--कृष्णो5स्या ख रेष्ठः । 

भ्रनु०--स्थ शब्द परे रहते भाषा में सप्तमी का अलुक्‌ न हो। समस्थ:---समतल 
भूमि पर स्थिर रहने वाला । 'भाषायाम्‌' ऐसा क्‍यों कहा ? (इसलिए कि भाषा न 
होने पर भ्रलुरू होता है। जेसे--) ऋृष्णो5स्याखरेष्ठ:--इसका सारथि काले वर्ण का 
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है । (आखर--अश्वशाला; आखरेष्ठ:--आखरे तिष्ठतीति -- अश्वशाला में रहने 
वाला सारथि) । 


६७६. षष्ठद्या आ्राक्रोशे (६.३.२१) 

चौरस्य कुलम्‌ । आक्रोशें किम--ब्राह्मणकुलम्‌ । वाग्दिक्पश्यड्भूबो युक्तिवण्डहरेषु 
(वा० ३८६७)। वाचोयुक्तिः । दिशोदण्ड: । पश्यतोहर: | 'आमु' ्ुष्यपु| 
मुष्यकुलिकेति च' (वा० ३८६८-३८६&६) श्रमुष्यापत्यमामुष्यायण: । नडादित्वात्फक्‌ । 
्रमुष्य पुत्रस्य भावः आमुष्यपुत्रिका । मनोज्ञादित्वाद | । एवमामुष्यकुलिका । 'देवानांध्रिय 
इति च॒ मूर्ख (बा० ३६००) । श्रन्यत्र देवप्रियः । 'शेपपुच्छलाडु, लेषु शुनः 
(वा० ३६०१) । शुनःशेपः । शुनःपुच्छः । शुनोलाइगूलः । “दिवसश्च दासे' 
(वा० ३६०२) दिवोदासः । 

अनु०--( आक्रोश श्रर्थात्‌ निन्‍दा गम्यमान होने पर षष्ठी का अलुक्‌ हो।) 
चौरस्यकुलम्‌ू--चोर का कुल । 'आ्राक्रोशे' ऐसा क्यों कहा ? (इसलिए कि आराक्रोश 
(निन्‍्दा) न होने पर षष्ठी का भ्रलुक्‌ नहीं होता । जैसे--) ब्राह्मणकुलम्‌--नब्राह्मण 
का कुल । 'युक्ति, दण्ड और हर शब्द परे रहते वाच्‌, दिश्‌ और पश्यत्‌ शब्दों की षष्ठी 
का अलुक्‌ हो' । वाचोयुक्ति:--वाणी की युक्ति | दिशोदण्ड:--आकाश में तारों की 
दण्डाकार स्थिति | पश्यतोहरः--डाक्‌, जो स्वामी के सामने सम्पत्ति चुरा ले। 
“आ्रामुष्यायण:, श्रामुष्यपुत्रिका, आमुष्यकुलिका शब्दों का निपातन होता है ।' अमुष्या- 
पत्यम्‌' इस विग्नह में 'आमुष्यायण:' इस स्थल में नडादित्वप्रयुक्त फक्‌ प्रत्यय हुआ है। 
“प्रमुष्य पुत्रस्य भाव इस विग्रह में आमुष्यपुत्रिका । यहाँ मनोज्ञादित्व के कारण 
बुड्ा्‌ प्रत्यय हुआ है । इसी प्रकार आरामुष्यकुलिका । 'मूर्ख अर्थ होने पर 'देवानांप्रिय:' 
इस स्थल में षष्ठी विभक्ति का अलुक्‌ हो ।' अन्यत्॒ (जहाँ मूर्ख अर्थ नहीं 
है वहाँ) देवप्रियः--ज़ो देवों को प्रिय हो | शेप, पुच्छ और लाज्जू,ल शब्द परे रहते 
एवन्‌ शब्द की षष्ठी विभक्ति का झलुक्‌ हो। शुनःशेप:--एक ऋषि का नाम | 
शुनःपुच्छ:--एक ऋषि का नाम । शुनोलाज्ज,लः--एक ऋषि का नाम। दास 
शब्द परे रहते दिव शब्द की षष्ठी विभक्ति का अलुक्‌ हो ।' दिवोदास:--काशी के 
एक प्राचीन राजा का नाम | 


&८०. पुत्रेडल्यतरस्याम्‌ (६३-२२) 

षष्ठद्या: पुत्रे परेघ्लुग्वा निन्‍्दायाम्‌ । दास्याः पुत्रों दासीपुत्रः। निन्‍दायां किम्‌ । 
ब्राह्मणीपुत्र: । 

अनु०--निन्‍्दा अर्थ होने पर पुत्त शब्द परे रहते षष्ठीं विभक्ति का विकल्प से 
अलुक्‌ हो । दास्या: पुत्रों दासीपुत्रः--दासी का पुत्र । “निन्‍्दायाम्‌' ऐसा क्‍यों कहा? 
(इसलिए कि निन्‍्दा गम्यमान न होने पर षष्ठी का अलुक्‌ नहीं होता।) 
ब्राह्मणीपुत्र--त्राह्मणी का पुत्र । 
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&६5८१. ऋतो विद्यायोनिसस्बन्धेम्य: (६.३.२३ ) 


विद्यासंबन्धयोनिसंबन्धवाचिन ऋदन्तात्षष्ठ्या अलुक्‌ । होतुरन्तेवासी। होतु:पुत्रः । 
पितुरन्तेवासी । पितु:पुत्र: । “विद्यायो निसंबन्धेभ्यस्तत्पूर्वोत्तरपदग्रहणम्‌' (बा० ३६०३) 
नेह--हो तृधनम्‌ 

अनु ०--विद्यासम्बन्ध और योनिसम्बन्धवाचक ऋदन्त शब्द से परे षष्ठी का 
अलुक्‌ हो । होतुरन्तेवासी--होता का छात्र । होतु:पुत्रः--होता का पूत्र । पितुरन्ते- 
वासी--पिता का छात्र । पितु:पृत्र:--पिता का पुत्र । “विद्या और योनिसम्बन्धवाचक 
ऋदन्त शब्दों की षष्ठी का विद्यायोनिसम्बन्धवाचक ही उत्तरपद परे रहते अलुक्‌ 
हो । (अतः) होतृधनम्‌--होता का धन । (यहां षष्ठी का अलुक्‌ नहीं हुआ) । 


६८२. विभाषा स्वसुपत्योः (६.३.२४) 

ऋदन्तात्षष्ठया श्रलुग्वा स्वसूपत्योः परयो: । 

अनु०--स्वसू और पति शब्द परे रहते ऋदल्त शब्दों की षष्ठी का वैकल्पिक 
अलुक्‌ हो । 
६८३. मातुःपितुर्म्यामन्यतरस्यास्‌ (८.३.८४) 


आ्ाध्यां स्वसु: सस्य षो वा स्यात्समासे । मातुःष्वसा, सातुःस्वसा । पितुःष्वसा, 
पितुःस्वसा । लुक्पक्षे तु-- - 

अनु०--समास में मातृ शब्द और पितृ शब्द से परे जो स्वसू शब्द, उसके 
सकार को वैकल्पिक षत्व हो । मातुः््यसा, मातुः:स्वसा--माता की बहिन, मौसी । 
पितु:ष्वसा, पितु:स्वसा--पिता की बहिन, बूआ । 

लुक्पक्षे तु--लुक्‌ पक्ष में । 


६८४. सातृपितृभ्यां स्वसा । (८.३.८४) 


आश्यां परस्य स्वसु: सस्य षः स्यात्समासे । मातृष्वसा । पितृष्वसा । असमासे तु-- 
सातु:स्वसा, पितुःस्वसा । 


अनु०--समास में मातृ और पितृ शब्द से परे स्वसू शब्द के संकार को पत्व 
हो । मातृष्वसा--माता की बहिन, मौसी। पितृष्वसा--पिता की बहिन, बूझ्रा । जहाँ 
समास नहीं होता वहाँ मातु:स्वसा और पितुःस्वसा रूप बनते हैं । 


॥ इत्यलुक्समासप्रकरणम्‌ ॥ 
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६८५. घरूपकल्पचेलडब्र्‌ वगोत्रमतह॒तैषु डयोब्नेकाचों स्व: (६.३.४३) 
भाषितपुंस्काद्यों डी तदन्तस्यानेकाचो ह॒स्वः स्यप्ड्घरूपकल्पपूप्रत्यषु परेयेषु, चेलडा- 
दिष चोत्तरपदेषु । ब्राह्मणितरा । ब्राह्मणितमा। ब्राह्मणिरूपा। ब्राह्मणिकल्पा । 
ब्राह्मणिचेली । ब्राह्मणित्रुवा | ब्राह्मणिगोत्रा इत्यादि। ब्रूञ्गः पचाद्यचि “पच्यादेश- 
गुणयोरभावोष5पि निपात्यते । चेलडादीनि वृत्तिविषये कुत्सनवाचीनि तेः “कुत्सितानि 
कुत्सने:' (सु० ७३२) इति समासः । डचचः किस्‌--दत्तातरा । भाषितपुंस्कात्‌ किसू-- 
आमलकीतरा, कुबलीतरा । 
अनु ०--घसंज्ञक, रूपप्‌ और कल्पप्‌ प्रत्यय तथा चेलड्‌, बुब, गोत्र, मत, हत, 
शब्दों के परे रहते भाषितपु स्क शब्द से परे जो डी तदन्त जो अनेकाच्‌ उसको हस्व 
हो । ब्राह्मणितमा--सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणी । ब्राह्मणिख्पा--प्रशंसनीय ब्राह्मणी । 
ब्राह्मणिकल्पा--ब्राह्मणी के सदृश । ब्राह्मणिचेली--निन्दिता ब्राह्मणी । ब्राह्मणिब्रुवा 
-+निन्दिता ब्राह्मणी । ब्राह्मणिगोत्रा--निन्दिता ब्राह्मणी आदि | 'ब्रुव इस स्थल में - 
ब्रृज्ज धातु के उत्तर पचादित्व के कारण अच  प्रत्यय होने पर ब्रू धातु के स्थान में 
वच्‌ आदेश और गृण का अभाव निपातन से सिद्ध हुआ है। वृत्तिविषय में चेलड्‌ 
आदि शब्द निन्‍्दावाची हैं। इन चेलडादि के साथ “कृत्सितानि कुब्सनै:” (सू० ७३२) 
इस सूत्र से समास हुआ है । डी कहने से दत्तातरा (अधिक दी हुई), इस स्थान में 
. हस्व नहीं हुआ । भाषितपु स्क शब्द के उत्तर कहने से आमलकीतरा (उत्तम आँवले 
का वृक्ष), कुवलीतरा (उत्तम उन्नाव का वृक्ष )--यहां हस्व नहीं हुआ । 


€८६- नद्या: शेषस्यान्यतरस्याम्‌ (६-३.४४) 
अड्चन्तनद्या डत्यन्तस्येकाचश्च घादिषु हस्वों वा स्यात्‌ । ब्रह्मबन्धुतरा, 
ब्रह्मबन्धूतरा । स्त्रितरा, स्त्वीतरा । 'कुन्नद्या न' (वा० ३६३८) । लक्ष्मीतरा । 
अनु०--घसंज्ञक प्रत्यय, रूपप्‌ और कल्पपूप्रत्यय, चेलड्‌, ब्रुव, गोत्र, मत, हत, 
शब्द परे रहते अडचन्त नदीसंज्ञक शब्द को और डमबन्त एकाचू को विकल्प से हस्व 
हो । ब्रह्मबन्धुतरा, ब्रह्मबन्धूतरा--केवल नाममात्र की ब्राह्मणी । स्त्रितरा, स्त्रीतरा 
--श्रेष्ठ स्त्री । 'कृत्परत्ययान्त नदीसंज्ञक शब्द को हस्व न हो | लक्ष्मीतरा--श्रेष्ठ लक्ष्मी । 


&€ढु७. .उगितश्च (६.३.४५) 

उगितः परा या नदी तदन्‍्तस्य घादिषु हस्वो वा स्थात्‌ | विंदुषितरा। हृस्वा- 
भावपक्षे तु 'तसिलादिषु--/ (सू० ८३६) इति पुंबत्‌ । विद्वत्तरा । वृत्त्यादिषु विदुषीतरा 
इत्यप्युदाहतम्‌, तन्निर्मूलम्‌ । 

अनु०--ध आदि परे रहते उगित्‌ के परे जो नदीसंज्ञक शब्द तदन्‍्त को विकल्प 
से हस्व हो । विदुषितरा--अधिक विदुषी स्त्री । हस्वाभाव पक्ष में 'तसिलादिषु०' 
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(सू० ८३६) इस सूत्र से पुंव:्भाव होता है । विद्वत्तरा--अधिक विदुषी स्त्री , वृत्त्यादि 
ग्रन्थ में विदुषीतरा' ऐसा भी उदाहरण है, किन्तु वह अमूलक है । 


€८प८- हृदयस्य हल्लेखयदरा लासेषु (६.३.५०) 

हृदयं लिखतीति हल्लेख: । हृदयस्य प्रियं हच्यम्‌ । हृदयस्येदं हार्दम्‌ । हललास: । 
लेख इत्यणन्तस्य ग्रहणम्‌ । घड्गि तु हृदयलेख: । लेखग्रहरं ज्ञापकम्‌ 'उत्तरपवाधिकारे 
तदन्‍्तविधिनास्ति' (प० २६) इति । 

अनु०--( लेख शब्द, यत्‌ प्रत्यय, अण्‌ प्रत्यय और लास शब्द परे रहते हृदय शब्द 
के स्थान में हृद्‌ आदेश हो ।) हृदयं लिखतीति हल्लेख:ः--हृदय की पीड़ा, अशान्ति । 
हृदयस्य प्रियं हृद्यमू--प्रिय, मनोहर । हृदयस्येदं हार्दम--हृदय का, हृदय सम्बन्धी । 
हललास:---हृदय की धड़कन । लेख यह अणन्त का ग्रहण है। घज्ण, परे रहते 
“हृदयलेख:' रूप बनता है । लेखग्रहण से ही उत्तरपदाधिकार में तदन्तविधि नहीं है; 
यह विदित होता है । 


&८६. वा शोकष्यज रोगेषु (६३.५१) 

हृच्छोक:, हृदयशोक: । सौहाद्ंमू, सौहृदय्यम्‌ । हव्रोग., हृदयरोगः 
हृदयशब्दपर्यायों हृच्छब्दोःप्यस्ति, तेन सिद्धे प्रप"्चार्थमिदम्‌ । 

अनु०---( शोक शब्द, ष्यञ् प्रत्यय और रोग शब्द परे रहते हृदय शब्द को 
विकल्प से हृदादेश हो ।) हच्छोक:, हृदयशोक:--हृदय का शोक । सौहा्ंम्‌, सौहृदय्यम्‌ 
--सज्जनता । हृद्रोग:, हृदयरोग:--हृदय का रोग । हृदय शब्द का पर्याय हृद्‌ शब्द . 
भी है, इससे यह सम्पूर्ण पद सिद्ध होने पर यह सूत्र शास्त्रविस्तार के निमित्त है । 


६६०. पात्वस्य पदाज्यातिगोपहतेषु (६३.५२) 

एष्त्तरपदेषु पादस्य पद इत्यदन्त आ्रादेशः स्थात्‌ । पादाभ्यामजतीति पदाजि: + 
पदाति: । “अज्यतिष्यां पादे च' (3० ५७०-५७१) इतीप्प्रत्ययः । अजेव्यभावो 
निपातनात्‌ । पदगः । पदोपहतः । 
*  अनु०--आजि, आति, ग और उपहत शब्द परे रहते पाद शब्द को पदादेश होता 
है । पदाजि:, पदाति:--पैदल चलने वाला । यहाँ “ग्रज्यतिभ्यां पादे च” इस उणादि 
सूत्र से इण्‌ प्रत्यय हुआ है । अज्‌ को वि आदेश का अभाव निपातन से हुआ है। 
प्दग:--पैदल चलने वाला । पदोपहत:--परों से मारा गया। ५ 


€६९१. पद्यत्यतदर्थे (६.३.६५) 5 

पादस्य पत्स्यादतदर्थे यति परे । पादो विध्यन्ति पद्मा: शर्करा:। झ्तदर्थे किम्‌-- 
पादार्थमुद्क पाद्यम्‌ । 'पादार्घाभ्यां च' (सू० २०६३) इति यत्‌ 'इके चरतावुपसंख्यानम्‌' 
(वा० ३६५८) । पादाश्यां चरति पदिकः । पर्पादित्वात्‌ ष्ठन्‌ । 
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अनु ०--अतदर्थ में विहित यत्‌ श्रत्यय परे रहते पाद शब्द को पदादेश होंता 
है। पद्मा:--पैरों में चुभने वाली । (सूत्र में) 'अतदयथे' ऐसा क्‍यों कहा ? (इसलिए 
कि जहाँ भतदर्थक यत्‌-न हो वहाँ) पादार्थमुदक पाद्यम्‌ (पैरों के लिए जल) ऐसा रूप 
बनता है । यहाँ 'पादार्धाभ्यां च' (सू० २०९३) इस सूत्र से यत्‌ प्रत्यय हुआ है । 

“चरति' अर्थ में विहित इक्‌ शब्द परे रहते पाद शब्द को पदादेश हो । पदिक:--- 
पैदल चलने वाला । यहाँ पर्पादित्व के कारण घ्ठन्‌ प्रत्यय हुआ है । 


€&६२. हिमकाषिहतिषु च (६.३.५४) 

पद्धिमम्‌ । पत्काषी । पद्धति: । 

अनु०--( हिम, काषि और हति शब्द परे रहते पाद को पदादेश होता है ।) 
पद्धिमम--पैर की सर्दी। पत्काषी--पैर घसीटने वाला, कष्ट से चलने वाला। 
पद्धति:--पैरों से घिसा या बनाया हुआ मार्ग । 


६६३. ऋचः शञ॑ (६.३.५५) 

ऋणच: पादस्य पत्स्याच्छे परे । गायत्रीं पच्छ: शंसति। पादं पादमित्यर्थ:। ऋच: 
किम्‌-पादश: कार्षाषण्ण ददाति । 

अनु ०--'श' शब्द परे रहते मन्त्रसम्बन्धी पाद शब्द को पदादेश हो। गायत्री 
पच्छ: शंसति--एक एक पाद गायत्री पढ़ता है। (सूत्र में) 'ऋच:' ऐसा क्‍यों कहा ? 
(इसलिए कि मन्त्रसम्बन्धी पाद शब्द का ग्रहण करने से) पादश: कार्षाषणं ददाति 
(चौथाई-चौथाई कार्षापण देता है) यहाँ पदादेश नहीं हुआ है। 


६६४. वा घोषसिश्रशब्देष (६.३-५६) 
पादस्य पत्‌ । पद्धोषः, पादघोषः । पन्मिश्र: पादमिश्र: । पच्छब्द:, पादशब्दः । 
“निष्के चेति वाच्यम्‌' (वा० ३ ६५६) । पत्निष्क:, पादनिष्क:। 
अनु ०--घोष, मिश्र और शब्द--ये शब्द परे रहते पाद शब्द को विकल्प से 
| हो । पद्घोष:, पादघोष:--पैरों का शब्द । पन्मिश्र:, पादमिश्च:-पैरों से 
मिलाया गया । पच्छब्द:, पादशब्द:--पैरों का शब्द । “निष्क शब्द परे रहते पाद 
शब्द को विकल्प से पदादेश हो ।' पन्निष्क:, पादनिष्क:--स्वणमुद्रा (अशर्फी) का 
चतुर्थोण । 
६६५. उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ (६३-५७) 
धर उदमेघः । “उत्तरपदस्य चेति वक्‍्तव्यम' (वा० ३६६६) । क्षीरोदः । 
अनु०--[संज्ञा में उठक शब्द को उद आदेश होता है।) उदमेघ:--जल से भरा 
$ हुआ (विशेष अकार का) मेघ, व्यक्ति विशेष का नाम। 'उदक शब्द के उत्तरपदस्थ 
होते पर भी उसको उदादेश हो । क्षीरोद:---क्षीर सागर । 
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&&६. पेषंवासवाहनधिषु च (६.३-५८) 
उदपेषं पिनष्टि । उदवासः । उदवाहनः । उदधिघंट: । समुद्रे तु पूर्वेण सिद्धम्‌। 
अनु०---( पेषम्‌, वास, वाहन और धि शब्द परे रहते उदक शब्द को उदादेश 
होता है।) उदपेषं पिनष्टि--जल डालकर पीसता है। उदवास:--जल में रहना । 
उदवाहनः---जल' ढोने वाला । उदधिघंट:--जिसमें जल रखा जाए, घड़ा । जिस 
स्थल में उदधि शब्द से समुद्र का ग्रहण हो वहाँ पूर्वसूत्र (उदकस्योदः संज्ञायाम्‌' 
(सू० ९९५) ) से ही संज्ञा में उक्त पद सिद्ध होगा। 


€&७. एकहलादो पूरयितव्येबन्यतरस्याम्‌ (६-३.५६) 

उदकुम्भ:, उदककुम्भ: । एक इति किम्‌-उदकस्थाली । पूरयितव्ये इति किस्‌- 
उदकपर्वत: । 

अनु ०--- ( पूरयितव्य अर्थ में एकमात्र हलू आदि में है जिसके ऐसे पद परे रहते 
उदक शब्द को विकल्प से उद आदेश होता है।) उदकुम्भ:, उदककुम्भ:--जल का 
घड़ा । (सूत्र में) 'एक' ऐसा क्‍यों कहा ? (इसलिए कि एकमात्र हलू आदि में न 
होने पर श्रर्थात्‌ अनेक हल्‌ आदि में रहते) 'उदकस्थाली” (जल की पतीली)--यहाँ 
उद आदेश नहीं हुआ । 'पूरयितव्ये' ऐसा क्यों कहा ? (इसलिए कि 'पूरयितव्य अर्थ 
न होने पर) उदकपर्वतः (हिमालय की एक चोटीं का नाम)--यहाँ उद आदेश 
नहीं हुआ । 


&€&८. मन्‍्थौदनसक्तुबिन्दुवच्त्रभारहारवीवधगाहेषु च (६-३-६०) 

उदसन्थ:, उदकसन्‍्थ: । उदोदनः, उदकौदन: इत्यादि । 

अनु०-- (मन्थ, ओदन, सकतु, बिन्दु, वज्न, भार, हार, वीवध और गाह शब्द परे 
रहते उदक शब्द को विकल्प से उदादेश हो।) उदमन्‍्थ:, उदकमन्थ:---जल मिला 
हुआ सत्तू । उदौदन:, उदकौद्न:--जल में पकाया गया भात । इत्यादि । 


&&९. इको ह्ृस्वोषड्यो गालवस्य (६.३-६१) 


इगन्तस्थाइ्थन्तस्य ह्स्वों वा स्यादृत्तरपदे । ग्रामणिपुत्र:, ग्रामणीपुत्र:। इकः 
किम्‌-रमापतिः । अड्धय इति किमू-गौरीपति: । गालवग्रहरण पूजार्थम्‌, अन्यतरस्याम्‌ 
इत्यनुवृत्ते: । 'इयडुवडुभाविनामव्ययानां च नेति वाच्यम' (वा० ३६६३) श्रीमदः । 
अआभड्भाः। शुक्लीभाव: । “अश्लुकुंसादीनासमिति वक्‍तव्यम्‌! (वा० ३६६४) अश्ुकुंसः, 
अआकुंसः । भ्रुकुटि, झ्रूकुटिः । “भ्रकारोष्नेन विधीयते” इति व्याख्यान्तरम्‌ । स्रकुंसः । 
अकुटि: । श्लुवा कुंसो भाषणं शोभा वा यस्य स स्त्रीवेषधारी नतंकः । श्लुवः कुटिः 
कौटिल्यम्‌ । 
अनु ०---उत्तरपद परे रहते इगन्त जो अड॒त्यन्त शब्द उसको विकल्प से हस्व 
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हो । ग्रामणिपुत्र:, ग्रामणीपुत्र:--गाँव के मुखिया का पुत्र । (सूत्र में) 'इकः' ऐसा क्‍यों 
कहा ? (इसलिए कि इगन्त न होने पर हस्व नहीं होता । जैसे---) रमापति:---लक्ष्मीपति, 
विष्णु । 'अडच:' ऐसा क्यों कहा ? (इसलिए कि अड्चन्त न होने पर हृस्व नहीं 
होता । जैसे---) गौरीपति:--पावंती के .पति शिव । (पूर्व सूत्र (६.३.५९) से 
'अन्यतरस्याम्‌र इस पद की अनुवृत्ति होने से विकल्प अर्थ हो ही जाता फिर) 
गालवग्रहण सूत्र में पूजार्थ है। “इयडः और उवड स्थानी और भबव्यय को ह्स्वन 
हो ।' श्रीमद:--लक्ष्मी का गव॑। प्रूभज्भ:--भौंहों का सिकुड़ना । शुक्लीभाव:-- 
जो सफेद न हो उसका सफ़ेद होता। “ध्रुकुंसादि शब्द के हस्व का निषेध न 
हो ।) (अर्थात्‌ श्रुकुंसाद शब्द को विकल्प से हस्व हो । ) श्रुकुंसः, भ्रूकुंस:-- 
भौंहों से बात करने वाला अथवा भौंहों से जिसकी शोभा हो। श्रुकुटि:, भ्रूकुटि:--- 
भौंहों का टेढ़ापन । उपर्युक्त वात्तिक से भ्रुकुंसादि के आदि इक को अकार आदेश 
विधान होता है, यह व्याख्यान्तर है । भ्रकुंस:--नट । भ्रकुटि:--भौंहों का टेढ़ापन । 
श्र से कुंस अर्थात्‌ सम्भाषण अथवा शोभा है जिससे वह श्रुकुंस कहलाता है श्रर्थात्‌ 
स्त्रीवेषधारी पुरुष । “श्रुवः कुटि: कौटिल्यम्‌' अर्थात्‌ श्रू को कुटिलता (टेढ़ापन) । 


१०००. एकतद्धिते च (६.३.६२) 
एकशब्दस्य हस्वः स्यात्तद्धिते उत्तरपदे च। एकस्या भ्रागतमेकरूप्यम्‌। एकक्षीरस्‌ । 
अनु०---तद्धित प्रत्यय उत्तरपद रहते एक शब्द को हृस्व हो । एकरूप्यम्‌ू-- 
एक स्त्री से आया या मिला हुआ । एकक्षीरम्‌--एक (स्त्री) का दूध । 


१००१. डाचापोः संज्ञाछन्दसोबंहुलम्‌ (६.३.६३) 

रेवतिपुत्रः । अजक्षीरम्‌ । 

अनु०-- (संज्ञा और वेद में डयन्त और आबन्‍्त शब्द को हृस्व हो, बहुलता से 
प्र्थात्‌ कहीं हो, कहीं न हो । रेवतिपुत्र:--रेवती का पुत्र, बलराम । अजक्षी रमू-- 
बकरी का दूध । 
१००२. त्वे च (६.३.६४) 

त्वप्रत्यये ड्चापोर्वा हस्वः । अजत्वम्‌, अजात्वम्‌ । रोहिणित्वम्‌, रोहिणीत्वम्‌ । 


अनु०--त्व प्रत्यय परे रहते ड्यन्त और आबन्त शब्द को विकल्प से ह्स्व हो । 


अजत्वम्‌, अजात्वमू--बकरी का स्वभाव । रोहिणित्वमू, रोहिणीत्वमू--रोहिणी का 
स्वभाव । 


१००३- ष्यड: सम्प्रसाररां पृत्रपत्योस्तत्पुरुषे (६१.१३ ) 


प्यडन्तस्य पृर्व॑पदस्य सम्प्रसारणं स्यात्पुत्रपत्योरुत्तरपदयोस्तत्परुषे । 


अनु०- तत्युुष समास में पुत्र और पति शब्द परे रहते ध्यड्प्रत्ययान्त पूवंपद को 
सम्प्रसारण हो । 
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१००४. सम्प्रसारणस्य (६-३.१३६) 

सम्प्रसारणस्य दीघ॑: स्यादुत्तरपे । कौमुदगन्ध्याया: पृत्रः कोमुदगन्धीपुत्रः । 
कोमुदगन्धीपति:। व्यवस्थितविभाषया हस्वो न। सस्त्रीप्रत्यये चानुपसर्जने न' (प० २७) 
इति तदादिनियमप्रतिषेधात्‌ परमकारीषगन्धीपुत्र:। उपसर्जने तु तदादिनियमान्नेह-- 
अतिकारीषगन्ध्यापुत्र: । 

अनु०---उत्तरपद परे रहते सम्प्रसारण को दीर्घ हो । कौमुदगन्धीपुत्र:---कौमुद- 
गन्ध्या नाम की स्त्री का पुत्र । कौमुदगन्धीपति:---कौमुदगन्ध्या नाम की स्त्री का पति। 
इन दोनों स्थानों में व्यवस्थितविकल्प के कारण हस्व नहीं हुआ। €स्‍₹*नस्त्रीप्रत्यये 
चानुपसर्जने न' इस परिभाषा से तदादिनियम के प्रतिषेध के कारण परमकारीष- 
गन्धीपुत्र: (परमकारीषगन्ध्या नाम की स्त्री का पुत्र) इस स्थान में सम्प्रसारण नहीं 
हुआ हैं। उपसज्जन में तदादि नियम के कारण 'अतिकारीषगर्ध्यापृत्रः (अतिकारीष- 
गन्ध्या नाम की स्त्री का पुत्र) में सम्प्रसारण नहीं हुआ । | 


१००५. बन्धुनि बहुत्रीहों (६.१.१४) 

बन्धुशब्द उत्तरपदे ष्यड: सम्प्रसारणं स्थाद्‌ बहुब्नीहो | कारीषगन्ध्या बन्धुरस्पेति 
कारीषगन्धीबन्धु : । बहुत्रीहो इति किम्‌--कारीषगन्ध्याया बन्धु: कारोषगन्ध्याबन्धुः । 
क्लीबनिर्देशस्तु शब्दस्वरूपापेक्षया 'मातज्‌मातृकमातृषु वा' (वा० ३४४६) कारीषगन्धी- 
मातः, कारीषगन्ध्यामात: । कारीषगन्धीमातृक:, कारीगन्ध्यामातुक:। कारीषगन्धीमाता, 
कारीषगन्ध्यामाता । अत एव निवातनान्मातृशब्दस्थ मातजादेशः, 'नद्युतश्च” (सु० ८३३) 
इति कब्विकल्पश्च । बहुव्रीहावेबेदम्‌, नेह--कारीषगन्ध्याया माता कारीषगन्ध्यामाता। 
चित्त्वसामर्थ्याच्चित्स्वरो बहुब्नीहिस्वरं बाधते । 

अनु०--बहुब्रीहि समास में बन्धु शब्द उत्तरपद रहते ष्यद्टप्रत्ययान्त को 
सम्प्रसारण हो। कारीषगन्धीबन्धु:--जिसका बन्धु कारीषगन्ध्या हो । जहाँ बहुब्रीहि 
समास नहीं होता वहाँ कारीषगन्ध्याबन्धु: रूप होता है। (सूत्र में) 'बन्धुनि” ऐसा 
नपुंसकलिज्ध निर्देश शब्दस्वरूप की अपेक्षा से जानना । 

'मातचू, मातृक्‌ और मातृ शब्द परे रहते ष्यड्थ्रत्ययान्त को विकल्प से सम्प्रसारण 
हो ।' कारीषगन्धीमात:, कारीषगद्ध्यामातः--जिसकी माता कारीषगन्ध्या हो । 
कारीषगन्धीमातृक:, कारीषगन्ध्यामातुक:--जिसको माता कारीषगन्ध्या हो । 
कारीषगन्धीमाता, कारीषगन्ध्यामाता--कारीषगन्ध्या की माता । मातच्‌ आदेज्ञ में 
चित्त्वसामर्थ्य के कारण चित्स्वर बहुब्नीहि स्वर का बाध करता है। 


१००६. इष्टकेषीकामालानां चिततुलभारिषु (६.३.६५) 

इष्टकादीनां तदन्तानां च पूर्वपदानां चितादिषु ऋमादुत्तरपेषु हस्वः स्थात्‌ 
इष्टकचितस्‌ । पकवेष्टकचितम्‌ । इषीकातूलम्‌ । मुझ्जेषीकतूलम । मालभारी । 
उत्पलमालभारी । 
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अनु ०--चित शब्द, तूल शब्द और भारिन्‌ शब्द परे रहते इष्टका, इषीका और 
माला शब्द को हस्व हो | इष्टकचितम्‌--ईंटों से चुना गया । पक्वेष्टकचितम्‌--पकी 
ईटों से चुना गया । इषीकतूलम्‌ू--सींकों का गुच्छा । मुज्जेषीकतूलम्‌--मूंज की सींकों 
का गुच्छा | मालभारी--माला पहिने या लिए हुए। उत्पलमालभारी--कमल के 
फूलों की माला पहिने या लिए हुए । 


१००७. कारे सत्यागदस्य (६-३-७०) 

मुम्‌ स्थात्‌। सत्यद्धूगर:। श्रगवड्धूगरः । “अस्तोश्चेति वक्तव्यम्‌ (बा० ३६७३) । 
अस्तुड्धूार: । 'धेनोभेव्यायाम्‌ (वा० ३६७५) । घेनुम्भव्या । 'लोकस्य पूर्ण (बा० ३६७६) 
लोकंपृण: । पृण इति मूलविभुजादित्वात्क:। 'इत्येप्नभ्याशस्य (वा० ३६७७) । झनश्या- 
शमित्य: । दूरतः परिहतंव्य इत्यर्थ: । “ध्राष्ट्राग्स्योरिन्धे! (वा० ३६७८) श्राष्ट्रंसिन्धः । 
, अग्निमिन्धः । 'गिलेबगिलस्थ' (बा० ३६७६) तिमिद्धिलः। अगिलस्य किसम्‌--गिलगिल:ः । 
“गिलगिले च' (बा० ३६४८०) । तिमिड्धिलगिलः। 'उष्णभद्रयो: करणे (बा० ३९८१) । 
उष्णडूः:रणम्‌ । भव्डुरणम्‌ । 

अनु ०--कार शब्द परे रहते सत्य और अगद शब्द को मुम्‌ का आगम हो | 
सत्यद्भार:--शपथ ग्रहण करना । अ्गदद्का र:--नीरोग करने वाला वैद्य । 'कार शब्द 
परे रहते अस्तु शब्द को भी मुमागम हो ।' अस्तुद्भार:--समर्थ । “भव्या शब्द परे रहते 
घेनु शब्द को मुम्‌ हो ।' धेनुम्भव्या--जों गाय बच्चा देने वाली हो । पृण शब्द परे 
रहते लोक शब्द को मुम्‌ हो ।” लोकम्पृूण:--संसार में व्याप्त होने वाला । 'पृण:” इसमें 
मूलविभुजादित्व के कारण क प्रत्यय है । इत्य शब्द परे रहते भ्रनभ्याश शब्द को मुम्‌ 
हो । अनभ्याशमित्य:--जिसके पास न जाया जा सके, दूर से त्यागने योग्य । 'इन्ध 
शब्द परे रहते प्राष्ट्रऔर अग्नि शब्द को मुम्‌ हो । श्राष्ट्रमिन्ध:--भाड़ में भूनने 
वाला । अग्निमिन्ध:--आग जलाने वाला । 'गिल शब्द परे रहते गिलभिन्न शब्द को 
मुम्‌ हो ।' तिमिज्धिलः--तिमि नाम की मछली को निगलने वाली बहुत बड़ी मछली । 
'अगिलस्य' ऐसा क्‍यों कहा ? (इसलिए कि गिल शब्द को मुमागम न हो । जैसे--) 
गिलगिलः--एक मछली । 'गिलगिल शब्द परे रहते गिलभिसन शब्द को मुम्‌ हो ।* 
तिमिज्िलगिल:--तिमिझ्लिल को भी निगल जाने वाली मछली | 'करण शब्द परे 
रहते उष्ण और भद्र शब्द को मुम्‌ हो ।' उष्णद्भुूरणम्‌--गर्म करना । भद्बद्धूरणम-- 
कल्याण करना । 


१००८. रात्रे: कृति विभाषा (६.३-७२) 

कुदन्ते परे । रात्रिज्चर:, रात्रिचर: । रात्रिमटः. रात्यटः। अ्रखिदर्थमिदं सूत्रमू । 
खिति तु अरुद्धितत्‌-- (सू० २६४२) इति नित्यमेव वक्ष्यते । रात्रिस्मन्य:। 

अनु०-- ( कृत्पत्ययान्त शब्द परे रहते रात्रि शब्द को विकल्प से मुम्‌ हो ।) 
रात्रिज्चर:, रात्रिचर:--रात में घूमने वाला, राक्षस, निशाचर । रात्निमट:, रात््यट:-- 
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रात में घूमने वाला, राक्षस, निशाचर । यह सूत्र अखिदर्थ है । खित्‌ परे रहते तो 
“अरुद्धिषत्‌०* (सू० २६४२) इस सूत्र से नित्य ही मुम॒ होता है । रात्तिमन्य:--अरपने 
को रात समझाने वाला । 


१००६. सहस्य सः संज्ञायाम्‌ (६.३.७८) 

उत्तरपदे । सपलाशम्‌ । संज्ञायां किम--सहयुध्वा । 

अनु०--सह शब्द को स आदेश होता है उत्तर पद परे होने पर जबकि समस्त 
पद किसी की संज्ञा हो । सपलाशम्‌--पत्ते के साथ, पत्ते को भी न छोड़कर । 'संज्ञायाम्‌! 
ऐसा क्‍यों कहा ? (इसलिए कि संज्ञा न होने पर सह को स आदेश नहीं होता । 
जैसे--) सहयुध्वा--साथ युद्ध करने वाला । 


१०१०. ग्रन्थान्ताउधिके व (६.३.७६) 
अनयोरथंयो:ः सहस्य सः स्थाढुत्तरपदे । समुहूर्त ज्योतिषमधीते । स्रोणा खारी । 
अनु०--प्रन्थान्त और अधिक अर्थ में उत्तरपद परे रहते सह-शब्द को स आदेश 
होता है। सुमुहूर्त ज्योतिषमधीते--बह मुह॒त्तंपय॑न्त ज्योतिष पढ़ता है । सद्रोणा खारी-- 
द्रोण सहित खारी परिमाण | 


१०११. द्वितीये चानुपाख्ये (६.३.८०) 

अनुमेये द्वितीये सहस्य सः स्थात्‌ । सराक्षसीका निशा । राक्षसी साक्षादनुपलभ्य- 
साना निशया5नुसीयते । 

अनु०--अनुमेयार्थंक द्वितीय पद परे रहते सह शब्द को स आदेश होता है । 
सराक्षसीका निशा--राक्षसियों वाली रात । यहां राक्षसी साक्षात्‌ उपलभ्यमान नहीं 
होती है किन्तु निशा से अ्नुमित होती है । 


१०१२. समानस्य चछन्दस्यमृषंप्रभृत्युद्कंषु (६.३.८४) 

समानस्य सः स्थादुत्तरपदे, नतु मूर्धादिषु॥ 'अनुश्नाता सगर्भ्यः । अनु सखा 
सूथ्य: । यो न: सनुत्य: ।' 'तत्र भवः” इत्यथथें 'सगर्भसयूथसनुताद्यत्‌' (सू० ३४६० ) । 
अमूर्धादिषु किमू--समानमूर्धा । समानप्रभुतय: । समानोदर्का:। समानस्य इति योगो 
विभज्यते । तेन सपक्ष: साधर्म्य सजातीयमित्यादि सिद्धमिति काशिका । अथवा 
सहशब्दः सदृशवचनो5$स्ति, सदृशः सख्या ससखीति यथा। तेनायमस्वपदविग्रहो 
बहुत्रीहिः। समान: पक्षोउस्येत्यादि । 

श्रनु०--वेद में उत्तरपद परे रहते समान शब्द को स आदेश होता है किन्तु मूर्ध 
प्रभूति और उदके शब्द परे रहते नहीं होता। अनु भ्राता सग्र्भ्य:--एक गर्भ में 
उत्पन्न होने वाला । अनुसखा सयुथ्य:--एक झुंड में रहने या होने वाला । (यो नः) 
सनुत्य:--शत्रु, डाकू । यहाँ तत्न भव: इस अर्थ में सगर्भ, सयूथ और सनुत शब्दों से 
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यत्‌ प्रत्यय हुआ है । “अमूर्धादिषु' ऐसा क्यों कहा ? (इसलिए कि मूर्धादि शब्द परे 
रहते समान शब्द को स आदेश न हो। जैसे--) समानमूर्धा- जिसका मस्तक 
समान हो । समानप्रभृतय:--जिनका आदि अ्वयव समान, एक सा हो। समानोदर्का:- 
समान परिणाम वाले । (सूत्र में) 'समानस्य' यह योगविभाग करने से सपक्ष: (समान 
पक्षक) , साधम्यंम्‌ (समान धर्म, कार्य का. होना), सजातीयम्‌ (समान जाति का 
होना) आदि पद सिद्ध होते हैं, यह काशिकाकार का मत है । अथवा सह शब्द 
सदृशवाचक भी है | सदृशः सख्या ससखि (मित्र के सदुश) । (इस कारण ) 'सपक्ष:' 
आदि में 'समान: पक्षोउस्य' आदि अस्वपद विग्रह में बहुब्रीहि समास समझना चाहिए । 


१०१३. ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूपस्थानवरांवयोवचनबन्धुषु 
(६-३:८५) 
एषु द्वादशसूत्त रपदेषु समानस्य सः स्यात्‌ । सज्योतिः । सजनपद इत्यादि । 
अनु०--ज्योतिष्‌, जनप्नद, रात्रि, नाभि, नाम, गोत्र, रूप, स्थान, वर्ण, वयस्‌, 
वचन और बन्धु--ये बारह शब्द परे रहते समान शब्द को स आदेश होता है। 


सज्योति:--अशौच का वह काल जो सूर्यास्त तक अथवा नक्षत्रों के निकलने तक हो | 
सजनपदः---एक जनपद का । 


१०१४. चरणो ब्रह्मचारिशि (६-३-८६) 
बह्मचारिण्युत्तरपदे समानस्य स: स्याच्चरणे समानत्वेन गम्यमाने । चरण: शाखा । 


ब्रह्म वेद, तदध्ययनाथ्थ बव्रतमपि ब्रह्म, तच्चरतीति ब्रह्मचारी, समानस्थ सः, 
सब्रह्मचारी । 


अनु०--बरह्म चारिन्‌ शब्द परे रहते समान शब्द के स्थान में स आदेश हो यदि 
समान रूप से वेद का चरण गम्यमान हो । चरण का अभिप्राय शाखा से और ब्रह्म का 
अभिप्राय वेद से है। वेदाध्ययनार्थ ब्रतविशेष को भी ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म चरतीति 
ब्रह्मचारी । (समानो ब्रह्मचारी इस विग्रह में समान शब्द को स आदेश होने पर ) 
सब्रह्मचारी--वेद की एक ही शाखा को पढ़ने वाला छात्र । 


१०१५. तोथें ये (६-३-८७) 

तीथ्थें उत्तरपदे यादो प्रत्यये विवक्षिते समानस्य सः स्यात्‌ । सतीर्थ्य:--एकगुरुकः । 
'समानतोर्थे वासी' (सू० १६५८) इति यत्प्रत्यय:। 

अनु०---तीर्थ शब्द उत्तरपद रहते यकारादि प्रत्यय विवक्षित होने पर समान 


शब्द को स आदेश हो । सतीर्थ्य:---एकगरुरुकः--एक ही गुरु का, अध्यापक का छात्र । 
समान तीर्थ में बसने वाला' इस अर्थ में यत्‌ प्रत्यय हुआ है । 
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हुँ 


१०१६. विभाषोदरे (६.३-८८) 

यादो प्रत्ययें विवक्षित इत्येव । सोदयं:, समानोदर्य: । 

अनु०--यादि प्रत्यय विवक्षित होने पर उदर शब्द परे रहते समान शब्द को स 
आदेश विकल्प से होता है । सोदयं:, समानोदर्य:--एक ही गर्भ से उत्पन्त, सगा भाई। 


१०१७. द्ग्दृशावतुषु (६.३-८६) 

सदृक्‌। सदृशः। <दृक्षे चेति वक्तव्यम्‌' (वा० ३६६२) सदृक्ष: । वतुरुत्तरार्थ: । 

अनु०-- (दृकू, दृश शब्द परे रहते समान शब्द को स आदेश होता है। ) सदृक्‌, 
सदृश:--समान । दृक्ष शब्द परे रहते भी समान शब्द को स आ्रादेश होता है ।' 
सदृक्ष:--समान । (इस सूत्र में) वतुग्रहण उत्तरार्थ है। 
१०१८. इदंकिसो रोइकी (६.३-६० ) 

दृग्दृशवतुषु इदस ईश्‌ किम: की स्थात्‌ । ईदुक्‌ । ईदृशः। कोदृक्‌। कोदृश: । 
बतुदाहरणं वक्ष्यते । 'दृक्षे चेति वक्तव्यम्‌' (बा० ३६६३) ईदृक्ष: कीदृक्ष:। 'ग्रा 
सर्वनाम्नःः (सू० ४३०) । “दृक्षे च' (बा० ३६६३) तादुक्‌ । तादृशः । तावान्‌ । 
तादृक्ष: । दीघं:, मत्वोत्वे । अ्मूदृकू, अमूदृशः । अमृदृक्षः । 


अनु०--दूक्‌, दृश्‌ और वतु अत्यय परे रहते इदम्‌ को “ईश्‌' और किम्‌ शब्द को 


“की' आदेश होता है। ईदृक्‌, ईदृशः:--ऐसा । कीदृक्‌, कीदृश:--कैसा । वतु प्रत्यय 
का उदाहरण बाद में कहा जाएगा । 'दूक्ष शब्द परे रहते भी इदम्‌ को ईशू और 
किम्‌ को की आदेश होता है।' ईदृक्ष:--ऐसा । कीदृक्ष:--कैसा । दृक्‌, दृश्‌, बतु 
प्रत्यय श्रौर दृक्ष शब्द परे रहते सर्वताम शब्द को आकार आदेश होता है। तादुक्‌, 
तादृश:, तादृक्ष:--वैसा । तावान्‌ू--उतना । दीघं, मत्व और उत्व करके--अमूदृश:, 
अमूदृक, अमद्क्ष:--ऐसा, इस तरह करके । 
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१०१६. समासे5डः गुले: सज्भः (८:३-८०) 

अडः गुलिशब्दात्सड्भस्य सस्य मूर्धन्यः स्थात्समासे । अड्गुलिषज्भः । समासे 
किस्‌ू--अडः गुलः सद्भूप। 

अनु०---समास में अ्रड्गुलि शब्द से परे सद्भ शब्द के सकार को मूर्धन्य प होता 
है । भ्रड्गुलिषज्:--अ्रड्गुलि में लगा हुआ । 'समासे' ऐसा क्‍यों कहा ? (इसलिए 
कि समास न होने पर 'स' को 'ष” नहीं होता । जैसे--) अड्गुलेः स्भ: । 
१०२०. भीरोः स्थानस्‌ (८३.८१) 


भीरुशब्दात्स्थानस्थ सस्य मूर्घन्यः स्यात्समासे। भीरुष्ठानमू। असमासे तु भीरोः 
स्थानम्‌ । 
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अनु०--समास में भीरु शब्द से परे स्थान शब्द के सकार को मूर्धन्य षकार हो । 
भीरुष्ठानम्‌--डरपोक का स्थान । समास न होने पर भीरो: स्थानम्‌ । 


१०२१. ज्योतिरायुषः स्तोमः (८.३.८३) 

आश्यां स्तोमस्य सस्य मूर्धन्यः समासे ज्योतिष्ष्टोम:। आयुष्ष्टोमः । समासे 
किम्‌--ज्योतिषः स्तोमः। 

अनु०--समास में ज्योतिष और आयुष्‌ शब्द से परे स्तोम शब्द के सकार को 
षत्व हो । ज्योतिष्ष्टोम:--सोलह ऋत्विगों से किया जाने वाला एक यज्ञ। 
आयुष्ष्टोमः--दीर्घायु के निमित्त किया जाने वाला एक यज्ञ । समास न होने पर 
ज्योतिष: स्तोमः । 


१०२२. सूृषामादिषु च (८.३-&८) 
सस्य मूर्धन्यः । शोभ्नं साम यस्य सुषामा । सुषन्धि: । 
---सबामादि शब्द में सकार को मूर्धन्य षकार हो । शोभनं साम यस्य 
सुषामा--सामबेद का: सुन्दर गान करने वाला | सुषन्धि:--सुन्दर सन्धि (मेल) 
करने वाला । 


१०२३ एति संज्ञायामगात्‌ (८-३.६&) 

(ग० १८२) सस्य सू्धन्यः । हरिषेण: । एति किम--हरिसक्थम्‌ | संज्ञायां किम्‌- 
पृथुसेनः। अगकारात्‌ किम्‌-विष्वक्सेनः । इण्को: इत्येव । सर्वेसेनः। 

अनु ०--संज्ञा में एकार परे रहते शकार से भिन्‍न शब्द के परे स्थित सकार को 
षत्व होता है । हरिषेण:--बन्दर जिसकी. सेना हो । 'एति” क्‍यों कहा ? (इसलिए 
कि) एकार परे न होने पर हरिसक्थमू--बन्दर की जाँघ । 'संज्ञायाम्‌' ऐसा क्‍यों 
कहा ? इसलिए कि संज्ञा न होने पर पृथुसेन:--जिसकी सेना बड़ी हो, राजा रुचिर 
के एक पुत्र का नाम | “श्रगकारात्‌' ऐसा क्‍यों कहा ? इसलिए कि गकार से परे होने 
पर विष्वक्सेन:--जिसकी सेना सर्वत्र जाती हो, विष्णु अथवा क्ृष्ण। इण्‌ झौर 
कवर से परे ही सकार को षत्व होता है इससे 'सर्वस्तेन:” (सम्पूर्ण सेना का स्वामी” 
ब्रह्मदत्त के एक पुत्र का नाम (हरिवंश) ) | 


१०२४. नक्षत्राह्या (5.३.१००) 

(ग १८३) एति सस्‍्य संज्ञायामगकारान्मूर्धन्यों वा। रोहिणीषेणः, रोहिणीसेन: । 
अगकारात्‌ किम्‌ू-शतभिषक्सेन: । आकृतिगणो5्यम्‌ । 

अनु०--संज्ञा में अगकारान्त नक्षत्रवाचक शब्द से परे सकार को विकल्प से 
षकार हो यदि एकार परे हो । रोहिणीषेण:, रोहिणीसेन:--व्यक्ति विशेष का नाम ॥ 
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“भ्रगकारात्‌' ऐसा क्‍यों कहा ? इसलिए कि गकार के परे होने पर शतभिषक्सेन:-- 
व्यक्ति विशेष का नाम । यह (सुषामादि) आक्ृतिगण है। 


१०२५. श्रषष्ठतृतोयास्थस्थान्यस्य दुगाशीराज्यास्थास्थितोत्सुकोतिकारक- 
रागच्छेषु (६-३.६६) 

अन्यशब्दस्य दुगागम: स्यादाशीरादिषु परेषु । अन्यदाशीः । अन्यवाशा । 
भ्रन्यदास्था। अन्यदास्थितः। श्रन्यदुत्सुक:। अन्यदूतिः। श्रन्यद्रायः । अन्यदीय: । 
अषष्ठीत्यादि किसू--अन्यस्यान्येन वाशीरन्याशी: । 'कारके छे चर नाय॑ निषेधः” 
(वा० ५०४८) । अल्यस्थ कारकोःत्यत्कारकः । श्रन्यस्थायमन्यदीयः । 
गहादेराकृतिगणत्वाच्छः । 

अनु ०--आशिष्‌, आशा, आस्था, आस्थित, उत्सुक, अति, कारक, राग शब्द 
झौर ७ प्रत्यय परे रहते षष्ठन्त और .तृतीयान्त से भिन्‍न अन्य शब्द को दुगागम हो । 
अन्यदाशी:--दूसरा आशीर्वाद । अन्यदाशा--दूसरी आशा। अन्यदास्था--दूसरे में 
आसक्ति या भक्ति । अन्यदास्थित:---सम्मति या सहायता के लिए दूसरे के पास गया 
हुआ । अन्यदुत्सुक:--दूसरे के लिए उत्सुक । अन्यदूति:--दूसरी सहायता, दया श्रथवा 
बनावट | भ्रन्यद्राग:--दूसरा राग, रंग । अन्यदीय:---दूसरे का । “अषष्ठीत्यादि' ऐसा 
क्यों कहा ? इसलिए कि षष्ठ्चन्त और तृतीयान्त से भिन्‍न कहने से '“अन्यस्थान्येन 
वाशीः:” इस वाक्य में अन्याशी:” (दूसरे का आशीर्वाद) रूप बनता है। कार और छ 
प्रत्यय परे रहते षष्ठधन्त और तृतीयान्त अन्य पद को दुगागम का निषेध नहीं होता 
है। भ्रन्यस्य कारक: अन्यत्कारक:--दूसरे का करने वाला । अन्यस्यायम्‌ अन्यदीय:--- 
दूसरे का। गहादि के आकृतिगण होने के कारण छ प्रत्यय करके ('अन्यदीयः' 
सिद्ध हुआ है । 


१०२६. श्रर्थें बिभाषा (६.३-१००) 

अन्यदर्थ: भ्रन्यार्थ: । 

अनु०--अर्थ शब्द परे रहते भ्रन्य शब्द को विकल्प से दुगागम हो। अनन्‍्योर्थ;, 
अन्याथे:--दूसरा अर्थ । 


१०२७. को: कत्तत्पुरुषेडचि (६.३.१०१) 

अजादावृत्तरपदे । कुत्सितोडश्वः कदश्व: । कदन्नम्‌ । तत्पुरुषे किसमू्‌-कृष्ट्रो राजा । 
'ज्रौ च' (वा० ३६६८) कुत्सितास्त्रयः कत्त्रयः । 

अनु०--तत्पुरुष समास में अजादि उत्तरपद रहते कु शब्द को कत्‌ आदेश होता 
है। कुत्सितोइश्चव: कदश्व:--खराब घोड़ा । कदन्‍नम्‌--खराब अन्त । तत्पुरुषे ऐसा 
क्यों कहा ? (इसलिए कि तत्पुरुष समास न होने पर कु को कत्‌ आदेश नहीं होता ।) 
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कृष्ट्रो राजा--खराब ऊँटों का राजा। 'त्रि” शब्द परे रहते कु शब्द को कत्‌ 
आदेश होता है । कत्तय:--खराब तीन व्यक्ति । 


१०२८. रथवदयोइच (६.३.१०२) 

कद्गथः । कद्वदः । 

अनु०---रथ और वद शब्द परे रहते कु शब्द को कत्‌ आदेश होता है । कद्र थ:-- 
बुरा रथ । कद्दद:--बुरा बोलने वाला। 


१०२६. तृणे च जातो (६.३-१०३) 
फल ममु। हे 
अनु०--जाति होने पर तृण शब्द परे रहते कु को कतू आदेश होता-है। 

कत्तृणम्‌--एक प्रकार की सुगन्धित घास । 


१०३०, का पथ्यक्षयो: (६.३.१०४) 

कापथम्‌। काक्ष:। अक्षशब्देन तत्पुरुष: अक्षिशब्देन बहुत्री हिर्चा । 

अनु ०--पथिन्‌ और अक्षि शब्द परे रहते कु शब्द को का आदेश होता हैं। 
कापथम्‌--बुरा मार्ग । काक्षः--खराब पासा, बुरी आञ्ाँख वाला । यहाँ अ्रक्ष शब्द 
के साथ तत्पुरुष समास अथवा अक्षि शब्द के साथ बहुब्रीहि समास हुआ है । 


१०३१. ईषदर्थे (६-३.१०४) 

ईषज्जलं काजलम्‌ । अजादावपि परत्वात्कादेश:-काम्लः । 

अनु०--ईषत्‌ भ्र्थ में कु शब्द को का आदेश होता है। ईषज्जलं काजलमू-- 
थोड़ा जल । अजादि शब्द परे रहते भी परत्व के कारण कु शब्द को कादेश होता है । 
काम्ल:--कुछ कुछ खट्टा । 


१०३२. विभाषा पुरुष (६.३.१०६) 

कापुरुष:, कुपुरुषः अप्राप्तविभाषेयम्‌ । ईषदर्थे हि पूवंबिप्रतिषेधान्नित्यमेव । 
ईषत्पुरुष: कापुरुषः । 

अनु०--पुरुष शब्द परे रहते कु शब्द को विकल्प से का आदेश होता है। 
कापुरुष:, कुपुरुष:--कुत्सित पुरुष, कायर। ईषदर्थ में पूर्व॑विप्रतिषेध के कारण नित्य 
ही 'का” आदेश होता है । ईषत्पुरुष: कापुरुष:--कुछ कुछ पुरुष । 


१०३३. कब चोष्णे (६.३.१०७) 
उष्णशब्दे उत्तरपदे को: कवं का च वा स्थात्‌ । कवोष्णम्‌, कोष्णम्‌, कदुष्णम्‌ । 
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अनु०---उष्ण शब्द परे रहते किम शब्द को विकल्प से कव और का आदेश 
होते हैं । कवोष्णम्‌, कोष्णम्‌, कदुष्णम्‌--कुछ कुछ गर्म । 


१०३४. पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम (६.३.१०६) 


पृषोदरप्रकाराणि शिष्टेयंथोच्चारितानि तथंव साधूनि स्युः । पृथदुदरं पृषोदरम्‌, 

तलोप:ः । बारिवाहकों बलाहकः, पूर्वपदस्य ब:, उत्तरपदादेश्च लत्वम्‌। 
“भवेद्वर्णागमाद्धंस: सिंहो वर्ण॑विपर्ययात्‌ । 
गूढोत्मा वर्णविकृतेर्वणनाशात्पुषोदरम्‌ ।' 

/दिक्‍्छब्देश्यस्ती रस्थ तारभावो वा' (बा० ३६६६) वक्षिणतारम्‌, दक्षिणतीरम्‌ । 
उत्तरतारम्‌, उत्तरतीरम्‌ । 'दुरो दाशनाशदमरध्येषृत्वमुत्तरपदादे: ष्टुत्वं च' (बा० ४००१) 
दुःखेन नाश्यते दृडाश: । दुःखेन नाश्यते दृणाशः । दुःखेन दश्यते दृड़भः । खल्‌ । ब्रिश्यः 
दस्भ्नेनंलोपो निपात्यते । दुःखेन ध्यायतीति दृढच: । 'आतश्च-- (सू० २८९६८) इति 
कः । बरुक्‍न्तोध्स्थां सीदस्तीति बूसी। ब्रुवच्छब्दस्थ बु आदेश: सदेरधिकरणे डट्‌। 
आक्ृतिगणोध्यम्‌ । 

अ्रनु ०--पृषोदरादि शब्द शिष्टगण द्वारा जिस प्रकार उच्चारित हुए हैं उस प्रकार 
ही साधु हैं । पृषत्‌ उदर॑ पृषोदरम्‌--चितकबरे मृग का उदर। यहाँ तकार लोप 
होकर रूप बना है। वारिवाहकों बलाहक:--मेघ | यहाँ पूर्वपद के स्थान में ब और 
उत्तरपद के आ्रादि को ल आदेश होकर 'वलाहक:' पद सिद्ध हुआ है । 

वर्णागम के कारण हँस, वर्णविपयंय के कारण सिंह, वर्ण की विक्रृति के कारण 
गूढोत्मा और वर्ण के विनाश के कारण पृपोंदरम्‌ पद सिद्ध हुए हैं । 

दिग्वाचक शब्द के परवर्ती तीर शब्द के स्थान में विकल्प से तार आदेश होता 


है | दक्षिणतारम्‌, दक्षिणतीरम्‌--दक्षिणी तट। उत्तरतारम्‌, उत्तरतीरम्‌--उत्तरी 
तट । 


दाश, नाश, दभ और ध्य शब्द परे रहते दुर्‌ शब्द को उत्व हो और उत्तर पद 
के आदि वर्ण को ष्टुत्व हो । दुःखेन दाश्यते दूडाशः-- जिसको कठिनता से दिया जा 
सके या कष्ट पहुँचाया जा सके । दुःखेन नाश्यते दूणाश:--जिसको कठिनता से नष्ट 
किया जा सके । दुःखेन दश्यते दृडभ:--जिसको, कठिनता से दबाया जा सके या 
कष्ट पहुँचाया जा सके | दाश, नाश और दभ इत तीन शब्दों से खलू प्रत्यय हुआ है । 
दम्भ्‌ धातु के नकार का लोप निपातन से हुआ है । 


दुःखेन ध्यायतीति दृढ़च्र:--जों कठिनता से ध्यान करे । यहाँ “ग्रातश्चो ०” 
(सू० २८९८) इस सूत्र से क प्रत्यय हुआ है। ब्रुवन्तोड्स्थां सीदन्‍्तीति बृसी-- 
व्यासासन, ऋषि का आसन, गदूदी । यहाँ ब्रुवत्‌ शब्द को बृ आदेश हुआ है । सद्‌ 
धातु से अधिकरण में इट्‌ प्रत्यय हुआ है । यह (पृषोदरादि) आ्राकृतिगण है । 








डर झर७ 


१०३४५. संहितायाम्‌ (६-३.११४) 
अधिकारो5्यम्‌ । 
अनु०---यह संहिताधिकार सूत्र है। 


१०३६. कर्णे लक्षणस्या5विष्टाष्टपठचम रिभिस्नच्छिन्तच्छिद्रत्त्‌ वस्वस्तिकस्य 
(६-३.११५) 

कर्णशब्दे परे लक्षणवाचकस्य दीर्घ: । द्विगुणाकर्ण:। लक्षणस्थ किम्‌--शोभनकर्ण:। 
झ्रविष्टादीनां किमू--विष्टकर्ण:,अष्टकर्ण:, मणिकर्ण:, पञ्चकर्ण:, भिन्‍नकर्ण:, छिन्नकर्ण:, 
छिद्रकर्ण:, ख्रुवकर्ण:, स्वस्तिककर्ण: । 

अनु०--[संहिता विषय में) कर्ण शब्द परे रहते लक्षणवाचक शब्द को दी हो 
किन्तु विष्ट, अष्टन्‌, पञचन्‌, मणि, भिन्‍न, छिन्‍त, छिंद्र, खुव ओर स्वस्तिक शब्द को 
दीघे न हो । द्विगुणाकर्ण:---जिस पशु के कान पर दुगुनी रेखाएँ हों | 'लक्षणस्य ऐसा 
क्यों कहा ? इसलिए कि लक्षणवाचक न होने पर दीर्घ नहीं होता । शोभनकर्ण:-- 
जिस कान सुन्दर हों । विष्टादि शब्द को भी दी नहीं होता है। विष्टकर्ण:--जिसके 
कान सुन्दर हों । अ्रष्टकर्ण:--जिस पशु के कान पर आठ अंक अंकित हों । पजञ्चकर्ण: 
--जिसके पशु के कान पर पांच अंक अंकित हों । मणिकर्ण:--जिस पशु के कान पर 
मणि का चिह्न हो । भिन्‍नकर्ण:--जिस पशू के कान फटे हों। छिल्नकर्ण:--जिस पशु 
के कान कटे हों । लुवकर्ण:--जिस पशु के क़ान पर खुवा का चिह्न हो | स्वस्तिकर्ण :--- 
जिस पशु के कात पर स्वस्तिक का चिह्न हो । 


१०३७. नहिवृतिवृबिव्यधिरुचिसहितनिषु क्यो (६.३-११६) 

क्विबन्तेष एप परेष पूर्वंपदस्य दीर्घ: । उपानत्‌ । नीवृत्‌ । प्रावृट्‌ । सर्मावित्‌ । 
नीरुक । अभीरुक । ऋतीषट्‌ । परीतत्‌ । कक्‍्वौ इति किम्‌ू-परिणहनम्‌ । 'विभाषा 
पुरुषे' (सू १०३२) इत्यतो मण्ड्कप्लुत्या विभाषा अनुवर्तते, सा .च व्यवस्थिता, तेन 
गतिकारकयोरेव । नेह--पटुरुकू, तिग्मरक्‌ । 

अनु०--क्र्विप्‌ प्रत्ययान्त नह, वृत्‌, वृष्‌, व्यध्‌, रुचू, सह, और तन्‌ धातु परे रहते 
पूर्वपद को दीर्घ हो । उपानत्‌ (उप--नह -+-क्विप्‌)--जुता । नीवृत्‌ (ति--वृत्‌+क्विप्‌ ) 
--जो देश बसा हुआ हो, एक राज्य । प्रावृदू--वर्षा ऋतु । मर्मावित्‌--मर्म स्थल 
में छेद करने वाला । नीरुक--चमक या प्रकाश से भागने वाला। अभीरुक्‌--प्रसन्‍्न 
करने वाला | ऋतीषट्‌ू--आक्रामक को दबा देने वाला। परीतत्‌ू--चारों और फंलाने 
वाला । 'क्वौ' ऐसा क्‍यों कहा ? इसलिए कि क्विप्रत्यवान्त न होने पर दीघे न हो । 
परिणहनम्‌--चारों ओर फैलाने वाला। “विभाषा पुरुषे' (सू० १०३२) इस सूत्र से 
मण्डकप्लतित्याय से विभाषा की अनुवृत्ति होती है, वह व्यवस्थित विभाषा है, इस 
कारण गति और कारक इन दोनों को ही दीर्घ होता है। (इसलिए) पटुरुक्‌ (तीन्न या 
कठिन रोग वाला), तिग्मरुक्‌ (तीव्र या कठिन रोग वाला ) 











श्र्८ सिद्धान्तकौम॒दी 


१०३८. वनगियों: संज्ञायां कोटरकिशुलुकादीनाम्‌ (६.३.११७) 
कोटरादीनां बने परे किशुलुकादीनां गिरौ परे च दो: स्यात्संज्ञायाम्‌ । 
अनु०--संज्ञा होने पर वन शब्द परे रहते कोटरादि शब्दों को और गिरि शब्द 
परे रहते किशुलुकादि शब्दों को दीर्घ हो। 


4०३६. वन पुरगामिश्रकासिश्रकासारिकाकोटराग्रे म्यः (८.४४) 

वनशब्दस्योत्तरपदस्य एश्य एवं णत्व॑ नास्येभ्य: । इह कोटरान्ताः पठ्च दीर्घविधौ 
कोटरादयो बोध्या: । तेषां कृतदीर्घाणां णत्वविधौ निर्देशों नियमार्थ: । श्रग्नेशब्दस्य तु 
विध्यर्थ: । पुरगावणम्‌। सिश्रकावणम्‌ । सिश्नकावणम्‌। सारिकावणम्‌ । कोटरावणम्‌ । 
एभ्य एवं इति किम्‌-असिपत्रवनम्‌ । वनस्थाग्रे अग्रेवणस्‌ । राजदन्तादिषु निपातना- 
त्सप्तम्या श्रलुक्‌। प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथणा किशुलुकागिरि: । 

अ्रनु०--पुरगा, मिश्रका, सिश्र॒का, सारिका, कोटरा और अग्रे शब्दों से परे वन 
शब्द के नकार को णत्व हो, अन्य शब्दों से (परवर्ती वन के) 'न' को 'ण' न हो । इस 
सूत्र में कोटरापय॑न्‍्त पांच शब्द दीघंविधि में कोटरादि जानने चाहिएँ। क्वतदीर्घ इन 
शब्दों का णत्व विधि में निर्देश नियम के निमित्त है और अग्रे शब्द का विध्यर्थ है। 
पुरगावणम्‌ -- नरक विशेष का नाम, पटना के पास एक वन का नाम । मिश्रकावणम्‌ू-- 
मिसरिख का जंगल । सिश्रकावणम्‌-स्वर्ग का एक जंगल । सारिकावणम्‌--एक 
जंगल । कोटरावणमू--एक जंगल । 'एभ्ये एव' अर्थात्‌ पुरगा, मिश्रका, सिश्रका, 
सारिका, कोटरा इन शब्दों से ही परे स्थित वन के 'न' को णत्व हो' ऐसा क्‍यों कहा? 


: इसलिए कि एतद्धिनन शब्दों से परवर्ती वन के नकार को णत्व नहों। असिपत्रवनम्‌ 


“एक नरक । अग्रेवणम्‌--भागरा के समीप एक जंगल । यहां (अग्रेवणम्‌ में) राज- 
दन्तादिगण का होने के कारण निपातन से सप्तमी का अलुक्‌ हुआ है और प्राति- 
पदिकार्थ मात्त में प्रथमा हुई है । किशुलुकांगिरि:--मकरानश्यृंखला, हिंगुलानदी का 
उद्गम, इसी पर हिंगुला देवी का मन्दिर है । | 


१०४०. बले (६.३.११८) 

बलवप्रत्यये परे दीघ॑: स्यात्संज्ञायाम्‌ । कृषीवल: । 

अनु०--संज्ञा में-वल प्रत्यय परे रहते पूवंवर्ती पद को दीघ हो। कृषीवलः-- 
जिसके पास खेती हो, किसान । 


१०४१. सतो बह्नचो5नजिरादीनाम्‌ (६.३.११६) 

श्रमरावती । भ्रनजिरादीनां किम्‌--भ्रजिरवती । बह्नचः किम्‌--ब्रीहिमती । 
संज्ञायास्‌ इत्येब, नेह --वलयवती । 

अनु०--मतुप्‌ श्रत्यय परे रहते अजिरादि शब्दों से भिन्‍न अनेकाच्‌ शब्दों को दीघ॑ 
हो । अमरावती--इन्द्रपुरी । “अनंजिरादीनाम्‌ ऐसा क्‍यों कहां ? इसलिए कि अजिरादि 
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शब्दों को दीघ॑ न हो । अजिरवती--राप्ती नदी । बह्नचः' ऐसा क्यों कहा ? इसलिए 
कि बहुत अच्‌ न होने पर दीघ॑ न-हो । ब्रीहिमती--जिस स्त्री के पास धान हो । संज्ञा 
में ही दीघ होता है इसलिए “वलयवती' (जिस स्त्री के पास कंगन हों) में दीर्घ 
नहीं हुआ | 


१०४२. शरादीनां व (६.३.१२०) 
शरावती । 


अनु०--मतुप्‌ प्रत्यय परे रहते शर आदि शब्दों को दीर्घ हो । शरावती--दृषदढ्वती 
का एक नाम, घग्घर, अम्बाला जिले में बहती है । 


१०४३. इको वहेड्पीलोः (६.३.१२१) 

इगन्तस्य दीर्घः स्याहहे । ऋषीवहस्‌ । कपीवहस्‌ । इकः किम्‌ू--पिण्डवहम्‌ । 
अपीलो: किम्‌ू-पीलुवहम्‌ । “अपील्वादीनासिति वाच्यम्‌” (वा० ४००४५) दारुवहम्‌ । 

अनु०--वह शब्द परे रहते पीलु शब्द से भिन्‍न इगन्त शब्द को दीघ॑ हो । 
ऋषीवहम्‌ कपीवहम्‌--वाहीक देश का ग्रामविशेष । 'इकः:” ऐसा क्‍यों कहा ? इसलिए 
कि इगन्त न होने पर दीर्घन हो । पिण्डवहम्‌--वाहीक देश में एक ग्राम । “अपीलो: 
ऐसा क्यों कहा ? इसलिए कि पीलु शब्द को दीर्घ न हो । पीलुवहम्‌--वाहीक देश में 
एक ग्राम 'पीलु आदि शब्दों को दीर्घ न हो' ऐसा कहना चाहिये ।! दारुवहम्‌ू--वाहीक 
देश का एक ग्राम । 
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१०४४. उपसर्गस्य घज्यमनुष्ये बहुलम्‌ (६.३-१२२) 

उपसगंस्य बहुल दी्घ: स्याद्घव्अन्ते परे, न तु मनुष्ये । परीपाकः, परिपाकः । 
अमनुष्ये किमु--निषाद: । 
] श्रनु०--घव्मन्त शब्द परे रहतें उपसर्ग को बहुलता से दीघ हो मनुष्य वाच्य रहते 
" न हो । परीपाक:, परिपाक:--अच्छी तरह से पकना या पचना, परिणाम । “अमनुष्ये' 
ऐसा क्‍यों कहा ? इसलिए कि मनुष्यवाचक होने पर दीर्घ नहीं होता | निषाद:---एक 
जंगली जाति का मनुष्य । 


- ब््छएल हा 


१०४५. इकः काशे (६-३.१२३) 

इगन्तस्योपसर्गस्य दीघं: स्यात्काशे । वीकाशः नीकाशः । इकः किमू--प्रकाशः । 

* अनु०---काश शब्द परे रहते इगन्त उपसर्ग को दीर्घ हों । वीकाश:---प्रकाश, तेज, 
। चमक | नीकाश:--आक्ठति, ढंग, शोभा | 'इकः' ऐसा क्‍यों कहा ? इसलिए कि इगन्त 
॥॒ भिन्‍न उपसगं को दीघ न हो । प्रकाश:ः--उजाला । 
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३३० सिद्धान्तकोमुदी 


१०४६: अष्टन: संज्ञायाम्‌ (६.४.१२५) 

उत्तरपदे दी्घ: । श्रष्टापदम्‌ । संज्ञायां किसू्‌--अ्रष्टपुत्र: । 

अनु०--संज्ञा में उत्तरपद परे रहते अष्टन्‌ शब्द को दीर्घ होता है । अष्टापदम्‌-- 
सुवर्ण, मकड़ा । 'संज्ञायाम्‌' ऐसा क्यों कहा ? इसलिए किसंज्ञा न होने पर दी नहीं 
होता है । अष्टपुत्र:--जिसके आठ पृत्र हों । 


१०४७. चितेः कपि (६.३.१२७) 
एकचितीक: । द्विचितीक: । 


अनु०---कप्‌ भ्रत्यय परे रहते चिति शब्द को दी अन्तादेश हो । एकचितीक:--- 
जिसके पास अग्नि नामक एक वेदी हो। 


१०४८. नरे संज्ञायाम्‌ (६.३.१२&) 


विश्वानरः। 


अनु०--संज्ञा में नर शब्द परे रहते पूर्व पद को दीर्घ हो । विश्वानर:---सूय, अग्नि 
के पिता का नाम । 


१०४६ सित्रे चर्षो (६.३.१३०) 


विश्वामित्र: । ऋषों किम्‌-विश्वमित्नो माणवक: । 'शुनो दन्तदंष्ट्राकर्णकुन्दवराह- 
पुच्छपदेष्‌ दीर्घो वाच्य:' (बा० ५० ४६) श्वादन्त इत्यादि । 


अनु०--ऋषि वाच्य होने पर मित्र शब्द परे रहते पूर्वपद को दीघ॑ हो । 
विश्वामित्र:--एक ऋषि । 'ऋषौ' ऐसा क्‍यों कहा ? इसलिए कि ऋषि वाच्य न होने 
पर दीघ॑ न हो । विश्वमित्रो माणवक:--विश्वमित्र एक छात्र । “दन्त, दंष्ट्रा, कर्ण, 
कुन्द, वराह, पुच्छ और पद शब्द परे रहते श्वन्‌ शब्द को दीघ॑ हो ।' श्वादन्त:--- 
कुत्ते का दांत । 


१०५०. प्रनिरन्तःशरेक्षुप्लक्षाम्रकाष्यंखदिरिपीयुक्षाभ्योस्संज्ञायामपि (5.४.५) 
एश्यो वनस्य णत्वं स्थात्‌ प्रवणम्‌ । काष्यंवणम्‌ । इह षात्परत्वाण्णत्वम्‌ । 
अनु०--संज्ञा न होने पर भी प्र, निर्‌, अन्तर, शर, इक्षु, प्लक्ष, आम्र, कार्ष्यं, 


खदिर और पीयूक्षा शब्दों से परवतों वन शब्द के 'न' को “ण' हो । प्रवणम्‌-- 
- उत्तम जंगल । काष्यंवणम्‌--साल का जद्भल । यहाँ ('काष्यंवणम्‌' में) परे होने से 


“न को 'ण' हुआ है। 














् ३३१ 


१०५१. विभाषोषधिवनस्पतिस्यः (८.४-६) 

एभ्यो बनस्य णत्वं वा स्थात्‌ । दूर्वावणम्‌, दूर्वावनम्‌ । शिरीषवणम्‌, शिरीषबनम्‌ 
“चच्छ्यज्भ्यासेव' (वा० ४६८४) । नेह--वेवदारवनम्‌ । “इरिकादिश्य: प्रतिषेधो 
वक्तव्य: (बा० ४६८५) । इरिकावनम्‌ । सिरिकावनम्‌ । तिमिरावनस्‌ । 

झनु०--औषधि और वनस्पति वाचक शब्दों से परवर्ती वन शब्द के 'न' को 
विकल्प से “ण' हो । दूर्वावणम्‌, दूर्वावनम्--दूब का जंगल । शिरीषवणम्‌, शिरीषवनम्‌ 
--सिरस का जंगल । दो झौर तीन श्रचों से युक्त शब्दों से परवर्ती वन शब्द के 'नाँ 
को 'ण' हो । इसलिए देवदारुवनम्‌ (देवदार का जंगल)--यहाँ नहीं हुआ । 'इरिकादि 
शब्दों से परवर्ती वन शब्द के 'न' को 'ण' न हो ।' इरिकावनम्‌ू--इरिका (एक प्रकार 
की घास या पेड़) का वन । मिरिकावनम्‌ू--मिरिका (एक पौधा) का जंगल । 


१०५२: बाहनमाहितात्‌ (5.४.८) 

श्रारोप्य यबुह्मते तद्ाचिस्थान्निमित्तात्परस्य वाहननकारस्य णत्वं स्थात्‌ । इक्षुवा- 
हणम्‌ । आहितात्‌ किस्‌--इख्रवाहनस्‌ । इन्द्रस्वासिक॑ वाहनसित्यर्थ: | बहतेल्युठि 
वृद्धिरिहैब सूत्रे निपातनात्‌ । 

झनु०---जो उठाकर ले जाया जाए तद्वाची निमित्त के परे वाहन शब्द के 'त' को 
'ण' हो । इक्षुवाहणम्‌--ईख ढोने की गाड़ी । “आ्राहितात्‌' ऐसा क्‍यों कहा ? इसलिए 
कि भ्राहित न होने पर 'ण' नहीं होता है । इन्द्रवाहनम्‌ू--इन्द्र की सवारी । “वाहनम्‌ 
में वह धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय करने पर इसी सूत्र से निपातन से वृद्धि हुई है । 


१०५३- पान देशे (८.४.&) 
पूर्वपदस्थान्निमित्तात्परस्थ पानस्य नस्य णत्व॑ स्यादहेशे गस्‍्ये। क्षोरं पान॑ येषां ते 
क्षीर॒पाणां: उशीनराः । सुरापाणा: प्राच्या: । पीयत इति पानम्‌, कर्मंणि ल्युट्‌ । 
प्रनु०--देश गम्य होने पर पूर्वंपदस्थ निम्मित्त से परे पान शब्द के 'न' को 'ण' हो। 
क्षीरपाणा उशीनरा:--दूध पीने वाले उसीनर । सुरापाणा: प्राच्या:--शराब पीने वाले, 
पूर्वी । पीयते इति पानम्‌ । यहाँ कर्म में ल्युट्‌ प्रत्यय हुआ है। 


१०५४. वा भावकरणयोः (८:४.१०) 

पानस्य इत्येव । क्षोरपानम्‌, क्षीरपाणम्‌ । “गिरिनद्यादीनां वा' (वा० ४६८९६) 
गिरिनदी, गिरिणदी । चक्रनितस्वा, चक्रितस्बा । 

अनु०--पूर्वपदस्थ निमित्त से परे भाव और करण में विहित ल्युट्प्रत्ययान्त पान 
शब्द के 'न' को विकल्प से “ण' हो ।' क्षीर॒पाणम्‌, क्षीरपानम्‌--दूध का पीना । गिरि- 
नद्यादि शब्दों को भी विकल्प से 'ण' हो । गिरिणदी, गिरिनदी--पहाड़ी नदी । 
चक्रणितम्बा, चक्रनितम्बा--जिस स्त्री का तितम्ब चक्र के समान हो । 









रे३२ 
























सिद्धान्तकौमुदी 


१०५५: प्रातिपदिकान्तनुम्बिभक्तिषु च (८.४.११) 
पूर्वपदस्थान्निमित्तात्परस्य एषु स्थितस्य नस्थ णो.. वा स्थात्‌ । प्रातिपविकान्ते- 

माषवापिणों। नुमि--त्रीहिवापाणि । विभक्तों-माषवापेण । पक्षे माषवापिनावित्यादि । 

उत्तरपदं यत्प्रातिपदिक तदन्तस्येव णत्वम्‌ः (वा० ४६६०) नेह-+गर्गाणां झगिनों गर्ग 
भगिनी । श्रत एव नुमप्रहणं कृतम्‌। भ्रज्भस्य नुसूविधानात्तद्क्तो हि नुम, न तूत्तर- 

पदस्थ । कि च 'प्रहिष्वन्‌' इत्यादो हिवेन्‌ मो णत्वार्थभपि नुमृग्रहणम्‌ । प्रेल्वनम्‌ इत्यादो 
तु क्षुश्नादित्वान्न । “युवादेन' (वा० ४&&६६ ) । रस्ययूना । परिपक्वानि । “एकाजुत्तर- 
'पदे ण:' (सु० ३०७)। नित्यम्‌ इत्युक्तम्‌ | वृत्रहणो । हरि मानयतीति क्विपि हरिमाणी । 
जुमि-क्षीरपाणि: । विभक्तौ-क्षोरपेण, रम्यविणा । 

अनु०--पूवं पदस्थ निमित्त से परे प्रातिपदिकान्त, नुम्‌ और विभक्ति में स्थित कह 

को विकल्प से “ण्‌' हो । प्रातिपदिकान्त में, जैसे--माषवापिणौ--उड़द बोने वाले दो 
व्यक्ति । नुम्‌ में जैसे--ब्रीहिवापाणि--धान बोने वाले किसानों के कुल। विभकित में, 
माषवापेण--उड़द बोने से। पक्ष में माषवापिनों आदि । उत्तरपद जो प्रातिपदिक 
तदन्त 'न्‌' को ही 'ण्‌' होता है इस कारण गर्गाणां भगिनी गगगेभगिनी (गे गोत्न वाले 
की बहिन) में 'ण' नहीं हुआ । इस निमित्त से ही नुम्‌ का ग्रहण हुआ है। अज्भ को नुम्‌ 
विधान के कारण भ्रद्भावयव नुम्‌ होता है, किन्तु उत्तरपद सम्बन्धी नुम्‌ नहीं होता है, 

अथवा प्रहिण्वन्‌ शरादि में हिविधातु सम्बन्धी जो नुमूं उसके 'न्‌” को भी “ण्‌' करने के 

लिए इस सूत्र में नुम्‌ ग्रहण हुआ है। प्रेन्चनम्‌ ्रादि में क्षुस्तादित्व के कारण णत्व 

नहीं होता है। 'युवादि को णत्व नहीं होता है ।” रम्ययूना--सुन्दर युवक 

द्वारा । परिपक्वानि--अच्छी तरह पके हुए । “एकाजुत्तरपदे ण:” (सू० ३०७) इस सूत्र 
से न को नित्य 'ण' उक्त हुआ है। वृत्रहणौ--वृत्रासुर को मारने वाले । हरिमाणी--- 
विष्णु को पूजने वाला 4 नुम्‌ में, जैसे---क्षी रपाणि:--दूध पीने वाला। विभक्ति में, 
क्षीरपेण--दृध पीने वाले के द्वारा । रम्यविणा--सुन्दर पक्षी द्वारा । 


१०५६. कुमति च (5.४.१३) 
कवर्गंवत्युत्तरपदे प्राग्वत्‌ । हरिकासिणों । हरिकासाणि । हरिकामेण । 


भ्नु०--कवर्गयुक्त उत्तरपद रहते पूर्वंपदस्थ निमित्त से परे विभक्तिस्थ 
प्रातिपदिकान्त, नुम्‌ और 'न्‌'को “ण्‌' हो। हरिकामिणौ--विष्णु को चाहने वाले दो 


व्यक्ति | हरिकामाणि--विष्णु को चाहने वाले कुल । हरिकामेण--विष्णु की कामना 
चाले व्यक्ति द्वारा । 


१०५७. पदव्यवायेषपि (८.४.३८) 


पदेन व्यवधाने5पि णत्वं न स्थात्‌। माषकुस्भवापेन । चतुरद्धयोगेन । 'प्रतद्धित 
इति वाच्यम्‌' (वा० ५०१४५) श्रा््ंगोमयेण । शुष्कगोमयेण । 








हू रेरेरे 


झनु०---किसी पद से व्यवधान होने पर भी पूर्वैदस्थ निमित्त से परे प्रातिपदि- 
कान्‍्त, नुम्‌ और विभक्त में स्थित न को 'ण' न हो। माषकुम्भवापेन--एक घड़े 
उड़द के बोने योग्य खेत द्वारा । चतुरद्भयोगेन--चार अंगों वाली सेना के सम्बन्ध से। 
“तद्धितप्रत्ययान्त पद से व्यवधान रहते निषेध न हो ॥' आद्रंगोमयेणा--गीले गोबर से । 
शुष्कगोमयेण--सूखे गोबंर से । 


१०५८- कुस्तुस्बुरूरिण जातिः (६:१.१४३) 

अत्र सुण्निपात्यते । करुस्तुम्बुरुर्धान्याकम्‌ । क्लोबत्वमतन्त्रमू । जाति: किम्‌-कुतुम्बुरूणि, 
कुत्सितानि तिन्दुकीफलानीत्यर्थ: । 
श्रनु०--जातिवाचक होने पर कुस्तुम्बुर शब्द में निषातन से सुट्‌ हो । कुस्तुम्बुरु:-+ 
धनिया । सूत्र में क्लीबनिर्देश अ्विवक्षित है । 'जातिः ऐसा क्‍यों कहा ? इसलिए कि 
जातिवाचक न होने पर सुट्‌ नहीं होता है । कुतुम्बलणि--तेन्दू के खराब फल । 


१०५६. अपरस्परा: क्रियासातत्ये (६. १-१४४) 

सुण्निपात्यते ।. अ्रपरस्परा: सार्था गच्छन्ति, सततमविच्छेदेन गच्छन्तीत्यर्थ:। 
क्रिया इति किम्‌--अपरपराः गच्छन्ति, अपरे च परे च सकुदेव गच्छन्तीत्यर्थ: । 

अनु०--क्रिया सातत्य होने पर अपरस्परा:' इस शब्द में निपातन से सुट्‌ आगम 
होता है। अपरस्पराः सार्था गच्छन्ति--व्यापारी साथ-साथ जाते हैं । 'क्रिया' ऐसा क्‍यों 
कहा ? इसलिए कि निरन्तरता न होने पर सुट्‌ नहीं होता है। अपरपरा गच्छन्ति--- 
झषिन्न भिन्‍न लोग एक बार एक साथ जाते हैं । 

व्याख्या--गमंनादि क्रिया निरन्तर होनी चाहिये । 


१०६०. गोष्पदं सेवितासेवितप्रमारोषु (६.१-१४५) 

सुट्‌ सस्य षत्वं च निपात्यते । गावः पदन्ते5स्मिन्देशे स गोभिः सेवितो गोष्पदः। 
असेविते--अगोष्पदान्यरण्यानि । प्रमाणे--गोष्पदमात्त क्षेत्रमू । सेवित इत्यादि किसू- 
गोः पं गोपदस्‌ । 

झनु०--सेवित, असेवित और प्रमाण अर्थ होने पर 'गोष्पदम्‌' शब्द में निपातन से 
सुट्‌ और सुट्‌ के सकार को 'ष्‌' होता है । गोष्पद:--जिस प्रदेश में गाएँ अधिक हों । 
असेवित अर्थ में, अगोष्पदान्यरण्यानि--जिन जंगलों में गाय न हों। प्रमाण अर्थ में, 
गोष्पदमात्न क्षेत्रम्‌--गाय के खुर के बराबर (थोड़ा सा) खेत । सेवित आदि ऐसा 
क्यों कहा ? इसलिए कि सेवित, असेवित, प्रमाण अर्थ न होने पर सुट्‌ और षत्व नहीं 
होते । गो: पदम्‌ गोपदमू--गाय का पैर । 


१०६१. आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌ (६-१-१४६) 
आत्मयापनाय स्थाने सुदू निपात्यते । भ्रास्पदस्‌ । प्रतिष्ठायाम्‌ इति किस्‌-आ्रापदा- 
पदम्‌ । 




































झ्३ेड सिद्धान्तकोमुदी 

भ्रनु०--अपनी शरीररक्षा के लिमित्त जो स्थान, वह वाच्य रहते “आरास्पदम्‌' शब्द 
में सुट्‌ का निपातन से आगम हो । आस्पदम्‌--अ्रतिष्ठित स्थान । 'प्रति' ऐसा - क्‍यों 
कहा ? इसलिए कि प्रतिष्ठा अर्थ न होने पर आपदापदम्‌' (आपत्ति) रूप बनता है । 


१०६२. आ्राइचयंमनित्ये (६.१.१४७) 


प्रदूभुते सुट्‌ । आश्चर्य यदि स भुड्जीत । भ्रनित्ये किम्‌ू--आचर्य कर्म शोभनस्‌ । 

अनु०--अद्भ ,त अर्थ होने पर 'आाश्चयंम्‌' में निपातन से सुट्‌ हो । आश्चर्य यदि स 
भुञ्जीत--आश्चयं है यदि वह भोजन करे। 'अनित्ये' ऐसा क्‍यों कहा ? इसलिए कि 
अद्भूत अर्थ न होने पर सुट्‌ नहीं होता है । आचर्यम्‌--सुन्दर (उत्तम) काम । 


१०६३. वर्चस्केधवस्करः (६.१.१४८) 


कुत्सितं वर्चो व्चस्कमन्तमलम्‌ । तस्सिन्‌ सुट्‌ । अ्रवकोयंत इत्यवस्कर: । वर्॑स्के 
किस्‌ू--अवकर: । > 

अनु ०--कुत्सित वर्चंसू को वर्चंस्क भ्र्थात्‌ अन्नमल (विष्ठा) कहते हैं, वर्चस्क 
अर्थ होने पर निपातन से 'अवस्कर' शब्द में सुट्‌ का आगम होता है । अ्रवस्कर:--.. 
मल, विष्ठा रखने का स्थान । 'वर्चस्के” ऐसा क्यों कहा ? इसलिए कि वर्चस्क अर्थ न 
होने पर सुट्‌ नहीं होता है। अवकर:--धूल । 


१०६४. अपस्करो रथाड्रम्‌ (६-१.१४६) 
अपकरोष्न्य: । 


अनु०--रथाज़ भ्र्थ होने पर अपस्कर शब्द में निपातन से सुट्‌ होता है । 


अपस्कर:--पहिया । अन्य भ्र्थ॑ में सुट्‌ नहीं होता, अपकरः--सिन्धु तट्‌ पर स्थित 
आधुनिक भक्खर | 


१०६५. विष्किरः शकुनिविक्रों वा (६.१.१५०) 


पक्षे विकिर: । 'वावच नव सुड्विकल्पे सिद्ध विकिरिग्रहणं तस्यापि शकुनेरन्यत्र 
भ्रयोगो मा भूत्‌' इति वृत्ति:॥ तल्न, भाष्याविरोधात्‌ । 

अनु०--शकुनि भ्रर्थ होने पर विष्किर: शब्द में निपातन से विकल्प से सुटू हो। 
विष्किर:--पक्षी । पक्ष में विकिरः--पक्षी । सूत्रस्थ वा! शब्द से ही सुटु का विकल्प 
सिद्ध है (एवं “विष्करः विकर:” रूप बन सकते हैं) फिर विकिर शब्द का सूत्र में 
ग्रहण करने से ज्ञात होता है कि विकिर शब्द का शकुनि से भिन्न अर्थ में प्रयोग नहीं 


होता । वृत्तिकार का यही अश्िप्राय है, किन्तु भाष्यकार इससे सहमत नहीं हैं । झतः वे 
“विष्किर: शक्‌नौ वा” ऐसा सूत्र पढ़ते हैं। 
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१०६६. प्रतिष्कशइच कहे: (६-१-१५२) 

“कश गतिशासनयोः इत्यस्य प्रतिपूर्वस्थ पचाद्यचि सुद्‌ निपात्यते षत्बं च ॥ सहायः 
युरोयायी वा प्रतिष्कश इत्युच्यते । कशे: किम्‌ू-प्रतिगत: कशां प्रतिकशोइश्वः । यद्यपि 
कशेरेव कशा, तथापि कशेरिति धातोग्रंहणमुपसगंस्य प्रतेग्रंहृणायंम्‌, तेन घात्वन्तरोपसर्गान्न। 

अनु०--प्रति पूवंक गतिशासनार्थक कश धातु के उत्तर पचादित्व के कारण अच्‌ 
प्रत्यय करने पर निपातन से सुदू का आगम और सुट्‌ के 'स्‌” को “प्‌ होता है। 
प्रतिष्कशः--सहायक या भ्ग्रगामी । 'कशे' ऐसा धातुनिर्देश क्यों किया ? प्रतिगतः 
कशां प्रतिकशोइश्व: (कोड़ा खाने वाला (खराब) घोड़ा )-- यहाँ सुट्‌ और षत्व न 
हों । यद्यपि 'कशा' कश्‌ धातु से ही बना है, तथापि कशे: यह धातुग्रहण उपसर्ग प्रति 
के ग्रहण के निमित्त है, भ्र्थात्‌ कश्‌ धातु के योग में जहाँ उपसरं संज्ञा प्रति की हुई 
हो वहीं सुट के स्‌ को ष्‌ हो इसलिए प्रतिगतः कशाम्‌--प्रतिकशो5श्व:--यहाँ गम्‌ 
धातु के योग में प्रति की उपसग्ग संज्ञा होने के कारण कश्‌ धातु के योग में प्रति को 
उपसरंत्व नहीं है । भ्रतः सुट्‌ के स्‌ को ष्‌ नहीं हुआ है । 


१०६७. प्रस्कण्वहरिह्चन्द्रावुषी (६-१-१५३) 

हरिश्चन्द्रग्रहणममन्त्रार्थभू। ऋषी इति किम्‌-कण्वो देश, हरिश्चन्द्रो माणबकः । 

अनु०---(ऋषि वाच्य होने पर प्रस्कण्व और हरिश्चन्द्र इन दो शब्दों में 
निपातन से सुट्‌ होता है।) सूत्र में हरिश्चन्द्ग्रहण अमन्‍्त्रार्थ है । “ऋषी' ऐसा क्‍यों 
कहा ? इसलिए कि ऋषि न होने पर सुट्‌ “नहीं होता है । प्रकष्व:--एक देश का 
नाम । हरिचन्द्र:--एक छात़ का नाम । 

व्याख्या--हरिश्चन्द्रग्रहणम्‌ इति | प्र०--मन्त्र होने पर “हस्वाच्चन्द्रोत्त रपदे 
मन्‍्त्रे' (६.१.१५१) से सुट्‌ का. आगम सिद्ध ही था, फिर हरिश्चन्द्र के ग्रहण करने 
की क्या आवश्यकता थी । उ०--इस सूत्र में हरिश्चन्द्र ग्रहण अमन्त्रार्थ है, अर्थात्‌ 
मन्त्र से भिन्‍न स्थल में भी सुट्‌ हो सके इसलिए. सूत्र में हरिश्चन्द्र शब्द का ग्रहण 
किया है । 


१०६८. सस्करमस्करिरा वेरशपरितद्वाजकयो: (६-१-१५४) 

मकरशब्दोःव्युत्पन्न: तस्य सुडिनिश्च निपात्यते । वेणु इति किम्‌-मकरो ग्राहः, 
सकरी समुद्र: । 

अभ्रनु ०-- (वेणु और परित्राजक अर्थ होने पर मस्कर और मस्करिन्‌ निपातन से 
सिद्ध होते हैं )) मकर शब्द व्युत्पत्तिसिद्ध नहीं है उसको निपातन से सुट्‌ और इन्‌ 
प्रत्यय होकर मस्करिन्‌ शब्द सिद्ध हुआ हैं। “वेणु इति' ऐसा क्यों कहा ? इसलिए 
कि वेणु और परिव्नाजक अर्थ न होने पर सुद्‌ आगम नहीं होता । -मकरों ग्राह:-- 
मगर, ग्राह। मकरी--मगरों वाला समुद्र । 


> ३६ सिद्धान्तकौमुदी 


१०६६. कास्तीराजस्तुन्दे नगरे (६.१.१५५) 


ईषत्तीरमस्यास्तीति कास्‍्तीरं नाम नगरम्‌ । श्रजस्येव तुन्दमस्येति भ्रजस्तुन्द नाम 
नगरम्‌ । नगरे किम्‌--कातीरम्‌, प्रजतुन्दम्‌ । 


अनु०--- (नगर अर्थ होते पर कास्तीर और अजलस्तुन्द शब्दों में निपातन से 
सुट्‌ होता हैं।) “ईषत्तीरम्‌ अस्यास्ति” इस विग्रह में 'कास्तीरम' बना | इस नाम का 
नगर है। “अजस्येव तुन्दमस्य' इस विग्रह में 'अजस्तुन्दम्‌'--एक नगर। “नगरे” ऐसा 
क्यों कहा ? इसलिये कि नगर भ्र्थ नहोने पर सुट्‌ नहीं होता है । कातीरम-- 
खराब तट । अजतुन्दम्‌ू--बकरे की तोंद । 


१०७०. कारस्करो वृक्षः (६.१.१५६) 

(ग० १५३) कारं करोतीति कारस्करो वृक्ष:। भ्रन्यत्न कारकरः । केचित्‌ 
कस्कादिष्विदं पठन्ति, न सूत्रेषु । 

अनु०-- (वृक्ष अर्थ में कारस्कर शब्द में निपातन से सुट्‌ होता है।) “कारं 
करोति' इस विग्रह में कारस्कर:--एक वृक्ष । वृक्ष अर्थ न होने पर कारकर:-- 
कार्यकर्त्ता। किसी किसी ने सूत्र में पाठ न करके कस्कादि गण में इसका पाठ किया 
है। 


१०७१. पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌ (६-१.१५७) 


एतानि ससुट्कानि निपात्यन्ते नाम्ति । पारस्करः | किष्किन्धा । तब्बृहतो': 
करपत्योश्चोरदेवतथो: सुट्‌ तलोपश्च' (वा० ३७१३) तात्पूर्व च्त्वेन दकारो बोध्यः | 
तद्बृहतोदंकारतकारो लुप्येते । करपत्योस्तु सुद्‌ । चोरदेवतयोरिति समुदायोपाधिः । 
तस्करः बृहस्पति: । 'प्रायस्थ चित्तिचित्तयो: (वा ३७१४) । प्रायश्चित्ति:, 
प्रायश्चित्तम्‌ । वनतस्पतिरित्यादि। भ्राकृतिगणोध्यम्‌ । 


अनु०---संज्ञा अर्थ होने पर पारस्करादि शब्दों को निपातन से सुट्‌ होता है । 
पारस्कर:--एक मुनि, आधुनिक थरपारकर । किष्किन्धा--बालि की राजधानी, 
हैदराबाद के दक्षिण में मैसूर राज्य का एक स्थान । “चोर और देवता' अर्थ होने पर 
कर और पति शब्द परे रहते तद्‌ और बृहत्‌ शब्द को सुट्‌ का आगम होता है और 
तद्‌ के द्‌ का, एवं बृहत्‌ के तू का लोप होता है।” कर और पति शब्द परे रहते सुद्‌ 
का आगम होता है। तस्कर:--चोर । बृहस्पति:--देवता । “चित्ति और चित्त शब्द 
परे रहते प्रायः शब्द को सुट्‌ का आगम होता है ।' प्रायश्चित्ति:--पापों के शोधन का 
कमे । प्रायश्चित्तम्‌---पापों के शोधत का कर्म । इसी प्रकार वनस्पति पारस्कर आदि । 
पारस्करादि आक्ृतिगण है । 
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व्यास्या--आकृतिगणो5्यम्‌ । पारस्करादि गण का अर्थ है--वह गण जिसमें 
पारस्करादि उन शब्दों की सूची है जिनमें सुट्‌ का आगम हुआ है । किन्तु इसका यह 
अर्थ नहीं समझ लेना चाहिए कि इस गण में पठित शब्दों में ही सुट्‌ का आगम होता 
है अन्यत् नहीं। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनमें सुद्‌ का आगम हुमा है किन्तु वे इस 
गण में पठित नहीं हैं । 

अ्रतः पारस्करादि गण आक्ृतिगण है अर्थात्‌ पारस्करादि आकार के शब्दों को 
जो पारस्करादि गण में संकलित नहीं हैं किन्तु जिनमें 'सुट का आगम हुआ है 
पारस्करादि गण का ही समझ लेना चाहिए । 


॥ इति समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ 0७ 
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श्रीभट्टोजिदीक्षितकृत 
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
कारक प्रकरण : हिन्दी व्याख्या सहित 

श्रीधरानन्द शास्त्री 


इस प्रकरण में विभक्तियों के अर्थों का सविस्तार विवेचन किया गया है इसलिये इस 
प्रकरण का नाम विभक्त्यर्थ है । विभक्तियाँ जिन अर्थों को प्रकट करती हैं उन्हें कारक 
कहते हैं । प्रथमा, ट्वितीया आदि विभक्तियाँ हैं, कर्ता, कर्म आदि कारक हैं । कारक 
विभक्तियों के अतिरिक्त उन विभक्तियों का भी निरूपण किया गया है जो पदों के योग 
में आती हैं और जिन्हें उपपद कहते हैं । तृतीय कोटि में काल, अध्वन्‌ आदि अर्थवाचक 
शब्दों के साथ आनेवाली विभक्तियों का भी वर्णन है जो न कारक हैं, न उपपद । हिन्दी 
व्याख्या में इन तीनों का सोदाहरण विवेचन किया गया है । इस सम्बन्ध में तीन परिशिष्ट 
भी जोड़ दिये हैं । 


श्रीभट्टोजिदीक्षितकृत 
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी ( सम्पूर्ण ) 
बालमनोरमा-तत्त्वबोधिनी-सहिता 
संस्कर्ता-गिरिधर शर्मा एवं परमेश्वरनन्द शर्मा 


वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी पर चार भागों में विभक्त यह एक प्रतिनिधि टीका ग्रन्थ है । पहला 
और दूसरा भाग मिल कर पूर्वार्ध कहलाता है तथा तीसरा और चौथा भाग उत्तरार्ध । 
प्रत्येक भाग के अन्त में सूत्र सूचिका भी जोड़ दी गई है । 

प्रथम भाग - कारक प्रकरणान्त है जिसमें सातों विभक्तियों तथा उपपद ब विभक्तियों 
के प्रयोगार्थ सूत्र दिए गए हैं । 

द्वितीय भाग में समास-प्रकरण, तद्धिताधिकारं-प्रकरण तथा द्विरुक्त-प्रकरण सूत्रों सहित 
वर्णित हैं । 

तृतीय भाग - दसों गण (भ्वादि से चुरादि तक) तथा तिडन्त (णिच्‌, सन्‌, यड्‌; यड्लुक्‌, 
नामधातु, प्रत्ययमाला, आत्मनेपद, परस्मैपद के साथ भावकर्मतिडः और कर्मकर्तृतिड के 
सूत्र हैं और लकारार्थ केसाथ इस भाग को समाप्त किया है । 

चतुर्थ भाग - कृदन्त प्रभूति समाप्तिपर्यन्त है । कृत्य, पूर्वकृदन्त, उणादि, उत्तर कृदन्त, 
बैदिकी प्रक्रिया, स्वर प्रक्रिया तथा लिड्रानुशासन विषय सूत्रबद्ध हैं । अन्त में परिशिष्ट 
में पाणिनीय शिक्षा तथा गणपाठ भी दे दिए गए हैं । 





मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्राईबेट लिमिटेड 
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